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पृथ्वी पर प्रथम मानव कब और किस अकार उत्पन्न हो गया इस प्रइन का कोई निश्चित 
समाधान अभी तक नहीं मिल सका है। पर इससे कहाँ अधिक महत्वपूण और व्यापक प्रश्न 
जिसके सवमान्य और विश्वसनीय उत्तर का कोई आभास मानव समाज को युगों की सांस्कृतिक 
तथा बौद्धिक प्रगति के पश्चात्‌ भी नहीं दीखता--है : “मनुष्य का निर्माण क्‍यों हुआ ?” इसी 
प्रशन का दूसरा तथा अधिक व्यापक रूप है : “संसार के सृजन का क्या मन्तव्य है? सुष्टि-रचना 
का रहस्य कया है?” मानव बुद्धि ने कई अर्थों में प्रकृति के ऊपर विजय पायी है, कई क्षेत्रों में 
प्रकृति के नियमन का सम्यक्‌ रहस्यॉद्वाटन भी हुआ हैं ; पर जितना ही हम निसग के आन्तरिक 
सत्यों का साक्षात्कार करते जा रहे हैं उतना ही व्यापक और विराट होकर यह मूल प्रश्न इमारी 
बुद्धि को चमत्कृत तथा उत्साहित करता जा रहा है। शताब्दियों पूर्व मनुष्य की यह धारणा थी 
कि “विधाता? ने भूलोक को अपनी सृष्टि का प्रधान अंग बनांकर इसे विश्व के केन्द्र में प्रतिष्ठित 
कर दिया है और अपनी ही ग्रतिकृति में मनुष्य की रचना कर उसे इसका अधिष्ठाता बना दिया 
है। प्रकृति में जो कुछ भी है वह इसी मानव-लोक के सुख और आनन्द के लिए। अनन्त अःकाश 
सूथ, चन्द्र तथा अगरणित नक्षत्र-दीपों द्वारा विधाता की इस अन्यतम और प्रिय सष्टि की दिन 
रात अचना किया करता है। किन्तु आधुनिक विज्ञान ने हमारी इस धारणा को धक्का दिया। 
जहाँ हम यह विश्वास करते थे कि हमारा संसार "सृष्टि कर्त्ता'की विराट महिमा का एक मात्र 
व्यक्ति करण है वहीं विज्ञान की गवेषणाओं ने हमारे सम्मुख बिना किसी संदेह से यह सिद्ध कर 
दिया कि इस विराट विश्व में पृथ्वी की रचना रहस्यमयी प्रकृति के एक नगण्य इंगित के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है। विश्व में पृथ्वी का स्थान महाणव में एक लघु जल त्रिन्दु के बराबर हो हैं। 
भूलोक का महत्व है, और वहुत बड़ा महत्व है, किन्तु उस अ्रथ मैं नहीं जिसको दृष्टि में रख कर 
पृथ्वी के प्राशि इसकी महिमा को व्याख्या करते आये हैं। पृथ्वी का विश्व के केन्द्र स्थान मैं 
रहना तो दूर रहा--जिस सूथ को नाभि स्थान से रखकर उसके चारों ओर प्रेथ्वी ही नहीं, वरन्‌ 
सौर-परिवार के सभी ग्रह अविराम चक्कर काटा करते हैं और जो सूय भूलोक की प्राण शक्ति का 
एक मात्र उदुगम है वही सूथ अपने अश्रित नव अहों, विभिन्न उपग्रहों और धूमकेतुओं के साथ 
कुम्हार-चक्र की तरह निरन्तर घूमती हुई विकराल नोहारिका आकाश-गंगा के एक कोने मैं 
अपनी अनन्त यात्रा सम्पन्न करने में निरत है। प्रथ्वी से करीब दस लाख गुना बड़ा सूय है और 
सूय से भी लाखों गुने बड़े तारे विश्व में बिखरे पड़े हैं। इन तारों और नक्तत्र-समूहों की उद्‌आन्त 
दौड़ के बीच मानव-लोक का भार संभाले शल्य में चुपचाप थिर रहौ पृथ्वी पर बैंठा हुआ मनुष्य 
आइचय स्तम्मित हो अ्रकृति के इन अदभुत व्यापारों कों उत्कट उत्सुकता तथा विकट कुतूहल के 
साथ देखता चला जा रहा द्ै। अपने जीवन के रहस्य के सम्बन्ध में उसकी अतृप्त प्यास नियति 
के इन विकराल तथा रहस्यपूण ब्यापारों के आगे यदि उसके कण्ठ में ही यख जाय तो 
क्या आइशचय ? 

विश्व में कोई वस्तु स्थिर नहीं। सभी तारे और नक्षत्र छोटे अथवा बड़े अपनी दशा मेँ 
धूम रहे हैं और ऐसा लगता दै कि अन्चाधुन्ध दोड़ते हुए पदार्थों के इस भयंकर समूह को अपने 


( सत्र) 
अंक में समेटे यद अनन्त विश्व स्वय॑ँभ्रम्मान है। यह बहुत स्वाभाविक है कि विश्व का यह 
रूप देखकर जहाँ पृथ्त्री से कोटि कोटि गुने बड़े तारे अज्ञात शक्तियों से प्रेरित हो अ्रपनी अशान्त 
दौड़ में संलग्न हैं--मनुष्य मन में डरे कि किले अआखेशमिट्रो की उसकी नन्‍्हीं सी पृथ्वी अकस्मात्‌ 
किसी दैत्याकार तारे से टकरा कंर विदीण हो जाय और परिणाम स्वरूप उसका यह अत्यन्त 
आकषक भूलोंक एक ऋण में प्राणहीन हों महाश्॒स्य में विल्ीन हो जाय | पर इस भयंकर 
सम्भावना से बहुत डरने को आवश्यकता नहीं, क्योंकि तारों को संख्या तथा उनको गति और 
स्थिति- के विषय में हम लोगों का जो ज्ञान हैः उसके आधार पर यह विश्वासपूवक कहा जा 
सकता हैं कि ऐसो आकस्मिक दुघटना का. आना कोटि कोटि अरब वर्षों तक सवथा असंभाव्य 
है । बहुत सम्भव है कि उसके बहुत पहले ही सूय के तापक्रम में परिवत्तन होने के कारण पथ्वी 
पर प्राणि संहार धटित हो जाय । लेकिन यहाँ मैस मन्तव्य प्रलय की सम्भावनाओं पर विचार 
करने का कदापि नहीं है ; में तो केवल यद्द दिखाना चाहता हूँ कि इस विराट विश्व में हमारी 
पृथ्वी कितनी असहायहीन तथा नगण्य हैं। परन्तु प्रथ्वी का मानव उतना ही पराक्रमी प्रतिभा- 
झाली- तथा महत्वपूण है। महानाझ् की सम्भावनायें साधारणतः सुनने में भयप्रद और डरावनी 
भले हों, पर मानव ने उन सम्भावनाओं की खोज कर अपना बड़ा उपकार किया है। मूल प्रश्न 
के उत्तर-की और या यों कहें कि परम-सत्य के ज्ञान की ओर इंससे वह एक कदम और आये बढ़ 
गया है! सहानाश का डर अब उसे विचलित नहां कर सकता, क्योंकि उसने यह भली भाँति 
सममकलिया है कि चाहे वह सृष्टि के रहस्य को जानने से बहुत दूर भले ही हो, पर विदव में 


स्थित जड़ या चेतन सभी पदार्थों के मूल में निहित नियति के णुक व्यापक विधान का ज्ञान उसे. 
गया है। अब वह विश्वास के साथ कह सकता है कि जड़ चेतन के अनन्त प्रकारों से युक्त , 


विद्व- का यह अव्य प्रासाद जिनः आधारभूत ईटों और उन्हें सुव्यवस्थित तथा सुइृढ़ रखने वाले 
(सोमेण्ट) ग़ारों से विनिभ्तित है उनके मौलिक स्वभाव का परमज्ञान उसे हों गया है। उसने यह 
इमेशा-के लिए जान लिया कि औतिक संसार के मूल में विभिन्न तत्वों के कुछ अविभाज्य प 

कण हैं जिनको संख्या तथा- जिनके विद्यु त-गुण और वेग पदार्थों को उनका वाह्य आकार और 
रूप प्रदान करते हैं । परमाण के केन्द्रक और उसके चारों ओर अपार वेग से घूमने वाले 
धलेकद्रॉन” 'प्रोटॉन'! आदि सूक्ष्म कणों के विषय की तंत्व-ज्ञान बीसबीं शताव्दी के विज्ञान की 
अनुपम देन दै+ अब मनुष्य एक ओर अनन्त विश्व के प्रसार तथा उसके अन्तर में बिखरे हुए 
अनेक लोकों की समीच्य कर सकता है तो दूसरी ओर वह कल्पनातीत सूक्ष्मता के प्रतीक पर- 


माखओं के सुख से भी प्रायः पूण रूप.से परिचित हो गया है। सृष्टि का रहस्य जानने मैं अब 
उसकी स्थिति इस प्रकार है--किसी -अनादि और अनन्त सीधी रेखा के - बीच में एक - निश्चित - 


बिन्दु का उसे ज्ञान दो गया है, उसके ऊपर खड़ा होकर वह दोनों तरफ जा सकता है। इस स्थिति 
को पहुँचना उसकी“साधारय विजय नहीं है। उसने ससक लिया कि इस -संसार में कोई चीज़ 
शाहवत नहीं--न कोई गति, न कोई रूप, न कोई शक्ति और न कोई पदाथ--न देश और न-काल । 


शाइवत है केवल इन समी की जड़ में अविरल प्रवाहित होने वाला हमारे मूल-प्रशन का उत्तेर-- 


सष्टिका अश्लेय रहस्य--परम सत्य | 

तो आज मनुष्यता के विकास का, उसकी प्रगति और सृष्टि का रहस्य जानने में उसके अगत्नों 
तथा उसकी पहुँच का यदि उचित मूल्यार्कन करना हो तो उसके लिए हमें उपरोक्त पृष्ठभूमि का 
सद्दारा लेना पड़ेगा | ज्ञान के प्रत्येक छोत्र में, प्रत्येक दिशा मे आधुनिक विश्ञान-ने क्रान्तिकारीं 


मा 


( ग्) 


- परिवत्तन किए हैं । ऊपर तो केवल उसके एक अति महत्वपूर्ण अंग की ओर संकेत किया गया है। 
यहाँ हमारी बीड्धिक संस्कृति के विकास के एक दूसरे पहलू की.चर्चा कर देना आवश्यक अतीत 
होता हैं। मानव-समाज के-लिए किसी-भी प्रकार के ज्ञान की गरिम्रा- इसी में दे कि. इसके आलोक 
का जितना-अधिक प्रसार सम्भव हो किया जाय | ज्ञान के असार की विधि-अबवा 'शिक्षण-कला! 
का बहुत ही बड़ा महत्व है। ओर यह बहुत स्वाभमविक है कि हसारे झान-के क्रान्ति-सूलक विकास 
के साथ हमारों झ्िक्षण-विधि ; में भी उचित परिवत्तन हों ।इस -दिशा में हमारे -विज्ञान- ने-हमें 
घुनः बहुत बड़ी गति दी है। अब हमें मनुष्य के मस्तिष्क की आधार-भूत - प्रदृत्तियों एव॑ शक्तियों 
के परखने के साधन मिलते जा रहे हैं। आज के मनोविज्ञान ने मनुष्य -के मस्तिष्क -के - निम्ृत 

. कोने में पड़ी हुईं भन्थियों-और शक्तिपूण प्रदृत्तियों-मेथा को काय-कमता,-क्रियाझ्ीलता आदि अनेक 
. मनस्तत्वों के नापने और समभने कौ विधियों का वेह्निक अयोगों के ऋघार -पर आहइचय- 
जनक विकास किया है। अब हम मस्तिष्क की प्रखरता, समझने की अ्क्ति, प्रतिभा की विश्वेषता 
आदि गुणों को मशित के अंकों में व्यक्त कर सकते हे। आधुनिक मनोविज्ञन' का बहुत ही 
मसोरंजक इतिहास है | यहाँ स्थानाभाव से में उसकी चर्चा नहीं करूया। पर यह. में अवश्य 
कहूँगा कि अंल्कोड बेने अभिति मनोवज्ञानिक ने मानव की मेधाश्नक्ति तवा उसकी .चितुबृत्तियों 
ओर मनोभावों को सूत्रों में बाँचने का जो साहसपूण अयत्न किया है यत्ञपि वह पूण रूप-से 
सफ़ल नहीं हुआ है, पर निश्चय ही उनके प्रयास ने मनोविज्ञान को एक बड़ी शक्ति दी दै। 
स्पृष्ट है कि इंन साधनों के सहारे इसमारी शिक्षण -विधि को क्रिवना बल मिलेगा । 
' मानव-मस्तिष्क के इस ततल्वदशन का हमारे समाज के सामूहिक विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव 
पड़ रहा है। हम अब समाज की मानसिक शक्तियों का केवल अपने अनुमान के सहारे नहीं 
वरन्‌ सीधे ढंग और अधिक स्पष्ट रूप से समझने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार एक ओर 
सृष्टि के तथ्यों को जानने की हमारी छमता तथा दूसरी ओर उस झुन; का-साम्ाजिक स्तर पर 
प्रसार करने की हमारी योग्यता के-विकास ने हमें आज वाध्य कर दिया द्ैकि हम मानव-समाज 
के गठन: और व्यवस्था में अवश्य सुधार तथा परिवत्तन करें । 
जीवन-यापन का वह दंभ जिससे मनुष्य के सभी क्रियाकलाप अपने सम्सिलिंत प्रभाव 
द्वारा निरन्तर उसको 'परमसत्य” के ज्ञान की ओर प्रेरित करते रहें उसका “जीवन-इशनः कहा 
जायगा | प्रत्यैक युग में ऋषियों ओर मनीषियों ने कुछ झाइवत सिद्धान्त अबििपादित करने का 
प्रयत्न किया है । इस यद्द कह आये हैं कि विरव में अभी तक कोई टेसी बस्तु नहीं--कोई ऐसा 
शान या जीवन की क्रिया नहीं जिसे चिस्न्तन अथवा शाशबत कहा जाय; पर कुछ गेैसी बातें 
अबधय हैं जो अपेक्षा कृत झास्वता की झओतक हैँ । जो भी हो समय-समय पर दाश्ननिकों और 
झानियों ने कुछ सिद्धान्त अवरय बनाये जिल्नके आलोक में स्ानव को -संस्कृति-बारा ने अपनी 
गतिविधि ठीक: की और जिनसे मनुष्य जीवन को चिरकाल तक गति और प्रेरणा मिलती रहो है। 
पर यद्द बहुत स्वभाविक है कि ज्यों-ज्यों विश्व में प्रकृति के आन्तरिक तथ्यों का इमारा छोन 
बढ़ता गया त्यॉ-त्यों इमारे ये सिद्धान्त जो अपेज्ञाकृत अधिक अपूण ज्ञान के आधार पर बनाये 
गये थे कुछ बेकार और निबल से होते जायेंगे। अपने इन्हीं सिद्धान्तों के प्रकाश में हमें इनकी 
दुबछता का आभास मिलता जा रद्दा दें। इस सम्बन्ध में हम्नारा मणित-शाल एक अनुपम 
उदाझइुरण उपस्थित करता दै। इंगलेंण्ड के विश्वविश्रुत मणखितद्भ और वैद्ानिक आइज़क न्युटन के 
भुरुत्वाकषख के सिद्धान्त ने विज्ञान के विभिद्न-क्षेत्रों को बहुत सी समस्याओं का:झ्तना विश्वसनीय 


( घ ) 

और ठीक समाधान दिया कि लोगों ने सोचा कि सवंदा के लिए प्रकृति के रहस्यों को जानने-का 
एक अमोघ अस्त्र मिल गया । न्युटन के अनुसार संसार की कोई दो वस्तुयें जिनमें द्वव्य-मात्रा-है 
एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती दैं और उनके श्रन्तर में निद्चित आकषण उत्पन्न करने 
वाली शक्ति सवदा एक निमय का पालन करती है। इस नियम को न्युटन ने गणित के एक 
सरल सूत्र के रूप में रखा जिसे न्युटन के 'गुरुत्वाकष का सिद्धान्त' कहा जाता है। इस सिद्धान्त 
के आधार पर न्युटन ने पृथ्वी, चन्द्रमा, बृहस्पति, शुक्र आदि ग्रहों की चाल उनकी कक्षा, सूय 
के चारों ओर उनके घूमने की विधि, उनके चक्कर की अवधि तथा ऐसे ही अनेक मनोर॑जक तथ्यों 
का पता लगाया और ज्योतिष शास्त्र के बिखरे तथ्यों कों एक सत्र में बाँधकर उसे सवदा के 
लिए एक छोस भूमि पर आरोपित कर दिया । इसी नियम के सद्दारे गणना कर ज्योतिविद आज 
भी यह विश्वास के साथ बतला सकते हैं कि भविष्य में कहाँ और कब चन्द्रअहण और सूथ- 
अहण लगेगा | कहने की आवश्यकता नहीं कि ग्रहण के विषय में उनकी भविष्यवाणी मिनट 
और सेकेंड तक॑ ठीक उतरती है। पर न्युटन के जिस सिद्धान्त ने प्रकृति के चमत्कारों की इतनी 
सुन्दर मीमांसा की, जिस एक सिद्धान्त ने विज्ञान संसार में क्रान्तिकारी परिवत्तन किए तथा 
जिसने गणित और ज्योंतिष-शाल्र की दिशा बदल दी, भौतिक विज्ञान को गति दी, वही सिद्धान्त 
आज की गणित की समस्या यों का समाधान देने में असफल ली गया और बुरी तरह असफल 
रहा । उस सिद्धान्त के सहारे विज्ञान का प्रकाण्ड विकास हुआ, पर उसी विकास ने उस सिद्धान्त 
की दुबलता और अक्षमता का दिग्दशन कराया । अतः न्युटन के अमर सिद्धान्त को तिलांजलि दे 
वैज्ञानिकों ने नये नियमों का शोध करना प्रारम्भ किया और फलस्वरूप बोसवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में प्रसिद्ध जमन वैज्ञिनिक (जों आज कल अमेरिका में है) अल्वट आइंस्टाइन के 'सापेक्ष्यवाद 
का आम छा और उसके बाद ही 'क्वेन्तम मेकसिक्स? का प्रादुभांव हुआ । तो में यही कह 
रहा था सिद्धान्तों को कल तक हम सनातन समझे बैठ थे वे ही सम्भव है आज के ज्ञान के 
आलोकों में कमजोर और अस्थायी सिद्ध/ दों। इसलिए यह निवान्त आवश्यक है कि अपने प्रतिदिन 
के बढ़ते हुए ज्ञान के प्रकाश में हम अपने जीवन दशन की गरिमा निखारते चलें। इसमें ही 
इम्रारा श्रेय है और इसके बिना हम प्रमति शून्य हो जॉँयगे--प्रवाहहीन जल राशि की तरह 
इम मैं दूषित स्थिरता आ जायमगीं और परम सत्य की ओर ले जाने वाली हमारी प्रगति में अखप्ड 
व्यवधान उपस्थित होंगे। यह बात व्यक्ति राष्ट्‌ और सम्राज के लिए एक हो रूप में लागू होती है।व 

द्वितोय महायुद्ध के पदचात्‌ संसार इस समय एक संक्रमण काल में है। भारतीय राष्ट 
के लिए तो आज का संक्रमणकाल अत्यन्त महत्वपूण है। अनेक कष्टों, कठिनाइयों और समस्यायों 
की कंटक-शैया के ऊपर आज हमारा राष्ट्र जागरण को करवट बदल रहा है। यह वह पुनीत 
क्षण हैं जब इमारे राष्ट्र मनीषी हमारे देश की भावी शक्ति का बीजारोपण कर सकते हैं।इस 
लिए इस पाठन उन्मेष काल में हमें चाहिए कि हम अपनी सभी विकार अ्स्त्र संकीणताओं का 
सवया परित्याग कर निविकार रूप से अपने जीवन के आदर्शों और मान्यताओं का मूल्यांकन करें, 
उनका नव'निर्माण करें । और उनके द्वारा अपने जागरूक राष्ट्र जीवन चिरज्वलंत शवं ग्रण- 
दायिनी शक्ति का संचार करें । इसारी संस्कृति और सभ्यता का भूत्तकाल .हुत ही गौरवपूर्य 
और यशस्वी रहा है। दमें उस पर अभिमान है, पर भूतकाल की उस कलापूर्ण और सुगठित 
कथा की सीवन उपेड़ने से दृमें परम सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए तो हमें अपने प्रशस्ल 
भविष्य के निर्माण की ओर उन्मुख होना होगा। भूतकाल का प्रकाश आज बिना किसी द्विविधा 


( के ) 


के हमें भविष्य के उस अद् आलोंकित अन्धकार की ओर बढ़ने का सबल संकेत कर रहा है जहाँ 
एक नयी मानव-संस्कृति और. सम्यता का. अनिवाय उदय हो रहा है। नियति के रहस्यों का 
और विश्व में प्रतिक्षण घटित होने वाले विराट प्रकृति के विभिन्न व्यापारों का जो मार्भिक 
विश्लेषण आधुनिक विज्ञान ने किया है और उससे भी महत्वपूर्ण, निसग के आन्ट्रिक तथ्यों के 
उद्घाटन की जो साहस पूख सम्भावनायें विज्ञान की इस प्रगति में निहित हैँ उन सब क्री यह 
दुनिवार चुनौती है कि मानव संसार को शीघ्र हो सवनाश से बचने के लिए एक नवीन मानव- 
संस्कृति की स्वतन्त्र योजना करनी ही होगी । इस ततलज्ञान के प्रकाश में हमें फिर से जीवन की. 
मान्यताओं, आदश्शों और “सनातन” सिद्धान्तों की परीक्षा करनी होगी, उनका नवनिर्माण करना 
होगा और उन्हें गढ़ना होगा । अब वह युग सम्राप्त हों गया जब देश राष्ट्र तथा परम्परा के 
अनुसार मानव समाज का वर्गॉकरण किया जाता था। मानव-स्वभाव और मानव पम भूलोक 
में एक ही हैं। राष्ट्र और घम की दीवारों को तोड़़र अब इछी मानव धम का अजस्र ल्लोत 
प्रवो्धित होगा। मत 
हम ऊपर कह आबे हैं कि हमारे राष्ट्र-जीवन का बहुत ही महत्वपूस समय बीत रहा है। ०. 
इस समय हमारे राष्ट्र के भविष्य की नींव पड़ रही है। ऊपर से इमारे जोवन को चारों ओर 
भीषण समस्याओं ने घेर रखा है। आशिक कष्ट ने तो हमारे देश को इतनी बुरी तरह आक्रान्त 
कर रखा है कि इस समय हमारी शक्तियों का अधिकांश उसी के समाधान मैं संलग्न हैं। आर्थिक 
समस्या के महत्व को में किसी प्रकार कमर नहीं करना चाहता, पर उतनी ही भयंकर जो दूसरों ५ 
समस्या हमारे राष्ट्र के उत्थान भाग में दुलध्य पवत की भाँति अड़ी खड़ी है वह है शिक्षा | ।] 
देश की जन-संख्या का बहुत बड़ा भाग निरक्षरता के पैरों के नीचे दवा कराह रहा हैं और 
लिखे लोगों की शिक्षा भो एकांगी अधूरा और संकोण है। आज का विद्यार्थी ब्ग तथा शिशु- 
समुदाय कल के राष्ट्र की आँखें बनेगा । अत: यह परम आवश्यक हैं कि इनको संकीणता से बचाने के 
लिए, प्रारम्भ से ही उचित रूप से शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए । आज हमारे शिक्षकों को बड़ी 
तत्परता तथा सावधानी से अपने कत्तव्य पथ पर डटना दै। गाँव की जीख मोंपड़ियों में अद्ध नग्न 
और अधभूखे बालकों के मस्तिष्क में भी ज्ञान लिप्सा को ज्योति जलानी होगी जिससे भावी 
राष्ट्र की चेतना जागरुक रहे और उसकी नेत्र दीक्ष छ्वोण न होने पावे। प्रायमरी स्कूल से लेकर 
विश्वविद्यालयों तक शिक्षा की अटूट श्रखला मानव धम के नवीन आदरशों से अनुप्राशित होती 
रहे तथा हमारी नवीन मान्यताओं की ज्जलन्त ज्योति इनके जीवन दशन को सतत आलोकित 
' करती रहे । क 
जिस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में वैसे दी शिक्षा के क्षेत्र में मी पाइचात्य देझों ने बहुत 
व्यापक उन्नति की हैं। हमारे राष्ट्र को शीघ्र ही प्रत्येक छेत्र में उनके समकदा होना है, अन्यथा 
सांस्कृतिक दौड़ में हम हमेशा के लिए पीछे छूट जांवगे और हमारा राष्ट्र स्वस्थ हो अपना ललाट 
उन्नत नहीं कर सकेगा। योर॒प और अमेरिका में शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयोगों के पश्चात्‌ जो 
शिक्षा पद्धतियाँ प्रचलित हुई हैं उनका विवेचनात्मक अध्ययन हमारो शिक्षा संस्थाओं के लिए बहुत 
हो उपयोगी और श्रेयस्कर सिद्ध होगा। ऊपर के विश्लेषण से यह प्रकट हो गया होगा कि इमारे 
देश में विज्ञान के ज्ञान और वैज्ञानिक शिक्षा के प्रसार की कितनी विकट आवश्यकता है! हिन्दी 
अब राष्ट्र भाषा होने पर ही दे और इस गौरव का भार वह तभी वइन कर सकेगी जब श्सका 
वाजमव हमारे नवोदित राष्ट्र की ज्ञान पिपासा के शमन करने की चमता रखता हो । इमारे 


जि 


( खञ्व ) 

देश में यदि शिक्षा प्रसार हिन्दी के म्राध्यम द्वारा छोज्म हैं तो इस भाषा में पास्वात्य शिक्षा का 
एक कऋ्रमबद्ध आलोचनात्मक इतिहास की जो आजकल के शिक्षा सिंदान्तों के प्रकार में लिखा गया 
हो बहुत बड़ी आवश्यकता होगी। अस्तुत पुस्तक ने बहुत ही सराहनीय ढंग -से हमारी इस 
आवश्यता की पू्ति-की है-। विद्वान्‌ लेखक ने केवल पाइचात्य दाशनिकों और. झिल्काः विशारद्रों. की 
विचार-पारा का दिस्दशन मात्र हो नहीं कराया दे, अपितु इस युस्तक में उनके सिद्दान्तों और विज्ञारों 
का लेखक- ने बहुत ही विवेक पूछ विवेचन तथा म्रामिक अनुशीलन उपस्थित. किया है। इस गन्थ , 
के लेखक श्री सरयू प्रसाद चौवे हिन्दी साहित्य में अपनी इस कृति के सहारें पहली वार प्रवेश कर 
रहे.हैं ।-उनकी यह कृति हो उनका सबसे बड़ा परिचय, उनके अध्ययन-ओर', साधन.का चोतक 
तथा उनकी विद्बत्ता का परिक्यक है। पर इतना में अवश्य कहूँगा कि लेखर्क - कों बहुत ही 
नजुदीक से देखने और जानने का झुमे अव सर मिला है। वे आधुनिक मनो क्शिन के भर्ज्ञ पंडित 
ही नहीं वरन्‌-बच्चों से लेकर युवर्कों तक की. शिद्धा विधि में उन्होंने इसका - प्रश्रोम किया है और 
इस कोत्र में उनकी अपनी धारखायें,ओऔर मत हैं।वे स्वयं एक सफल शिक्षक : हैं और - अपने 
कियार्थियों के लिए श्रेरणा के अक्षय स्रोत हैं । मेरा. यह अटूट विश्वास है कि. अपनी सबल साधना 
तथा प्रखर लेखनी के सहारे वे देश बथा साहित्य की भविष्य में बहुत बड़ी सेब्रायें करेंगे। 


--उद्वित नारायण सिंह 


. आककर्थन 


मानव सभ्यता का प्रवाह आजकल परिचम से पूक की ओर है । संसार के सभी देश 
पाइचात््य सभ्यता से प्रभाबित दिखलाई पड़ते दें । आज हमारे जीवन का कद्दाचित्‌ ही कोई ऐसा 
अंग है जो इस अभाव से अछुता दो । इस अभाव में व्यक्ति अपना? न भूल जाय--वह कहाँ 
दूसरे की माँ को.अपनी साँ न कहने लगे--इसलिये यह आवश्यक है कि वह दोनों .के रूप को 
भलो-भाँति समझे और अपने विकास का उचित प्रयत्न करे । इमें अपने विकास के लिये अनेक 
बातों. पर ध्यान देना होता है। इन बातों का शिक्षा से घनिष्ट सम्बन्ध है। शिक्षा ही विकास का 
सबसे बड़ा साधन है.। इस शिक्षा के रूप को निर्धारित करने. में ग्राच्य और पाइचात्य सभी देशझों 
के शिक्षाविदों ने भमीर॒थ ग्रयत्न किया है। वस्तुतः आज का शिक्षा-क्रम उन्हीं के परिश्रम का: फल 
है। कहना न होगा कि ऐसे विद्वानों के मत से अवगत होना अत्येक शिक्षा-शास्त्र श्रेमी के लिये 
अपेक्तित है। इस भावना से ही प्रेरित होकर लेखक ने इस पुस्तक के रचनो की कल्पना कीं। 
पर इसमें केवल पाश्चात्य देशों के कुछ शिक्षा विशेषज्ञों हो के मत पर प्रकाश डालने: 
का अय्त्न किया गया है। 

स्वराज्य प्राप्ति के फलस्वरूप हिन्दी का मान समी क्षेत्रों में बढ़ता हुआ दिखलाई पड़ता है। 

यह आवश्यक है कि हिन्दी को सभी' दृष्टिकोण से परिपूण किया ज़ायं । हिन्दी में शिक्षा 

विषयक साहित्य का बड़ा अभाव है। हष का विषय है कि अब कुछ लोगों का ध्यान इधर जाने 
लगा है। लेखक ने भी इस पुस्तक द्वारा इस अभाव की थोड़ी पूति करने की चेष्ट की है । वह 
अपने इस प्रयास में कहाँ तक सफल हुआ है यह तो पाठक ही जानें ; पर यदि इससे किसी को 
भी इस क्षेत्र में आगे काय कर हिन्दी साहित्य को धनी बनाने की प्रेरणा मिले सको तो लेखक 
अपना परिश्रम सफल समम्ेगा। 

प्रत्येक अध्याय के अन्त में आगे अध्ययन के लिये सहायक पुस्तकों की सूची दे दी गई है 
और हर पैराग्राफ़ का सारांश उसके प्रारम्भ में ही मोटे अक्तरों में दे दिया गया है । पुस्तक को 
अपने क्षेत्र में परियूण बनाने की पूरी चेष्टा की गई है। ५०० हईं० पू० से लेकर वत्तम्रान काल तक 
के पाशचात्य शिक्षा के विकास की इसमें पूरी विवेचना है। विषय को शास्त्रीय बनाने के लिये 
अन्तराष्ट्री य ख्यति ग्राप्त लेखकों की सम्मतियाँ स्थान-स्थान पर दी गई हैं। श्स पुस्तक के उत्पादन 
में लेखक मौलिकता का विशेष दावा नहीं कर सकता, पर इसमें आये हुए कुछ शिक्षा विशेषज्ञों पर 
उसकी सम्मतियाँ एकदम अपनी हैं । 

पुस्तक की रचना केवल परीक्षार्थियों के ही इष्टिकोण से नहीं की गई है, वरन्‌ इसमें सभी 
शिक्षा-शास्त्र प्रेमियों की साधारण रुचि पर ध्यान रक्‍्खा गया है। विदेशी पारिभाषिक शब्दों के 
अनुकद में हिन्दी भाषा की परम्परा सदेब सामने रही दै। पुस्तक में अन्य भाषा के शब्दों को 
स्थान देकर हिन्दी भाषा की खिचड़ी नहीं बनाई गई है। यदि अन्य भाषा के शब्द स्थान प्राप्त 
कर सके हं तो उन्हें हिन्दीमय दोना पड़ा है। इसकी रचना में लेखक का यह अनुभव रहा है 
कि अयत्न करने पर हिन्दी भाषा को भो उसकी परम्परानुसार बहुत शीघ्र ढी धनी बनाया जा * 


( ज ) 
सकता है। परन्तु उपयु क्त नीति के पालन में भाषा को सुगमता और सुबोधता को बलि नहाँ 
दे दी गई है। अतः संस्कृत के तत्सम शब्द भी नगण्य रूप में ही स्थान प्राप्त कर सके हैं। 

मेरे कुछ मित्रों का यह सुराव रहा है कि अर ज़ी पारिभाषिक शब्दों को उनके हिन्दी 
पर्याय के साथ ही साथ पुस्तक के क्रम में दिया जाये । वस्तुतः अधिक व्यावहारिक यही हुआ 
होता । पर व्यावहारिकता के लिये सिद्धान्त को बलिं नहीं दो जा सकती । फलतः उनके इस 
सुर्काव कें स्वीकार करने में मुझे सदेव हिचकिचाहट बनी रही। इस विषय मैं में अपने एक 
सिद्धान्त पर अड़ा रहा । वह यह कि “हमारी हिन्दी भाषा भी किसी भी भाषा के सदृश्‌ सम्पूण 
हों सकती है ।” यदि हिन्दी से किसी भ्रें्र ज़ी पुस्तक में शब्द लिये जाते हैं तो उन्हें हमारे देश में 
भो विशेषकर रोमन लिपि में ही स्थान प्राप्त होता हे । इसके विपक्त में मुझ यहाँ कुछ नहीं कहना 
है। पर हमारे सामने यह ग्रइनः उपस्थित द्ोता है कि “क्या हमारी हिन्दी में ऐेसा नहीं दो 
सकता ?--उसे भी ऐसा क्यों न बनाया जाय ?” इसी भावना वश मेंने विदेशी पारिभाषिक शब 
को भी पुस्तक के साधारण क्रम में नागरी लिपि का ही आवरण दिया है । तथापि पाठक की 
सुविधा पर ध्यान रख पुस्तक के अन्त में अँग्न ज़ी पर्याय के साथ पारिभाषिक शब्दों की पूरी सूची 
तथा अनुक्रमणिका ( अंग्रेज़ी शब्दों के साथ ) दे दी गई दै। आशा है पाठक मेरे इस सिद्धान्त 
का आदर कर श्रपनो असुविधा के लिंये क्षम्मा करेंगे । . 

पुस्तक जुलाई, १९४८ ई० में ही प्रकाशित हो जाने वाली थी, क्योंकि इसकी रचना 
अप्रैल, १९४८ ई० के भीतर ही समाप्त हो गई थी। प्रकाशक महोदय ने अपनी रुचि अनुसार इस 

क के लिये नये टाइप बनवाने को सीची । कुछ कारणों वश नये टाश्प गत अक्टूबर के पहले 

हैयार न द्वो सके | इधर विद्यार्थियों तथा शिक्ता-शास्त्र प्रेमियों की इसके लिये माँग दिन पर दिन 
बढ़ती गई। अतः प्रकाशन मैं झीक्रता करना आवश्यक जान पड़ा । फलतः कुछ 
अशुद्धियाँ रह गई हैं। इनका कुछ उल्लेख शुद्धि-पत्र में कर दिया गया है। आशा दै शेष 
पाठक कदीं-कददीं स्वयं सुधार लेने का कष्ट करंगे | काग्रज के अभाव तथा अन्य विषम 
परिस्थितियों के कारण प्रकाशक पुस्तक को इतने छोटे टाइप में ही तेयार करने में बाध्य हुये । 
इस्ीलिये पृष्ठों पर किनारा भी पतला ही छोड़ा गया है। पुस्तक को सुन्दरतर रूप देने की इच्छा 
रखते हुये भी उसे और अच्छा नहीं बनाया जा सका । इसका वास्तव में खेद है। परन्तु यदि 
शिक्षा शास्त्र प्रेमियों ने प्रोत्साहन दिया तो द्वितीय संस्करण में ये दोष दूर कर कर दिये जागेंगे। 
मेरी दृष्ट से हिन्दी में अपनी कोटि का यह प्रथम प्रयास है। अत; कई प्रकार के दोषों का रह 
जाना स्वाभाविक है। इन सब दोषों, की ओर संकेत करने के लिये पाठकों से लेखक की प्राथना है। 

अंब कृतज्ता प्रकाशन का सुखद कंत्तव्य सामने आता है। किसी कार्य के करने में मेरे 
सामने गुरुवर श्री नीरेन्द्रनाथ मुखर्जी ( बनारस ) का व्यक्तित्व सदैव उपस्थित रहता , है। उनके 
व्यक्तित्व मैं इतना बल है कि वह निजाँव को भी सजीव बना सकता है। जब मैं परिश्रम करते 
समय थककर बैठने लगता हूँ तो उनका स्मरण कर में पुनः प्रेरणा और उत्साह प्राप्त करता हूँ। 
इस पुस्तक की रचना में मुझे इस प्रेरणा ओर उत्साह ने ही आगे बढ़ाया है। अत: सब प्रथम में 
उन्हीं का ऋणी हूँ और आजीवन कऋयी रहूँगा। में मानता हूँ कि वे मेरे इस उद॒गार पर इँस 

डगें। पर क्या भक्त पर ईंइवर नहीं दँसता जब वह उस पर “फल-पत्र-पुष्पः चढ़ाता है? 

प्रथाग विश्वविद्यालय के १९४५-१९४७ ई० के शिक्षा-काल में अपने अध्यापक प्रो० पसुपुलेटि 

अ्रीनिंवासल नायुदुं, ध्म० ९० अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, से जो कुछ मेंने प्रेरणा पाई वह मेरे इस 


( भरे ) 
काय में सदा सहायक रददी । उनके सुमयावों को मैंने यथा शक्ति अंकित कर लिया था। उनका 
प्रभाव इस रचना में भी आ गया है। इसीलिये मैंने अपनो इस छोटी सी कृति को उनके चरणों में 
समर्पित करने का निश्चय किया । उन्होंने मेरा आग्रद स्त्रीकार किया। इसके लिये में उनका 
हृदय से आभारी हूँ । काय भार से दबे रहने पर भी पुस्तक की समीक्षा कर जो उन्होंने 'फ़ोरवड' 
लिखने का कष्ट उठाया उससे में सचमुच अपने को सम्मानित सम्रभता हूँ। 
इस पुस्तक के “आसमुख” लेखक सुहृदवर श्री उदित नारायण सिंह के प्रति में अपने 

उद्गार कैसे व्यक्त करूँ ! लेखनी यहाँ रुक जाती है! 

हस्तलिपि दुहराने का काय भार मेरे मित्र व शिष्य श्री प्यारेलाल रावत, बी० ए०, 
एल० टी०, ने सहष स्वीकार किया । इनका दुहराना पुस्तक पर पॉलिश? के समान हुआ | प्लैतो 
ओर स्पेन्सर पर इनके कुछ सुझाव सहायक सिद्ध हुये | पृष्ट २४ की अन्तिम दस पक्तियोँ ( यह 
बात विशेष कर ध्यान देने योग्य है''*'****** भारतीय दशन के अनुसार भी'--) और पृष्ट 
१९८ की अन्तिम दो से पृष्ठ १९९ की प्रथम चार पंक्तियाँ ( “भावना जीवन को वह अजखस््र'*'*** 
“मम को न समझ सका ।? ) तक इन्हीं की दी लिखी हैं। “में हृदय से आभारी हूँ?'--क्‍्या 
इतना कद देने से दी में श्री रावतजी से उकण हो सकता हूँ ? 

विदेशी पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी पर्याय निश्चित करने में मुके अपने पुराने अध्यापक 
पं० सीताराम चतुर्वेदी, एम० ए०, एल एल० बी०, बी० टी,० बत्तमान प्रिन्सीपल, सतीश डिग्री 
केलिज, बलिया, से बड़ी सहायता मिली है। सहायता याचना पर 'नहाँ? कहना आप का स्वभाव 
ही नहीं । में पण्डितजी का वहुत ही अनुगृह्दीत हूँ । 

अपने सहयोगी श्री डा० नरेन्द्रदेव शाल्ली, एम० ए०, डी० फ़िल, तथा पं० हरिदत्त शर्मा, 
शास्त्री, सप्ततीथ, वेदान्ताचाय, एम० ए० से भी मुझे कुछ सहायता मिली है। अतः मैं आप लोगों 
का आभारी हूँ। मेरे मित्र श्री दरनारायणसिंह, बी० ए०, एल० टी०, तथा श्री रघुनाथ प्रसाद 
शर्मा, बी०००,ण्ल०्दी०, तथा केलिज के टीचस ट्रेनिज्ञ विभाग के वत्तमान विद्यार्थी श्री सनकसन्दन 
शर्मा, विजय शंकर सिंह गौतम, वालकृष्ण शर्मा, परमेश्वरी सहाय, हरप्रसाद शर्मा, देवेन्द्रनाथ सिंह, 
रामकलप सिंह, भानुप्रकाशर्सह, जगन सिंह, त्रिवेणीग्रसाद तिंह, देवकीनन्दन शर्मा, जयन्तीप्रसाद 
शर्मा, श्रीबिलास पण्डित तथा जुगेन्द्रपालस : ने कृष्ट कर शुद्धि-पत्र बनाने तथा अनुक्रमणिका का 
क्रम ठीक करने में पूरा सहयोग दिया है। अतः में इन सब को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। 

मुझसे इस पुस्तक के लिखने की चर्चा हमारे प्रकाशक महोदय के स॒पुत्र श्री राजनारायण 
अग्रवाल, बी० ए० ने को । मेरी माँग के अनुसार वे आवश्यक पुस्तकें तथा अन्य सामग्री सदा 
बड़ी तत्परता से उपस्थित करते रहे। वस्तुतः उनकी इस सहायता विना पुस्तक इस समय न 
लिंकल पाती । अतः एक प्रकार से इस पुस्तक के लिखे जाने का श्र य उन्हीं को है। 

विदेशों से प्रकाशित इस विषय की प्रायः सभी पुस्तकों से लेखक ने सहायता ली है। 
उनका अलग-अलग उल्लेख करना कठिन है। पर वे सभी लेखक के धन्यबाद के पात्र हैं । 


फाहयुन पूर्सिमा, २००१ 

मार्च १७, १३४४2, | 

टीचस॑ ट्रोनिक विभाग, । 
बखबन्‍्त राजपूत काकेज, आगरा। 


--सरयू प्रसाद चोथे 


के 
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यूनानी शिक्षा 
१--स्पार्त्ती शिक्षा -- 


यूनानी शिक्षा को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं-डोरिक *शिक्षा और ओऑयोनिक 

शिक्षा । डोरिक शिक्षा विशेषत: स्पांत्ता से सम्बन्ध रखती है और ओयोनिक एथेन्स से |; ऑयोनिक 
स्पार्ती जीवन आदर्श :-- शिक्षा का ही आगे हम दो ४५५ में करेंगे--पुरानी 
खातों कररं। सौन्दर्य अन्‍कृरई यूनानी शिक्षा और नई यूनानी शिज्ञा । यहां डोरिक शिक्षा 
श्ह पे अथवा स्पारत्ती शिक्षा पर हम दृष्टिपात करेंगे। स्पात्त नों का 
कोटि का, जीवन सेनिक, ध्यान ड्ील-डौल और शरीर सौन्दर्य उत्कृष्ट कोटि का था।वे 
व्यक्तिगत हित को ओर नहीं, यूनान के अन्य प्रदेशों के निवासियों से मिलकर अपनी 
जीवन का भ्रवन्ध राज्य की सभ्यता तथा व्यक्तित्त का हास नहीं करना चाहते थे । 
ओर से, युद्ध॑कलला और सैनिक वे अलग रहे। अतः उनका इतिहास यूनान के दूसरे प्रदेशों 
नागरिकों को शिक्षा, जीवन 7 ऊँचे दय ह्दो सा को । हक है को दूसरे से 
ऊँचा ही दिखलाने की चेश में रहते थे। फलत: उनका 
ऐ किया कठोर, कुटटमण जीवन विलकुल सैनिक हो गया। अन्य क्षेत्रों में वे पीछे 
सगठन विश्व खल्ल । रह गये ; स्पात्ती शिक्षा का रूप समझने के लिये उनकी 
सामाजिक व्यवस्था पर थोड़ा विचार कर लेना आवश्यक जान पड़ता है। स्पारत्ता की शासन 
व्यवस्था ऐसी रक्खी गई थी कि नागरिक का ध्यान अपने व्यक्तिगत हित की ओर जाने ही न 
पावे । राज्य की ओर से सब के पास पैत्रिक सम्पत्ति रहती थों। दास खेनी आदि करके दैनिक 
आवश्यकताएँ पूरो कर दिया करते थे । स्पात्त नों को अपनी जीविका के लिये आपत्तियँ। उठानी ही 
नहीं पड़ती थी । राज्य की ओर से किसी व्यापार में उन्हें भाग लेने की आज्ञा न थी। घन कों घशित 
दृष्टि से देखा जाता था। जो सोना चांदी इकट्ठा करता था उसे “राज्य? दण्ड देता था। लाइक- 
गस ने तो धन की महत्ता घटाने के लिये लोहे का सिक्का तक चलाया । जब भोजन का प्रबन्ध राज्य 
ही कर देता था तो स्पात्त न के सामने केवल दो जीवन आदश रद गए । एक तो युद्ध कला और दूसरा 
सैनिक नागरिकों के शिक्षा | शान्ति काल में वे सैनिक शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया करते थे । 
व्यायाम, खेल-कूद, शिकार आदि उनकी दिनचर्य्या रहती थी। वे हर समय कुछ-न-कुछ काम 
करते रहने की चेष्टा में रहा करते थे। उनका जीवन बहुत ही सादा था। परन्तु उन्हें बहुत ही 
कठोर “शासन? के अन्तगत रहना पड़ता था । लाइकरगस, जो स्पात्ती व्यवस्था का संस्था पक कददा 
जाता है, कुडम्ब के दृढ़ संगठन में विरवास नहीं करता था । उसे डर था कि कौडम्बिक हित में 
पड़ कर नागरिक “राज्य- हितः को ठुकरा देंगे। अतः उसने कुडम्बर का जेत्र बहुत ही सीमित कर 





*डोरिक और ओयोनिया प्राचीन यूनान के दो प्रदेश थे--इनकी भाषायें डोरिक ओर 
आयोनिक कहलाती थीं। एक की सभ्यता का केन्द्र स्पार्ता में और दूसरे का एथेन्स में या । 


शत | पाश्चात्य शि्धा का संक्षिप्त इतिहास 
दिया। प्रत्येक स्पात्त न पुरुष, प्रत्येक स्पात्त न बालक का पिता एवं अध्यापक समझा जाता था । 
८दारचरितानाम्‌ तु बसुपैव कुडम्बकम! का यहां सीमित द्ेत्र में कैसा सुन्दर उदाहरण मिलता है ! 

अब हम पाता के राज्य और शिक्षा में सम्बन्ध तथा वहाँ के शिक्षा के उद्द श्य पर दृष्टिपात 
करेंगे। उपयुक्त वणन से सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षा देना राज्य का 
परम कत्त व्य था। सभी बालक राज्य की सम्पत्ति माने जाते थे। पिता से उनका विशेष सम्बन्ध 
नथा। स्पार्ता के 'राज्य-विधानः को पढ़ने से बिंदित होता है मानो किसी “सैनिक स्कूल” की 


शिक्षा आदशे:--शिक्षा 
'राज्यः का कतंब्य, बालक 
राज्य की सम्पत्ति, अद॒स्य 
उत्साह, घैये, देशभक्ति, आज्ञा- 
पालन--भादि गुण उत्पन्न 
करना, मानव सइालुभूति और 
कोमल भावनाओं को स्थान 
नहीं, स्त्रियों के प्रति सहानु- 
भूति नहीं, बालक को स्वतंत्रता 
नहीं, अध्यापकों का वर्ग नहीं, 
बीस वर्ष के नवयुवर्का के श्रन्दर 
बालकों की टोकी, निरीक्षण 
के लिये पेडॉनॉमस प्रधान 
शासक एफरस के अनुसार नीति 
निर्धारण, कोड़े मारने के दिये 
धााज्य' की ओर से कर्मचारी 
नियत । 


नियमावली पढ़ी जा रही हो । 'राज्य' अथवा शिक्षा का आदर्श 
नागरिंक में अदम्य उत्साह, मैय, सहनशीलता, देशभक्ति, 
आज्ञापालन, बड़ों के प्रति सम्मान तथा समयानुकूल व्यवहार 
करने की छमता उत्पन्न करना था। अतः उनका उद्द श्य 
केवल सैनिक था। पारस्परिक सहानुभूति तथा कोमल 
भात्रनाओं को कही भी स्थान न दिया गया। दया, 
कौडुम्बिक प्रेम तथा उद्ारता की ठुकरा दिया गया। स्त्रियों 
के प्रति भी सहानुभूति का व्यवहार नहीं दिखलाया जाता 
था । ललित कलाओं का ठो संभवत: कोई स्वप्न भी नहीं देख 
पाता था। भला ऐसी सम्यता कितने दिनों तक टिक सकती 
थी !!! राज्य की ओर से शिक्षा की पूरी व्यवस्था थी जो 
धअगोगेः नाम से प्रसिद्ध थी। स्पात्त न बालक को किचित भी 
स्वतन्त्रता न थी | कोई न कोई हर समय उसके सिर पर 
सवार रहा ही करता था। अध्यापकों की कोई अलग श्रेणी 
न थी। बीस वष के ऊपर के नवयुवकों के नियन्त्रण में 
शिक्षा के लिये कुछ वालकों की टोली दे दी जागी थी। हर 
वष शिक्षा का पूण निरीक्षण करने के लिये राज्य की ओर से 
एक उच्च अधिकारी (ेडानमस) नियुक्त किया जाता था। 
राज्य के प्रधान शासक ( एफ़स ) की नीति के अनुसार शिक्षा 
की व्यवस्था की जाती थी। पेडोनमस को सुविधा के लिये 
उसके नियन्त्रण में बहुत से सहायक ( बिडोई ) रहते थे। 


शारीरिंक दण्ड देने के लिये राज्य की ओर से कोड़े मारने के लिये कमंचारी नियत रहते थे। 
क॒दाचित्‌ बच्चों को कोड़े मारते देख पैस्तेले।जी (जो कि स्कूल को स्नेह का घर' सम्रकता था ) 


मूलित हो जाता था ! 


स्पात्त नो की प्रथाये' कुछ ऐसी थीं; जिन्हें जानने पर हम कछुमित हो उठते हैं। आज की 
मानवता उसे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती | स्पात्त न बालक की शिक्षा शौशव काल से ही 


मंता का बालक पर 
अधिकार नहीं, कुरूप तथा 
अस्वस्थ बालक को फ्रेंक 


प्रारम्भ होती थी। बच्चों के राज्य की सम्पत्ति होने से माता 
का उन पर कुछ अधिकार दी नहीं रहता था। मानो वे 
राज्य की ओर से नियुक्त”की हुई दाइयां थीं। पैदा होते ही 
बच्च को राज्य-सभा में लाना पड़ता था । उसके शरीर का 
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देना, स्वस्थ धत्बों का पान निरीछूण कर उद्धपदाधिकारी यह निणय करते थे कि उसे 
राज्य की देख-रेख में । जीवित रक्खा जाय अथवा नहीं । कुरूप या अस्वस्थ होने 
पर उसे पहाड़ की चोटी से गिरा दिया जाता था । यदि वह 
गिराने से बच गया तो या तो दास उसे अपने घर उठा ले जाया करते थे अथवा वह जंगली जानवरों 
के मुँद में चला जाता था। अपनो जाति को श्रेष्ठता को स्थायी रखने के निमित्त स्पात्त न ऐसी ही 
रीति का पालन करते थे। यदि बच्चा स्वस्थ हुआ तो मूँ। अपने घर ले आती थी और राज्य की देख- 
रेख में उसका पालन-पोषण करती थी । कुछ बड़े हो जाने पर वह उसे व्यायामशालाओं में ले 
जाती थी जहां वह सबका खेल-कूद देखकर संसार की क्षणभंगुरता पर मुस्कराया करना था। 
सात वष की अवस्था के बाद प्राथमिक शिक्षा प्रारम्स की जाती थी । सात वष का हो जाने 
पर बच्चे को पेडानंमस के नियन्त्रण में छोड़ दिया जाता था | अत्येक नागरिक की अपने पुत्र की 
सात वर्ष के बाद बालक पिरण आवश्यकतायें पूरो करनी पड़ती थीं। ६४-६४ की 
पेडॉ्नॉमस के नियन्त्रण में, पुत्र हा में बालक छात्रावास में मल थे। उन्हें मौपि-भौति 
ह खेल-कूद तथा व्यायाम आदि सिखलाये जाते थे । उनकी 
की आवश्यकताएँ पूरी करना, उद्र काम ्राय: साथ ही करना पड़ता था। वे एक ही कमरे 
६४ की टोब्नी छात्रावास में, परे सुलाये जाते थे । यह ध्यान रक्खा जाता था कि उनमें 
व्यायाम, खेल-कूद, आतृत्व श्ाठृत्व तथा समानता की भावना सदा जागृत होती रहे। 
और समानता की भावना हरणएक टोली को 'इलाइ? कहते थे। सबसे बुद्धिमान, झुन्दर 
जागृत करना, सब से बुद्धिमान या स्वस्थ बालक को गोली का कप्तान बनाया जाता था। 
प्रत्येक थोज़ी राज्य से नियुक्त एक युवक अर्थात्‌ “ईरेन” के 
नियन्त्रण में रहतो थी | वालकों पर बड़ा कठोर नदिवन्त्रण 
रखा जाता था। प्रति दसवें दिन निरीक्षण करने के लिये 
निरीहण । ८“एफस” आया करते थे। उनके सामने प्रत्येक बालक को 
नग्न उपस्थित होना पड़ता था। यदि पेट, कमर या चेहरे पर चवी लटकती हुई दिखलाई पड़ती 
और यदि शिल्पियों की मूर्तियों के समान उनका शरीर न होता तो उनको यह सम्रमकर कठोर 
दण्ड दिया जाता था कि वे आलस्य में दिन बिताते रहे और ब्यायाम्त तथा खेल-कूद के साथ परि- 
हास करते रहे। कितनी बड़ी विडम्बना थी !! मानों सवकी पांचों उंगलियों बराबर ही थीं | 


प्रारम्भ से ही बालकों को कठिनाइयँ। सहने में अम्यस्त बनाया जाता था । बारह वष का 

हो जाने पर इसकी मात्रा बढ़ा दी जाती थी। सबको कड़े बिछोने पर सोना पड़ता था। यह विछोना 
स्वयं तैयार करना पढ़ता था। भोजन कमर कर दिया जाता 

कठिनाई सहने में अम्पस्त था जिससे भूख सहने की आदत पड़ जाय। सर के बाल 
करना, कड़ा बिछोना, कम छोटे रखने पहले थे जिससे धूप सहने के वे अभ्यस्त हो 
भोजन, सर के बाल छोटे, जायें। बालकों को “ईरेन” की बहुत सेवा करनी पड़ती थी। 
पूरेन! की सेवा करना, सैनिकों उनके लिये सभो प्रकार का प्रवन्ध करना पड़ता था। वे 
की तरह घूम-घूम कर आवश्यक बॉलकों को दिन-दिन भर व्यस्त रखते थे। एक चण भी 
सासान इकट्ठा करना, चोरी अवकाश नहीं मिलता था। सैनिकों को तरह दूर-दूर जाकर 
उन्हें सामान लाना पड़ता था। इस सम्बन्ध में चोरी करना 


बाज्क टोली का कप्तान, प्रति 
दसवें दित एफस द्वारा 


करना अपराध नहीं बल्कि 
पकड़ा जाना अपराध, चोरी 
करते हुए पकड़े जाने पर कठोर 
दयड, घूमने से भोगोत्षिक 
ज्ञान, आखेट, अभ्यास, चमोटी 
से शरीर को पीटरना । 
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अपराध नहीं, अपितु चोरी करते पकड़ा जाना अपराध था । 
यदि कोई पकड़ा गया ते। उसको घोर अपमान करके कोर 
दण्ड दिया जाता था। देश की सभी सम्पत्ति राज्य की 
समझी जाती थी। इस कारण भी बालकों को कभी-कभी 
अपने लिए गुप्त रूप से चोरी करनी पड़ती थी। चारों ओर 
घूमने से उन्हें देश का भीगोलिक ज्ञान हो जाता था । इस 
प्रकार उन्हें शिकार करने का भी अभ्यास हो जाता था । यह 
अभ्यास सैनिक जीवन के लिये बहुत आवश्यक माना जाता 


था। कठिनाइयों का अभ्यस्त बनाने के लिये चमोटी से समस्त शरीर पीटने की दूसरी प्रथा थी। 
इसमें प्रतियोगिता हुआ करदी थी। इस प्रतियोगिता में भाग लेना अपनी इच्छा पर था। जो 
जितनी द्वी अधिक मार खा सकता था उसका उतना ही सम्मान किया जाता था। कभी- 
कभी इस मार मैं र॒त्यु भी हो जाती थी। परन्तु अपने सम्मान की रक्षा के लिए भारतीय सती की 
मौति कोई किचित सी भी चीख की आवाज नहीं निकालता था ! कठिनाइयों का अभ्यस्त बनाने के 


लिए कितनी कठोर परीक्षा थी !! 


कुइती लड़ने की भी प्रथा थी। कभी-कभी साहस बढ़ाने के लिये कृत्रिम युद्ध भी किया 
जाता था। व्यायामशाला में एक निरिचत विधि से भांति-भांति के व्यायाम, खेल-कूद आदि प्रारम्भ 


कुश्ती, कृत्रिम युद्ध, 
निश्चित विधि से सबको 


व्यायाम करना, व्यवस्ताय 
करना उपहास्पद समझा 
जाता था, शारीरिक सोन्दय 
और बल्व प्राप्त करना उद्द- 

नदीं--सैनिक जीवन के 
लिये योग्य बनाना, व्यायाम 
करने का दक्ल वेज्ञानिर, 
युद्धकल्ा, अभ्यांस के बिये 
गुल्रामों से युद्ध, उत्साह 
दिलाने की प्रथा, श्रोता! 
ओर उत्पाद देने वाज्या, 
नैतिक विकास पर पूरो ध्यान, 
ग्रोचीन बोरों का उदादरण, 
स्पर्धा, संगीत से देशभक्ति 
और वीरता का भाव उत्पन्न 
करना | 


करना स्पात्त नों का ही काम था| वे व्यवसाय करना उप- 
हास्पद समझते थे । शारीरिक सौन्दय या बल प्राप्त करना 
उनका उद्देश्य न था। वे केवल अपने को सैनिक जीवन के 
लिये योग्य बनाना चाहते थे । धीरे-धीरे जब दूसरे भी 
उनका अनुकरण करने लगे तो उनकी श्र छता जाती रही। 
स्पात्त नों का व्यायाम करने का ढंग पूण वैज्ञानिक था। 
किसी अक्ञ पर वे विशेष जोर नहीं देते थे | अठारह वर्ष 
की अवस्था हो जाने पर सैनिक शिक्षा की कठोरता बढ़ा दी 
जाती थी । यद्ध करने के भिन्न-भिन्न उपाय उन्हें बतलाये 
जाते थे । कभी-कभी अभ्यास के लिए वे दासों पर थावा 
बोल दिया करते थे और निदयता से उनकी हत्या कर 
डालते थे। स्पात्त न लोगों में उत्साह दिलाने की भी एक 
प्रथा थी । हरणक वृद्ध पुरुष उत्साह देने के लिये किसी 
नवयुदक को चुन लिया करता था। यदि किसी नवयुवक 
का चुनाव नहाँ होता था ठी यह उसके लिये अनादर की 
बात समझी जाती थी । यदि कोई बुद्ध उत्साह देने के लिये 
किसी नवयुवक को नहीँ चुनता था तो वह अपने नागरिक 
क॒तव्य से च्यूत समझा जातो था। नवयुवक 'श्रोताः कंहा 
जाता था और वद्ध “उत्साह दिलाने वाला? । स्पारत्ता में वद्ध 
लोगों का बड़ा मान किया जाता था। यव॒क उनकी सभी 
आज्ञाओं का पालन प्रसन्नता से करते थे। उत्साह देने वाले 
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की संरक्षता में ही यव॒क अपना सारा काम्त किया करता था । “उत्साह दिलाने बाला” उसके 
अवगुणों ओर गुणों पर सदेव कड़ी आँख रखता था । स्पार्ता में नैतिक विकास पर पूरा ध्यान दिया 
जाता था। उनकी सारी शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी थी कि. नैतिक विकास स्वतः हो जाता था। 
स्पात्त न प्राचीन वीरों का उदाहरण देकर अच्छे गुणों को अपनाना चाहते थे । युवकों में वे स्पर्ा 
को भावना उत्पन्न किया करते थे। संगीत की सहायता से देशभक्ति तथा “वीरता? में सबका 
अनुराग पैदा करने का अयत्न किया जाता था । ईरेन कर्मा-कभी युवकों के नैटिक चरित्र की परोक्ा 
के लिये नीति सम्बन्धी प्रश्न पूछा करता था--उदाहरणतः “शहर में सब से अच्छा आदमी कोन 
है! सम्मान कैसे प्राप्त होता है ? अमुक काय को तुम कैसा समभत्ते हों?” इन प्रइनों का 
सन्तो षजनक उत्तर न पाने पर “ईरेन” यवतकों के भ्रेंगूटों को दांत से काट लेता था। 
स्पात्त न प्रणाली में हम बौद्धिक शिक्षा का अभाव पाते हैँ । सैनिक शिक्षा के आगे इसका 
किसी को कुछ ध्यान न रहा । पर पढ़ना-लिखना वर्जित न था। इसलिये कुछ लोग स्वत: घर पर 
दोजिक शिवा: को को प्रदढ़ लिया करते थे। श्ंकगणित का विशेष महत्व नहीं 
ध १ समझा जाता था। भूगोल, इतिहास, खगोल आदि को तो 
पढ़ना-सिखना वर्जित नहीं, क्लोई पढ़ता हो नहों था। “साहित्यशास्त्र तथा भाषणकला” 
भूगोल्न, इतिहास तथा खगोल को तनिक भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, क्‍योंकि यह 
आदि का नाम नहों, सापण- असंयम का चिन्ह सममा जाता था,-। यदि कोई स्पात्त न 
कत्ना की निन्‍्दा, होमर को . विदेश से इसे सीख आता था तो एफ़्स उसे दण्ड देते थे। 
कवितार्य याद करना, याद पातत नों का सब कुछ थोड़े में कहने का अभ्यास था। उन्हें 
करने से सरबरश लि लो | बल, सौन्दय सा संगी मय वास अधिक रुचिकर थी। 
होमर की कविताओं को याद करने के लिए सबको प्रोत्साहित 
किया जाता था। युद्ध सम्बन्धी गाने सबकी याद करने पड़ते थे । लोगों का ऐसा विचार था कि 
लिख लेने से मनुष्य स्मरण करने में रुस्त पड़ जाता है ओर उसकी स्मरण-शक्ति सो जाती है। 
अतः स्मरण करना अनिवाय था। संगीत में स्पात्त नों का बहुत विकास नहों हुआ था। वाद्य संगीत 
को तो वे विशेष प्रोत्साहन देते ही न थे। उन्हें ताल का ध्यान नहीं रहता था। स्वर की भधुरता ही 
को प्रधानता दी जाती थी । रुंगीत भावमय होता था और उसका मुख्य उद्देश्य मैतिक प्रभाव 
डैलना होता था। नवयुवकों को कभी राज्य विधान? को भावमय “लय में पढ़ना पड़ता था। 
संगीत से वे साहस, देशभक्ति तथा विनय आदि गुणा का विकास करना चाहते भे । सैनिक- 
नागरिक को नेंतिक तथा सामाजिक जीबन में शिक्षा देने के लिये संगीत अच्छा साधन समझा 
जाता था। 
स्पात्त न स्त्रियों का बड़ा आदर- करते थे। स्त्रियों को पूरी स्वतन्त्रता थी । उनके झब्दों का 
बड़ा आदर किया जाता था। भरी सभा में वे किसी को “उत्तम! या “निमृष्ट ठहरा सकती थॉ। 
स्री शित्ता-- जैसे सैनिक नागरिक अन्य नागरिकों के लिये आद्श 
स्त्रियों का आदर, पूरी गीनांजाता था उसी तरह किसी सैनिक की मैं! दूसरी 
स्वतन्त्रता, सैनिक की माँ स्त्रियों के व है स्वरूप यी । लाईकर॒गस यह चाहता 
है स्त्रियों के दिये आदश था कि स्त्रियों की शैचा ऐसी हो कि वे _कुशल सैनिक 
दूसरी _ - उत्पन्न कर सके | अत: उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया 
स्वरूप, कुशक्ष सेनिक उत्पन्न जाता था। गृह काय को छोड़कर उत्की प्रारम्मिक शिंचा 
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करना, प्रारम्भिक. शिक्षा 
बालकों की तरइ, उनकी 
व्यायामशाह्र अलग, उत्तव 


के अवसर पर समारोह में 
सामूहिक गीतों में भाग द्वलेना, 
सत्य कल्ना, नवयुवर्कों के साथ 
कुश्ती, निल्लंज्जवा नहीं, विवाह 
दो जाने पर व्यायाम नहीं, ग्रह 
कार्य से कुछ छुट्टी, कोमलता 
तथा अन्य स्वाभाविक गुणों 
का श्रभाव, यूनानी सम्यता 
की अनोखी उपज | 


पाश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


बालकों के ही समान होती थी। लड़कियाँ। बालकों के सद्ृश 
वस्त्र पहना करती थीं । उन्हें ऐसा बनाने को चेष्टा को जाती 
थी कि युद्ध में अपने पुत्र अथवा पति की मृत्यु हो जाने 
पर वे शोक न करें । लड़कियों की व्यायामशाला अलग 
हुआ करती थी। दौड़ना, तैरना, गेंद फेंकना इत्यादि 
उनके व्यायाम थे उत्सव के अवसर पर वे एक समारोह 
के रूप में चलती थीं । उन्हें सामूहिक गीतों में भाग लेना 
सिखलाया जाता था। नुत्य कला भी उन्हें सिखलाई जाठी थी। 
वे बालकों के व्यायामशालाओं में खेलों को देखने के लिए जा 
सकती थीं। कभी कभी वे स्वयं नवयुवकों के साथ कुश्ती लड़ा 
करती थीं। नवयुवकों के साथ मिलने-जुलने की उन्हें पूरी 
स्वतन्त्रता थी। उनमें किसी प्रकार की निलज्जता नहीं 
दिखलाई पड़ती थी। विवाद हो जाने पर उन्हें एक आवरण 
पहनना पड़ता था। विवाह के वाद उन्हें व्यायामशाला 
शत्यादि के नियम पालन करने के लिये विवश न किया 


जाता था। लाइकरगस के विधान के अनुसार उन्हें गृह काय से भी बहुत छुट्टी मिल गई थी । कताई 
तथा बुनाई आदि दासों को करनी पड़ती थी | घर को ठढाट-बाट से रखना भी उनके लिये अः्वश्यक 
नहीं समझा जाता था, क्योंकि सादा जीवन व्यतीत करना सबका आदर्श था । इन सव कारणों 
से स्पात्त न स्त्रियों में कोमलता तथा अन्य स्वाभाविक मुणों की बड़ी कमी थी। परन्तु वे तत्कालीन 
यूनान के अन्थ प्रदेशों की स्त्रियों से साधारणतः सभी वातों में अच्छी थीं। स्पात्त न स्त्रियां यूनानी 
सम्यता की अनोखी उपज थीं । 


स्पात्ती शिक्षा का प्रभाव यूनान के अन्य प्रदेशों की शिक्षा को अपेक्षा अधिक काल हक 

रहा । इसका प्रधान कारण उनका पक्का नियन्त्रण तथा नियम पालन था। शिक्षा ही के द्वारा स्पात्त न 
नवयुवकों में साहस, उत्साह, देश भक्ति तथा कष्ट सहिष्णुता 

पक्का नियन्त्रण और नियम आदि गुण शीघ्र आ जाते थे। उनकी यह प्रणाली शताक्निशों 
पाद्चन उनकी सफछता का तक चलती रही। एशेन्स के व्यक्तिवाद की लद्दर पहुँचने पर 
कारण, मानवद्दित की दृष्टि से उन पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा, वे अपने सैनिक जीवन ही 
स्पार्सी शिक्षा असफक्क, कल्ला में सेव मस्त रहे मानव हित की दृष्टि से हम स्पात्ती 
दमा किला को विकास - बह. शिक्षा को सफल नहीं कह सकते । यद्दी कारण है कि उनमें 
5 कोई बड़ा कलाकार दाशनिक अथवा नाव्यकार नम हो 
शान्ति कल में उन्नति का सका युद्ध काल में उनकी अधिक उन्नति डोती थी क्योंकि 
रुकना स्पात्तन दृष्टिकोण संकी्ं, तब उनका सैनिक जीवन अपनी चरमसीमा तक पहुँच 
जीवन-सौन्द्य को न समझ जाता था । किन्तु शान्ति काल मैं उनकी उन्नति रुक जातो 
सके | थी। इस अकार हम देखते हैं कि स्पात्त नों का दृष्टिकोण 
बहुत संकीण था। सभ्यता के इतिहास में उनका स्थान 
सैनिक शिक्षा की उत्कृटता तथा वीरता के श्रद्वितोव विकास के लिये अमर दे । शारीरिक बंल, 
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अदम्य उत्साह, देश भक्ति, सहिष्णुता, चरित्र वल, आत्म त्याग तथा उत्कृष्ट सामाजिक जीवन प्राप्त 
करने के लिये उनसे संसार सदैव प्रेरणा लेता रहेगा। यही कारण है कि स्पात्त नों के सम्बन्ध में अब 
भी युरोप में अनेक कहावर्तें और मुद्ावरे प्रचलित हैं । शारीरिक बल और सौन्दय के तो वे प्रतीक 
माने जाते हैं। लेकिन इतना तो कहना ही पड़ेगा कि अपनी बबरता के कारण वे शीघ्र नष्ट हो गये । 
जीवन के सौन्दय को वे न समझ सके । अतः संसार के लिये वे वीरता तथा प्रमत्त-दृढ़ता “की कहा- 
नियों के अतिरिक्त कुछ नहीं छोड़ गये । 


२--एथेनी शिक्षा-- 


प्रारम्भ में एथेन्सवासियों का शिक्षा आदश बिलकुल स्पष्ट था। शिक्षा उद्देश्यों की उलमन 
तो परशियन युद्ध के बाद आरम्भ होती है। वे अपने शारीरिक सौन्दय पर विशेष ध्यान देते थे । 
प्तो एक यूनानी की उत्कट़ इच्छा इस तरह से प्रकट करता 
एथेन्सवांसियों का शिक्षा- है:- “पहले स्वास्थ्य, दूसरे, शारीरिक सॉन्दय तत्पस्चात 
आदश्श तथा उनकी सभ्यता रैमानदारी से सम्पत्ति आती है।” वे शारीरिक अवयवों के 
की देन:-शारीरिक सौन्दर्य उन्दर परिचालन का सवंदा ध्यान रखते थे। अपने व्यक्तित्व 
व्यक्तित्व के विकास में सा- 7 विकास में वे एक तरह का सामअस्य चाहते थे। न्यक्तित्व 
महस्ंव, अति! से बुदा के पूण विकास के के घोर पक्तपाती थे। किसी क्षेत्र में 
ग्‌ + «अ्रति? से उन्हें घणा थी। किसी काम की व्यवसायिक बृत्ति 
व्यवसायिक मनोदृत्ति निम्दित उन्हें रुचिकर न थी। व्यसायिक संगीतज्ञ और खिलाड़ी का 
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ उपहास किया जाता था। “शक्तियों के (समान विकास मैं 
मस्तिष्क.” शारीरिक शिक्षा ही आत्मसंयम, शुद्दता और गाम्भीय आ सकता है”- ऐमा 
में यूनानियों से प्रेरणा । . उनका विश्वास था। “स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क” 
उनका सिद्धान्त था। शारीरिक सौन्दय प्राप्ति को धुन में 
मानसिक उन्नति की ओर भी सदा उनका ध्यान रहता था। वतमान काल की शिक्षा प्रणाली में 
शारीरिक उन्नति की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। फलतः छोटो हा उम्र में बुढ़ापा आ जाता 
है। यदि हमें अपने मानसिक विकास के साथ शारीरिक उन्नति पर भी ध्यान देना है--यदि हम 
चाहते हैं कि हमारे मानसिक विकास की नींव इंढ़ हो तो हमें शारीरिक उन्नति की ओर ध्यान 
देना ही होगा। इस विषय में हमें एथेन्सवासियों से सबसे अधिक प्रेरणा मिलती है। यूनानी शिक्षा 
प्रणाली की यद्द एक महानता है। 


एयेन्सवासी युवक की शिक्षा में 'राज्य-सेवा! के उद्द श्य का पूरा ध्यान रक्‍्खा जाता था । 

किसी नागरिक की योग्यता उसकी 'राज्य-सेवाः की नियुणता में सम्रकी जाती थी, लेकिन यह 
राज्यसेवा का उद्देश्य, .ध्यान देने योग्य बात है कि व्यक्तित्व का विकास कर्मी 
राज्य और व्यक्ति हित में ऊैंण्ठित नहीं किया जाता था। राज्य और व्यक्ति के हिंत में 
सामअस्य, प्रत्येक को ब्य- न स्य हमें पहली बार एथेन्स शिक्चा प्रणाली | में ही 
सिलय +% विकास को स्व: मिलता है। उन्होंने अपने समाज का संगठन इस ढंग पर 
मैतिकता किया कि उसमें प्रत्येक को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिये 

न्त्रता, ब्यक्ति की नेतिकता स्वतन्त्रता थी, परन्तु व्यक्ति की स्वतन्त्रता का सामाजिक हित 
डसकी निम्ञी प्रेरणा, 'श्ञान से संघव न हो जावे इसका उन्हें ध्यान था। इम आगे देखेंगे 
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से प्रेम ज्ञान के लिये, ज्ञान 
का छेन्र सबके द्विए, 
पहले मलुष्य को बुद्धिवादी 
माना, व्यक्तित्व का सोन्द्य 
विकास, डनकी चित्रकला, 
संग्रीत तथा कविता । 


कि एथेन्सवासी अपने इस ग्रयत्ष में पूण रूप से सफल नहीं 
हुए। परन्तु इस तरद के काम को प्रारंभ करने का श्र य उन्ही 
को है । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । आज भी हम व्यक्तिवाद 
ओर समाजबाद में मुंहजोड़ लड़ाई देखते हैं, तो हजारों 
ब्ष पहले यदि यूनानी इसको न सुलमका सके तो क्या आ« 
इचय है? राजनैतिक उत्तरदायित्व के साथ ही साथ यूनानी 
व्यक्तिगत नैतिकता के विषय में अधिक सर्चेष्ट थे। व्यक्ति को 
- नैतिकता उसकी निजी प्रेरणा की उपज थी। अपना उत्तर- 
दायित्व वद अपने आप सममता था । इसीलिये राज्य-सेवा अनिवाय होते हुये भी उसे अपनी 
स्वतन्त्रता पर आज्ञेप नहीं मालूम होता था। हम आगे देखेंगे कि युनानी चरित्र का यह गुण हमें 
उनकी शिक्षा प्रणाली में स्पष्ट मिलता है। यूनानियों का ज्ञान! से प्रेम ज्ञानः के लिये था। 
यूनान ही में सबसे पहले “क्ृति', भनुष्यः और ध्सत्यः के रूप को पहचानने की चेष्ठ की गई। 
यहां ज्ञान का छत्र केवल पुरोद्ितों तक ही सीमित नहीं था। पुरोहितों का तो बहुधा निर्वाचन 
किया जाता था। उनका कोई अपना अलग वगग न था। वे धामिक जीवन व्यतीत करने के बाद 
नागरिक जीवन में आ जाते थे। दशनशास्त्र, साहित्य, विज्ञानओर शिक्षा से उनका विशेष लगाव 
नथा। ज्ञान का छत्र यूनान में सबके लिये खुला था। युनानी उत्सुक स्वभाव के थे। सभी लोग 
अपनी रुचि के अनुसार विद्याध्ययन कर झकते थे। युनानी अपनी बुद्धि और विवेकानुसार जीवन 
की समस्‍यायें हल करना चाहते थे। उन्होंने हा सबसे पहले मनुष्य को ध्वु्धिवादीः माना है। 
सकरात कहता था कि प्रत्येक मनुष्य का यह कतव्य है कि वह “अपने को जाने” | ज्ञान के क्षेत्र 
में भी यूनाना “व्यक्तित्व का विकास? चाहते थे। शिक्षा के लिये उनकी यह एक देन है। यूनानियों 
की दूसरी देन “व्यक्तित्व के सौंन्दय विकास” में है। इस क्षत्र में वे अपना प्रतिद्वन्दी नहीं रखते। 
बे सत्य” को स्थल रूप में रखना चाहते थे। क्योंकि उनका विश्वास था कि “कला” सत्य तथा आ 
का दसरा रूप है और उसका अनुभव सभी लोग कर सकते है | इसलिये 'कला? को वे “अनुभव की 
वस्तु! सममते थे न कि “तक करने की' । यूनानियों के इस विश्वास का फल हम उनके कारोगरी, 
चित्रकला , संगीत तथा कविता के विकास में पाते हैं । 
अब यहाँ पर यूनानी आउशशो के दोषों पर दृष्टिपत करना असंगत न होगा । युनानियों की 
सभ्यता का हास क्यों हुआ ? जिस सभ्यता से आज भी इसमें प्रेरणा मिलती है उसका नाम एकदम 
एयेनी के आदशों क्यों मिंट गया ? उनके आद्शों में कुछ कम्मी अवश्य थी। 
दोष:--नारि ऋति का नयनादर वे नारि जाति का आदर पुरुष के समान नहीं करते थे। यह 
उनमें बड़ा भारी दोषे था। पुरुषों की भाति स्त्रियों को 
गुद्धामो प्रथा, साघारख जन स्वतन्त्रता न थी। वे भूल गये कि पुरुष के जीवन का 
चर्गे के प्रति ददाखीनता, उनकी आदश स्त्रियों के सहयोग के बिना मली मँति पूरा नहीं हों 
शक्तियाँ विभिन्न कल्लाओं के सकता। यूनानो सभ्यता के हास का कारण उनको “दास- 


सीक्षने में बैंट गई--एकनिष्टता अंया! भी थी। जहाँ लाखों मनुष्य पशु की भौति रखे जाते 
जाती. रही, सोफिस्टों के थे वहाँ की सभ्यता का भवन कब तक टिक सकता था ? 


अ्रमाव स्वरूप ख्तदडन करने 


अन्याय और अत्याचार से मान की रक्षा कब तक की जा 
सकती है? साधारण जन बे के प्रति यूनानी उदासीन थे । 


यूनानी शिक्ताम- 


के जोश में त्तत्व को भूखने 
लगे । सहानुभूति की कमी, 
दुबंलों के अति ऋरता, उनका 
आदर्श व्यक्तिगत न हो सका, 
युवकों के व्यक्तित्व का द्वास । 


 & 


सभ्यता के बिकास' का प्रयत्न नहीं किया जा सका। ऐशेन्स- 
वाली सभी कलाओं में निपुणता प्राप्त करना चाहते थे । यह 
असम्भव था। वे भूल गए कि मनुष्य की शक्तियां सीमित 
होतो हैं । अवनी रुचि विभिन्न दिशाओं में रखने से उनकी 
एकनिध्ता धीरे-धीरे जाती रही। आगे चलकर जैसा हम 
इन पृष्ठों में देखेंगे, उनके चरिच्र में शैथिल्य आने लगा। वे 


देहिक सुख की ओर भुकने लगे। श्रेय को छोड़ प्रेय “को 
अपनाया । सोफिस्टों के प्रभाव में आने से उनका बीौड्िक विकास बढ़ गया। परन्तु उसको वे संयत 
रूप में न रख सके | किसी बात का खण्डन और उस पर तक करने में अपनी योग्यता दिखलाने 
लगे । खण्डन करने के आवेश में वे तत्व को मूलने लगे। ऐथेन्सवासियों में सहानुभूति की कमी थी । 
निवलों के प्रति वे बड़े ऋर थे | यद्ध में उनकी निदयता अपनी चरम सीमा तक पहुँच जादटी थी । 
उनका आदश व्यक्तिगत न हों सका । उसका सम्बन्ध विशेष कर किसी संस्था से रहता था। कुछ 
यूनानी दाशनिकों ने आचार सिद्धान्तों को विवेक की कसौटो पर कसने का प्रयत्न अवश्य किया 
परन्तु वे आदशों को व्यक्तिगत रूप न देसके । फल यह हुआ कि ऐथेन्सवास्ती युवक भीरें-धीर लम्प्ट 
और आवारा होने लगे ) वे अपनी पुरानी सभ्यता की रक्षा न कर सके। 


४७५९ ई० धू० मे परशियन युद्ध के बाद यूनानी नवयुवकों में एक नये रक्त का संचार 
होता हैं। उनके चरित्र निर्माण में एक नई लहर आती है। अतः उनके पूरे साभाजिक संगेंठन में 
प्राचीन यूनानी शिक्षा-- परिववन दिखलाई पड़ता है। इसलिये ४७५ ई० पू० के 
कुशल नागरिक बनाना, 'दले और बाद के यूनानी शिक्ता रूप में हमें मिन्नता दिखाई 
न 820 न 20320 यूनानी 
व्यक्ति का पूर्ण विरास, े है। हक ड ऑ न कं ४६४४8 3847 
शिक्षा राज्य के देख-रेख में ला कहते है आए बाद ४00: 8 चूनानी शिक्षा! । 
पहले हम पुरानी प्रणाली पर दी विचार करेंगे। शिक्षा का 
पर अनिवार्य नहीं, अध्यापक उर्ेइ्य कुशल नागरिक बनाना था | कुशल नागरिकता के लिये 
राज्य के कमंचारी नहीं, उनका व्यक्तित्व का पूर्ण विकास आवश्यक समका जाता था। 
समान कस, पाठक्रम में शिक्षा (स्यः को देख-रेख में दा जाती थी पर वह अनिवाय 
अमनोवैज्ञानिकता, शिक्षा का ने थी। स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया 
क्रियात्मक. रूप, प्राथमिक नं था। अध्यापक 'राज्य” के नोकर नहीं माने जाते थे 
शिक्षा प्रथम आठ बष तक, 


और सम्राज में उनका मान भी बहुत कम था । पाठन- 
विधि में बहुत विकास नहीं हो सका था। बहुत सी बातें 
. बालिकाओं की शिक्षा माताओं 5 हे ग 
द्वारा 


अमनोवैज्ञानिक ढंग पर चल रही थाँ। तथापि शिक्षा का 

क्रियात्मक रूप विशेष उल्लेखनोय है। विद्याथी स्वयं अपने 
अंनुभव से झान प्राप्त करते थे। प्रारम्मिक शिक्षा की अवधि प्रथम आठ वष तक मानी जाती थी। 
निबल बालकों की अनादर्‌ की दृष्टि से देखा जाता था । प्रारम्भ में उनकी देख-रेख के लिये 
देवताओं को उत्तरदायी समक्का जाता था। पुनः पुरोहित द्वारा उनका नामकरण केरने के बाद 
नागरिकों की नामावली में उनका नाम अंकित कर लिया जाता था। बालिकाओं की शिक्षा को 


भार उनकी माताओं और दाइयों पर होता था । 
र्‌ 


१० .] पाश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


हि आए से सोलद वष तक शिज्ञा का दूसरा क्रम आरम्भ होता था । इस समय के भीतर उन्हें 
एक पाठशाला से दूसरी पाठशाला में जाना होता था। पहले उन्हें भ्यामर स्कूल' मैं पढ़ना, 
| लिखना और गिनना सिखाया जांता था | होमर, हेसिआड 
आठ से सोलइ तक ओर इंसप की रचनाओं से उन्हें श्र्‌तिलेख बोले जाते थे । 
माध्यम काल, एक पाठशात्ला मर स्कूल! से उत्तीण होने के बाद उन्हें 'संगीत स्कूल? में 
से दूधरी को, ग्रामर स्कूज्ष में जाना पड़ता था। संगीत साहित्य का सहायक माना जाता 
पढ़ना, लिखना और मिनना, * व्यक्तित्व के पूण त्रिकास के लिये संगीत का सीखना 
संगीत रकक, संगीत व्यक्ति आवश्यक था। लोगों का यह विश्वास था कि संगीत का 
है रहें विकात के किये आएं हृदय पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, फलत; मनुष्य 
हे . उसके प्रभाव से कुप्रवृत्तियों से दूर रहना पसन्द करेगा। 
श्यक, शारोरिक उन्नति के लिये संगीत की शिक्षा पा लेने पर 'खेल-कूद' सीखने का समय 
भॉँति-भाँति के खेल व्यायाम, आता था | इसके लिये अलग ही व्यायाम शाला होदी थी । 
उनकी शारीरिक टज्नत चरम पूण शारीरिक विकास के लिये भँ।ति-भौति के खेल और 
स्रीमा तक, हे व्यायाम कराये जाते थे। यही कारण है कि उनको शारीरिक 
" उन्नति अपनी चरम सीमा को पहुंच गई थी । यूनानीयों की 
शरीर सम्बन्धी प्राचीन चित्र या मृत्ति देख कर हम्न लोगों की स्पर्धा भावना जाग उठती है। 
के तथा व्यायाम आदि में प्रतियोगिता की उतनी भावना नहों थी जितनी कि शारीरिक और 
उन्नति की । 
सोलह से अठारह वध को अवस्था में बालकों को कठिन सैनिक शिक्षा दी जाती थी। उनके 
व्यायाम और खेल-कूद पहले से कठिन कर दिये आते थे । माता-पिता उनसे किसी प्रकार का सम्बन्ध 
े नहीं रख सकते थे । अठारह वष के बाद नवयवक एफ्ेवोसः 
सोलह से अठारइ तक कहे जाते थे । उन्हें दो साल तक कड़े राज्य नियन्त्रण मैं 
सैनिक शिक्षा, व्यायाम और रहना पड़ता था| सच्ची नागरिकता की शपथ लेकर उन्हें 
खेल पइले से कठिन, श्८ से एक साल तक नये सैनिकों की तरह जीवन व्यतीत करना 
२० साल के अन्दर कढ़ा राज्य पड़ता था और फिर एक साल दक सिपाही का काम करना 
नियन्त्रण, रुघो नागरिकता, 'इता था।इस तरह की शिक्षा देकर यूनानी कुशल 
की शपथ, नागरिक बनने पा जोर देते थे, जिससे युवकगण 
३ राज्य की रहा कर सके। 
उपयु क्त वणन से यह स्पष्ट है कि यूनानी व्यक्ति और राज्य-हित में सामज्ञस्य स्थापित 
करना चाहते थे। शिक्षा को उन्होंने राज्य की रक्षा और व्यक्तित्व के विकास का साधन समझा। 
. शिक्षा-क्षेत्र में उनका प्रधान ध्येय नेतिक और सामाजिक 
शिक्षा राज्य को रक्ा ओर था। तथापि व्यक्ति को वे पर्याप्त स्वतन्त्रता दे सके । 
ब्यख्स्वि के विकास का साधन, उनका उद्दंश्य बौद्धिक विकास की ओर कमर था। शिक्षा से 
शिक्षा उद्देश्य नेतिक और वे व्यक्ति में भक्ति, आदरभाव और आत्मसंयम लाना 
सामाजिक, बौद्धिक विकास की पदते थे। उनकी नेतिकता का विकास परम्परागत था। 
ओर ध्यान कम । लोकमत सदा उसके साथ था। साम्राजिक, राजनैतिक, 
* धारक तथा सैनिक कार्यों में भाग लेने के लिये वे प्रत्येक 


यूनानी शिक्षा [ शृह 
व्यक्ति को उत्साहिंत करते थे। इसमें तनिक भी दुराग्रह उन्हें पसन्द न था। उनका ध्येय था कि 
शिक्षा का संचालन इस मौति किया जाय कि व्यक्ति सभी सामाजिक कार्यों में अपनी प्रेरणा से 
सद्दष भाग ले। नैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक विचार परम्परागत थे । व्यक्ति को उसमें हेर-फेर 
करने की स्वतन्त्रता न थी। हाँ, इन आदओों की प्राप्ति के लिये किसी प्रकार के शिक्षा-साधन के * 


उपयोग करने की उन्हें पूण स्वतन्त्रता 


थी। 


४७९ ई० यू० से नयी यूनानी शिक्षा का प्रारम्भ माना जाता दै। शिक्षा का क्रम श्स 
प्रकार बदल जाने के राजनैतिक, सामाजिक, आयिक, साहित्यक, नैतिक तथा धामिक कारण हैं। 


नवीन यूनानी शिक्षा:-- 
अटिका के सभी स्वतन्त्र निवा- 
सियों को न/गरिकता का अधि- 
कार, व्वापारिक सुविधायें आतृ- 
त्व भाव को जागृति, सहिष्णुता 
का. प्रादुर्साव,. परम्परागत 
विचारों में परिवर्तन, अब 
ध्यक्ति-द्वितः 'राज्य-द्वित'ं से 
श्रेयस्कर, शिद्या का आधार 
व्यक्तिवाद, प्राचीन कथाओं में 
विश्वास की कसी, नए आदशों 
की खोज, नेतिकता की नई 
परिभाषा, व्यक्तिगत सुख ओर 
स्वार्थ की प्रधानता, शिक्षा-क्षेन्र 
में ब्यक्तित विचार और कार्य 
स्वातन्ज्य की माँग, सभी 
भरकार की सुविधाओं पर विचार 
करने की योग्यता की माँग, 
सोफिस्ट-सम्पक 


बा 


छिस्थीनीज़ ने सोलन के “राज्य-विधान! को बदल कर 
अटिका के सभी स्वतन्त्र निवासियों को नागरिकता का 
अधिकार दे दिया। अब जनता की शक्ति पहले से बढ़ 
गई। नागरिक अपने विकास के लिये अवसर की खोज करने 
लगे। प्रजातन्त्र का विकास होने लगा। .लोगों - को 
व्यापार सम्बन्धी अनेक सुविधायें मिल गई । परशियन 
युद्ध में एथेन्सवासियों के पथप्रदशन से ण्थेन्सवासी सारे 
यूनानी लोगों के अगुवा हो गये। लोगों में आ्रातृत्व का 
भाव पहले से अधिक हो गया । विभिन्न व्यापारियों, यात्रियों 
राजनीतिज्ञों तथा सोफिस्टों के सम्पक से लोगों में सह्दि- 
ष्णुता का प्रादुर्भाव हुआ लोग एक दूसरे के जिचारों को 
सममने की चेष्टा करने लगे। इस प्रकार परम्परागत विचारों 
में परिवतन होने लगे । पहले राज्य-हित को '“ब्यक्ति-द्वित 
से ऊपर सम्मका जाता था । परन्तु इस सिद्धान्त में लोगों को 
सन्देह होने लगा । अब व्यक्तिगत हित की ओर लोगों का 
अआुकाव हुआ । यही कारण है कि इस काल के सुखान्त 
नाटकों में निज हित की जीत की प्रधानता दिखलाई गई हैं। 
इसके पहले के दुःखान्त नाटकों में कत्त व्य और स्वाथ का 
संघव दिखलाया गया और सावजनिक हित को विशेष 
प्रतिष्ठा दी गई थी। शिक्षा-का आधार शब ब्यक्तिवाद माना 
गया । चारों तरफ व्यक्तिवाद की लद्दर थी, इसलिये साहित्य 
में भी इस लहर की मलक स्वाभाविक थी। अब यूनानिर्यों 
का अपनी प्राचीन कथाओं में विश्वास कम रहा। 
जिन वीरों के नैतिक आदर्शों ने उनकों देशभक्ति, 
साहस तथा आत्म-संयम का पुजारी बना दिया था, व्यक्ति- 


बाद की लहर इतनी प्रबल हुई कि वे ही वीर तिरस्कृत कर दिये गण। अब नये आदर्शों की खोज 
की जाने लगी। उस समय के यूनानी विचारकों ने कई रुकाव रक्खा परन्तु कोई भो सवम्तान्य न हो 
सका । फलत; सुन्दर संगीत, नैतिक तथा कड़ी शारीरिक शिक्षा का तिर॒स्कार किया गया । सुकरात 
इस परिवतन से दुखी हुआ । वह कहता है, “वीर और सुन्दर युवावस्था का जोश इमारे शहर से 


व्क 


श्छ् पाश्चात्य शिक्षा का संक्तिप्त इतिहास 


उड़ गया'' ''*'जो अच्छी आदतों के तिरस्कार से ही सन्‍्तुष्ट नहीं हुआ, अपितु दूसरों का उपहास 
भी करता हे, वह शरीर की ओर कब ध्यान देया !!!”१ लोगों की रहन-सहन बदलने लगी। 
विलास की ओर चित्त जाने लगा । जैसे उस काल के सुखान्त नाटकों में समय के परिवतन का चित्र 
मिलता है उसी मौति कलाकारों के कला-प्रदशन में भी । उनके चित्र में खेल तथा व्यायाम में लीन 
युवक नहीं दिखलाई पड़ते थे, अब वे बहस करते हुये दिखलाई पड़ते थे । युवकों का विश्वास अब 
पुराने मैतिक व्यवहारों में न रहा | वे माता-पिता तथा बड़ो की आज्ञाओ का उलंघन करने लगे। 
उनका समय अब नाच तमाशा में कटने लगा। प्लोतो इस अवनति को सहन न कर सका। वह 
कहता है ““**हम लोगों के सभी ज्ञान भाग गये** 'यदि आप किसी एशथेन्स निवासी से पूछें कि गुण 
अर्जित किया जाता है, या स्वाभाविक है तो वह हँसेगा*“'और कहेगा कि में नहीं जानता कि ग्रण 
क्या है।??२ नैतिकता की नई परिभाषा प्रचलित की गई जिसमें व्यक्तिगत सुख और स्वाथ की प्रधानता 
थी। समाज अब दूसरे ढांचे में आ गया । अत: शिक्षा का रूप भी नया ही होगा । लोगों ने शिक्षा 
के क्षेत्र में भी व्यक्तितत विचार और काय के स्वतन्त्रता की मांग उपस्थित की, जिससे राज- 
नीति में पाई हुई सुविधाओं का वे सदुपयोंग कर सकें। अब वे सभी सामाजिक, राजनैतिक, 
. आ्िक तथा साहित्यक समस्याओं पर विचार करने की योग्यता प्राप्त करना चाहते थे। जनमत को 
अपने पक्ष में करने के लिये वें भाषण देने की योग्यता चाहते थे। सेना, जल-सेना,' राजनीति तथा 
सामाजिक जीवन भरदि क्षेत्रों में अब स्पष्ट शान और चतुराई की आवश्यकता थी किन्तु पुरानी शिक्षा- 
प्रणाली से यह सव नहीँ प्राप्त किया जा सकता था। शिक्षा की ये सब मार्गे पूरा करनी थीं । 
सोफिस्टोंने इन मांगों को पूरी करने का वचन दविया। वे बड़े अनुभवी तथा युनानिय॑ की ठत्कालीन 
शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरी करने में योग्य थे। उनका दावा था कि बे युवर्कों को सभी 
विषयों में शिक्षा दे सकते थे । राजनीति को वे अपना ग्रधान विषय सममते थे । परन्तु वे अपनी 
अहमन्यंता और स्वाथपरता के कारण यूनानी विचारकों में बहुत अप्रसिद् हो गये । उनके प्रति 
सहानुभूति धारे-पीरे कम्त होती गई । 
सोफिस्टवाद के अनुसार देहिक रुख संसार की सबसे बड़ी वस्तु थी । मनुष्य के लिये इससे 
बड़े उद्द श्य की वे कल्पना ही नहीं कर सकते थे | वे व्य क्ति-हित की राज्य-हित से बड़ा मानते थे । 
सोफिस्टः-वाद्देद्दिक खुल परम्परागत नेतिकता में उनका विश्वास न था। स्वभावा- 
सबसे बढ़ा, व्यक्तिगत द्वित रेंसार किये हु८ काय को वे सर्वोत्तम मानते थे । अच्छे 
राज्य-द्वित से ऊपर, परम्परा- और बुरे को पहचानने की कसौटी व्यक्ति का दत्कालिक 
गत भेतिकता में अविश्वास, हे ह्दै। हक को बुरा हे है वह दूसरे को अच्छा 
तसकाह्षिक सुख्र 'भत्ना! और 7 मे है ही भाज हुई वर लगता है बह के म्रच्दा 
, ता है। इस प्रकार सोफिस्ट मत के अनुसार अच्छे 
चुरा पहचानने की कसोंटी, और बुरे की पहचान व्यक्ति- पर निभर है। उनके इन 
सोफिष्टों के प्रभाव से दिच्ारों का प्रभाव यूनानी नवयवकों पर विज्लेष पड़ रहा 
यूनानी नवयुवकों का पतन, था। उनका नैतिक पतन प्रारम्भ हो गया था। सोफिस्टों के 








१--व्कस आव ज़ेनोक न, तीसरा भाग, पू० «८ 
२--प्लतो, भेनों, 932 5 श्न्श्‌ र्‌ 


यूनानी शिक्षा 


सोफिस्टों के विषय ज्ञान से 
ये सुम्य, सोफिस्टों की शिक्षा 
अखशाली.. आव्श्यकतानुसार, 
साहित्यक और _बोदिक 
शिक्षा प्रारम्भ करने का श्रेय 
डन्हदीं को | 


[ १३ 


लिये सावभौमिक सत्य का कोई स्थाव त्.था*। ध्यक्ति जो 
अपनी, आँखों देखता दे वहो सत्य है और झष सब भूँठ। 
एथेन्स के नवयुवक नये जोश में उतावले हो रहे थे । वें 
ऊँची शिक्षा पाने के लिये उद्दि्य हो! उठे । सोफिस्टों के 
विषय ज्ञान ने उन्हें मुग्च कर लिया । उनकी नेतिकता की 


ओर वे ध्यान न दे सके । सोफिस्टों के नैतिक ज्ञीवन पर 


बहुत आच्चेप किया गया है। परन्तु इतना तो म्रानना ही 


पड़ेगा कि वे समय की आवश्यकता पूरी करने में समथ थे । उनका आचार शास्त्र चाहे जैसा रहा 
हो किन्तु उनकी शिक्षा प्रयाली समय की आवश्यकतानुसार थी। ऊँची साहित्विक और बौद्धिक 
किक्षा के प्रारम्भ करने का श्रेय उन्हीं:की दिया जा सकता है । 


सोफिस्टों के नियन्त्रण में शिक्षा का रूप ही पूणत: बदल गया । प्राथमिक शिक्षा सात से 
तेरह साल तक दी जाती था । प्राथमिक काल में पढ़ना, लिखना, अंकगणित टथा वाह्म संगीत पर 


सोफिरट के नियन्त्रण में 
शिक्षा-रूप का परिवत्त न, 
प्राथमिक शिक्षा सात से 
से तेरइ . तक, पढ़ना-लिखना, 
अंकगणित. और वाद्य 
संगीत. साध्यमिक शिक्षा 
१३ से १६ तक, व्याऊरखण, 
ज्यामिति, संगीत, साहित्य, 
तथा आपणकल्ला, व्यायाम 
ओर खेद्व की पूर्व कड़ाई ढोद्ो, 
संगीत में नए-बए कवियों 
की रचनाओं का उपयोग, 
बाह्याउम्वर भ्रधान, सेनिक 
शिक्का के बदले अब सादि- 
त्यिक शिक्षा, सोर्फिस्ट 
युवकों के सम्र्‌इ में शिक्षा 
देते थे, बहुत से विद्वान 
अध्यापक, वहुत से नए 
स्कूल, व्यायामशाज्र अब 
भाषणशाज्ञा, स्रोफिस्टों. का 


विशेष ध्यान दिया जाता था | माध्यमिक शिक्षा का. काल 
तेरह से सोलह वष टक था । इसके ग्रधांन विषय व्याकरण, 
ज्यामिति, संगीत तथा आलंकारिक कला थे। सोफिस्टों के 
मतानुसार अब शारा रिक रुख पर ही विरेष ध्यान दिया जाने 
ल्‍ूगा । व्यायाम और खेल-कूद की कड़ाई होली कर दा 
गई । रूगात में नए-रूए कवियों को रचनाओं का 
उपयोग किया जाने लगा । युवकों का ध्यान वाद्य सगोत 
की ओर भी आकर्षित किया गया । साहित्थिक झिक्षा के 
अन्तगत, भाषण देने तथा विवाद करने को. निपुणता 
आवश्यक समझी जाने लगो । सोफिस्टों की कुप्रवुत्तियों का 
प्रभाव बालकों पर पड़े बिना ने रहा । वे अपने प्राचीन 
आदशों को भूलने लगे । उनका शारीरिक और मानसिक 
हास होने लगा | इ- और अरस्तू ऐसे विचारक भीतर दी 
भीतर कुढ़ रहे थ। जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपने शिक्षा 
सम्बन्धी विचारों का प्रतिपादन' केया जिसे हम आगे पढ़ें गे । 
बौडिक विकास की उड़ान में नैठिकता भुला दी गई। 


- वाह्याडम्बर अब प्रधान साना जानें लगा। व्यक्तिगत स्वांय 


ही भले और बुरे की पहचान का आधार हो गया । राज्य 

और समाज-हित को बलि दे दी गईं। सोलह से अठारह 

वष तक पहले उच्च सैनिक शिक्षा दी जाती थी | अब उसका . 
रूप सैनिक न होंकर साहित्यिक हो गया । इस साहित्यिक 

शिक्षा का उद्देश्य नैठिकता न होकर स्वाथसिद्धिके लिये जन- 

मत को अपने पक्त में लाना था । इस शिक्षा अणाली में विद्या- 
थियों को सन्दर शब्दों तथा ठीक व्याकरण और साहित्य 


* 
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अम्य विद्वानों पर प्रंभाव, बहुत का भ्रयोग सिखलाया जाता था + सोफिस्ट श्रध्यापक युवकों 
से दाशनिक स्कूलों की स्था- ४ समह बनाकर उन्हें एक निश्चित स्थान पर फ्ढ़ाया 
न्‍ करते थे । सुकरात के पढ़ाने की ग्रणाली दूसरी थी । वह 
पा, , गोहियों में. विचार 5 8 335 
* समूह को न लेकर व्यक्ति को लेता था । उसे किसी- भी 
विनिमय, एथेन्स शिक्षा का सुविधाजनक स्थान पर अर्थात्‌ सड़क, बाज़ार अथवा 
सबसे बढ़ा केन्द्र । व्यायामशाला में यवकों को पढ़ाने में संकोच न होता था। 
सोफिस्ट प्रभाव के फलस्वरूप युनान में बहुत से विद्वान अध्यापक का काय करने लगे । इनमें 
इसोक्रतेस का नास विशेष उल्लेखनीय है । भाषण देने की कला अथवा साहित्य एवं अलंकार शास्त्र 
पर श्रषिकार पाने की नवयुवकों में धूम-सी मच गई । इन सब कलाओं की प्राहि के लिये बहुत-से 
स्कूल खोले गए । पुरानी व्यायामशालायें भी अब स्कूल के रूप में दिखलाई पड़ने लगीं । पहले' 
यहां लोग अपनी शारोरिक उन्नति के लिये विभिन्न प्रकार के खेल तथा व्यायाम करने आया करते 
थे । यहां लोगों की बड़ी भीड़ हुआ करती थी। सोफिस्टों ने युनानियों को यहां पर शिक्षा देने का 
अच्छा अवसर देखा, क्योंकि इतना बड़ा जनसमूह अन्यत्र सरलता से इकट्ठा न होता। व्यायाम- 
शालायें अब उनकी भाषणशालायें बन गई। विद्या और साहित्य का चारों ओर प्रचार 
होने लगा। सोफिस्टों के आन्दोलन का प्रभाव व यूनान के अन्य स्व॒तन्त्र विद्वानों पर पड़े 
ब्रिना न रहा। वे भी जाग उठे और अपने विचार ओर सिद्धान्तों के प्रचार में लग गये। 
उन्होंने अपने अलग-अलग विद्यालय स्थापित किये । प्लतो ने अपने विचारों और सिद्धान्तों के प्रचार 
के लिये 'एकेंडेमी” स्थापित की । उच्च शिक्षादान के लिये यूनान की यह सवग्रथम स्थायी संस्था थी। 
अरस्तू ने 'लीकियम! की स्थापना की । विज्ञान के अध्ययन के लिये यहां णक बहुत बड़ा पुस्दकालय 
तथा अ्योगशाला बनाई गई । इठो और अरस्तू के विचारों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे । एपीक्यूरस 
ने अपने “एपिक्यूरियन सिद्धान्त? के प्रचार के लिये अलग स्कूल खोला । एपीक्यूरस पर सोफिस्टों 
का बहुत प्रभाव पड़ा था । उसने अपने सिद्धान्त में इन्द्रिय सुख को प्रधान माना । चौथा स्कूल 
“साइप्रस द्वीप के धनी सौदागर क्षेनोफन ने स्थापित किया। समुद्री मा में अपनी सारी सम्पत्ति 
के नष्ट हो जाने पर उसे ज्ञान हुआ । उसने अपने सिद्धान्त में “विवेक और “आत्म संयम? को प्रधा- 
नता दी । इन सभी स्कूलों के विद्या्ों एक निर्धारित नियन्त्रण के अन्दर रहते थे । आजकल की तरह 
गोष्टियां बना बनाकर विचारों का आदान-अदान किया जाता था । गोशियों को नियम्रपूवक 
मासिक बैठक हुआ करती थी । बहुत से अंशों में माध्यमिक काल के भर्ठो की शिक्षात्रणालों का 
आभास इनमें मिल जाता है। अपने स्कूल ओर शिक्षक के प्रति लोगों में आदर और प्रम॒त़ा पैदा 
होने लगी । एथेन्सवासियों की यह प्रवृत्ति शताब्दियों तक जीवित रही । एथेन्स धीरे-घीरे शिक्षा का 
सबसे बड़ा केन्द्र हो गया । योरप के भिन्न-भिन्न स्थानों से लोग विद्याध्ययन के लिये 
वही आने लगे । 
यूनानी जीवन मैं पुनर्जाग्रति होने के कारण उनकी शिक्षा समस्‍यायें पहले से जर्लि हो 
चलीं । विभिन्न विचारक अपने-अपने मत का अचार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में शिक्षा का एक 
निरिचत उद्द श्य निर्धारित करना कंठिन हो रहा था। गुण? 
॥॒ लक के नएयुग में के रूप के विषय में मतभेद था। कोई इसको स्वाभाविक 
शिक्षा को जटिल समस्‍यायें :-- प्नानते थे और कोई अजित शक्ति । गुण” का तात्यय हम 


यूनानी झिद्धा ; [ २५ 


गुर” के रूप के विषय में “कुहाल नागरिकता? से ले सकते हैं। क्या 'कुशल साग़रिकता? 
मतसेद, राज्य और शिक्षा शिषा.दरा प्राप्त की जा सकती है! “ुद्धि'ओर “गुणः में 
का सम्बन्ध निर्धारित करना ** सविन्‍्ध हैं ! यूनानी विचारक इन अझ्नों के उत्तर में 
अपनी सारी शक्तियां लगा रहे थे। शिक्षा पर राज्य 
आवश्यक, पाम्यक्रम की होगी का जोन आंच " 
नेयन्त्रण का प्रश्न भो लोगों का ध्यान खींच रहा था | हम 
समस्या में मतभेद, किस विषय देख चुके हैं कि पहले व्यक्तिगत और राज्य-ह्वित में कोई 
को प्रधानता ? शिक्षा का विरोघ-नहीं था। राज्य-हित पर ही व्यक्तिगत-हित निर्भर 
उद्दंश्य क्या है ? था। स्पात्तां का उदाहरण इसका. प्रमांण है। इसके विपरीत 
एथेन्सवासी कौडम्बिक जीवन को हो ऊँचा स्थान देना चाहते थे। पर स्पार्त्ता द्वारा अपनी हार 
पर उन्हें अपने आदर्शों में स्वयं अविश्वास होने लगा। उन्होंने समझ लिया कि कुशल नागरिकता 
तो राज्य -नियन्त्रण में उचित शिक्ता के ही द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इन अनुभवों के कारण 
अब “राज्य! और शिक्षा का सम्बन्ध निर्धारित करना आवश्यक प्रतीत होता था। प्लेंते और 
क्षेनोफ़न राज्य-शिक्षा का समथन करने लगे । अरस्तू ने भी इन लोगों का अनुसरण किया । इसके 
बाद पा5-क्रम की समस्या आती है। सोफिस्ट प्राकृतिक विज्ञान और साहित्यकला को उत्तम समभते 
थे। इसोक्रतेस का आलंकारिक शास्त्र में विश्वास था। प्लैतो ने गणित तथा खगोल का समथन किया । 
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दशनशाम्त्र, भाषणकला तथा सैनिक-शिछा में किसको प्रधानता देनो चाहिये 
इस ग्रइन का भी उत्तर देना सरल न था। शिक्षा का साधारण उद्द श्य भी निर्धारित करना था। 
प्लैतो ने सत्य की खोज को आदश माना और अर॒स्तु ने सुख को। 'स्टोयिक' तथा “एपीक्यूरिन! 
सिद्धान्त वाले अपना अलग राग अलाप रहे थे । इस तरह से हम देखते हे कि यूनान के नये युग 
में शिक्षा सम्बन्धी समस्या जटिल हो रही थीं। सुकरात, क्षेनोफन, इसोक्रतेस, प्लैले और 
अरस्तू ने इन समस्याओ पर विचार कर अपना-अपना सुमकाव दिया । ऐतिहासिक दृष्टि से सुकरात 
प्लैतो और अरस्तू का महत्व विशेष है। इसलिये अगले पृष्ठों में हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे । 
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दूसरा अध्याय 
. कुछ यूनानी शिक्षक 
१--सुकरात (४६६ ई० पू०--३६६ हे० पू० 
सुकरात ४६९० ई० पू० एथेन्स में पेद” हुआ था। इसका पिता गरीब था अतः इसे परम्परा- 
नुकूल शिक्षा न मिले सकी । परन्तु पढ़ना-लिखना तो इसने सीख ही लिया। कुछ लोगों का 
प्रारम्भिक जीवन-- साल है कि उसे प्राकृतिक विज्ञानों की भी शिक्षा दी 
अं दोपन का! कंबंलान: हों गई थी । सुकरात का शरीर लक ही कुरूप था। किसी 
हि रं * साधारण व्यक्ति को उसे देखने से घणा हो सकती थी। 
तक से क्ोग को ज्ञान देना, फिर सौन्दय प्रेमी यूनानियों का क्या पूछना ! उनका 
युवक स्त्रय सत्य पर पहुं- तो विश्वास था कि अच्छी आत्मा सुन्दर शरीर में ही 
चता था । उपलब्ध हो सकती है। अतः वे सुकरात को बहुत नीच 
सममभते थे । परन्तु उसके साहस और शारीरिक घेय का लोहा सभी मानते थे प्रारग्भ में सुकरात 
ने एक साधारण नागरिक के सद्वश जीवन व्यतीत किया । प्रायः सभी सावजनिक कार्यों में वह 
हाथ वटाता रहा । उसने विवाह किया और उसके तोन पुत्र भी हुये। परन्तु उसका वैवाहिक 
जीवन सुखी न था । उसने अपने पिता के अनुसार शिल्पकार बनना पसन्द किया और कुछ दिलों 
तक शिल्पकारी करता रहा । बाद में उसने शिल्पकारी छोड़ कर अध्यापन काय लिया । अध्यापन से 
उसे इतना प्रेम हों गया कि उसके लिये वह अपना प्राण देने को भी प्रस्तुत था। सुकरात॑ अध्यापन 
का व्यवसाय नहीं करना चाहता था । सुबह, दोपहर तथा सन्ध्या सभय पर वह सड़क, बाज़ार 
अथवा व्यायामशाला पर निकल जाया करता था । जिस किसी भी व्यक्ति से भेंट होती उसी से कह 
तक तथा वाद-विवाद में उलम जाता था । पहले अपने को वह अज्ञानी दिखलाता था ।। प्रश्नोत्तर 
की सहायता से बह लोगों को सच्चा ज्ञान देना चाहता था जिससे उनके चरित्र का विकास हो 
सके | उसके प्रश्न इतने मामिक और मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे कि युवक अपने आप सच्च ज्ञान 
की ओर पहुँच जाता था। उसे ऐसा मालूम होता था मानो नये ज्ञान का अनुसन्धान उसने स्वयं 
ही किया हैं | सकरात अपने समय का बड़ा भारी योगी था । वह सभो मनुष्यों को समान दृष्टि से 
देखता था । उसने किसी को अपनी सहायता से वस्चित नहाँ किया । व्यक्ति की बुद्धि तथां आवश्य- 
कतानुसार शिक्षा देना वह अच्छी प्रकार जानता था । जिनकी बोधगम्यता ठीज़ थी उन्‍हें वह अधिक 
पसन्द करता था । धीरे-धीरे सुकरात की प्रसिद्धि फैल गई । हर समय उसे कुछ-न-कुछ युवक घेरे 
रहते थे । बैठते, चलते, खाते, पीते, एक क्षण भी वह अकेला न रह पाता था। उसके झर्ब्दों को 
सुनने के लिए सबके कान खड़े रहते थे । उसके कुछ अनुयायी उसी की तरह प्रश्नोत्तर प्रणाली पर 
अन्य युवकों को शिक्षित करने निकल पढ़े । परन्तु उन्हें अपनी असफलता पर बड़ा कछ्ोम हुआ। 
वे सुकरात के घोर झत्रु हो गए । उनका विश्वास हो गया कि वह्द यूनानी युवकों के चरित्र को 
अष्ट कर रहा है। उसके अन्य अनुयायियों में पल तो, क्ञेनोफन, मेगारा का एडक्लिद तथा सोक्रतेस 
हुये जिनकी कीति आज दिन भी जीवित है। 
रे 


श्ष ॥ 
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सुकरात का अध्यात्मविद्या से प्रेम न था। भौोतिकशास्त्र के रहस्यों को भी समभने की 


उसका उद्देश्य--श्रध्यात्म 
विद्या से प्रेम नहीं, मानव 
संख्या्ों फी कुरीतियों को 
दूर करना, शिक्षा प्रधान 
समस्या, - सत्य सिखाकर 
तदनुसार व्यवहार कराना, 
तक का विषय रहन-सहन 
की कला" अथवा “मानव 
सम्बन्ध विभिन्न व्यवहा- 
रिक विषयों का खन्चा ज्ञान 


देना । 


उससे चेष्य न की । वह मनुष्य तथा मानव 
संस्थाओं को सम्रक कर उनकी कुरातियों को दूर करना 
चाहता था। वह शिक्षा को मनुष्य की प्रधान समस्या 
समकता था और उसी से उसके हित में उसका विश्वास 
था। उसके लिये शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सत्य 
समम्माकर तदनुसार उसे व्यवहार करना सिखाना था। 
फलत: उसके -तक का विषय प्रायः “रहन-सहन की 
कला' अथवा “मानव सम्बन्ध! था । वह न्याय, पैय, संयम, 
कृतज्ञता, मैत्री, धन, 'राजनीतिकला?, व्यवहारिक कला 
तथा हस्त कला आदि के सम्बन्ध में व्यक्ति को रुच्चा ज्ञान 
देना चाहता था। वह अपने विचार्रों को लिपिवद्ध न 
कर सका | उसके शिक्ष्या को रचनाओं से ही हमें उसके 
विचारों का पता लगता है । 


रुकरात को व्यवह्यरिकता का वड़ा ज्ञान था | वह व्यक्ति को अव्यवहारिक ज्ञान नहीं देना 
चाहता था। उसका विश्वास 'ज्ञानाय ज्ञानम्‌? में न था। अठ: वह युवकों को देनिक जीवन में 


पाख्य-वस्तु :-- क्ञानाय 
ज्ञानम्‌', में विश्वास नहीं, 
उपयोगी विषयों में शिक्षा, 
धर्म, खगोल, मनोविज्ञान, 
संगीत, ऋृत्य,. कविता, 
आचार, शास्त्र, ज्यामिति, 
अंकगाणित, तथा. ब्यवसा- 
यिक शिक्षा ; स्पष्ट ज्ञान, 
देना, यूनानियों का ध्यान 
इन्द्रियजनित ज्ञान को ही 
ओर । 


उपयोगी विषयों की ही शिक्षा देना चाहदा था। झुकरात 
बड़ा धमपरायण था । उसका विश्वास था कि गुणी होने के 
लिये धमनिष्ठ होना आवश्यक है। अठ: युवकों को धम की 
छिक्षा दिया करता था। समय आदि का अनुमान करने के 
लिये खगोल की शिक्षा, मानव स्वभाव समभने के लिये 
मनोविज्ञान का तथा व्यक्तित्व के विकास के लिये संगीत, 
नृत्य तथा कविता का ज्ञान वह आवश्यक सममता था। 
गुणी बनाने के लिये प्रत्येक को वह आचार-शास्त्र की शिक्षा 
देने का पक्षपादी था। गृहकाय तथा व्यवसाय आदि में 
सफलता के लिये ज्यामिति तथा अंकगणित का उसने समर्थन 
किया । सुकरात युवर्का को विषय का स्पष्ट ज्ञान देना चाहता 
था । इसलिये इस प्रकार के व्यवह्यरिक विषयों का चुनना 
उसके लिये स्वाभाविक ही था। उस्‌ समय के युनानियों का 
वौडिक विकास न हो पाया था। वे केवल अनुमान तथा 


इन्द्रियजनित ज्ञान को ही प्रधानता देते थे । अरस्तू के अनुसार परिणामात्मक तक तथा सामान्य 
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भावना का प्रारम्भ सुकरात ने हैं| किया है। सवग्रथम सुकरात ने ही इनकी आवश्यकता की ओर 
लोगों का ध्यान आकषित किया था । > 


सुकरात के अनुसार कोई व्यक्ति समम-बूमकर त्रटि नहीं करता । वास्तव में अज्ञानता ही 
सब दुःखों को जड़ है। यदि अज्ञानता दूर हो जाय तो मनुष्य करतव्यपरायण हो जायगा और 


कुछ यूनानी शिक्षक 


अज्ञान से ही, ज्ञान 
कत्त ठय परायणता, 
नैतिक जीवन का आधार 
बौद्धिक, परिज्ञान, यूनानियों 
का पतन, परम्परा से प्रच- 
बित विचारों में शिक्षा, 
नेतिक तथा बोर्डिंक विचारों 
की ठीक परिभाषा देना, 
डच्च नेतिक आचरण में 


च्रुटि 
से ही 


विवेक. श्रावश्यक, . नेतिक 
जीवन का सिद्धान्त रचने 
का प्रयत्न । 
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उसका जीवन सुख में बीतेगा । सभी मनुष्य सुख की इच्छा 
करते हैं परन्तु अपनी अज्ञानता के कारण वे ढोक रास्ता 
नहीं चुन पाते। फलत: उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। इस 
प्रकार वह नैतिक जीवन का आधार बौडिक अन्तदृष्टि को 
मानता है। किसी काय में वह अभिलाषा को' स्थान नहीं 
देता | उत्के अनुसार मनुष्य ज्ञान या अज्ञानता के वश- हो 
कर मला या बुरा काय करता है। यदि उते ठीक-ठीक ज्ञान 
हो तो बुरा काम वह कर ही नहीं सकता। सुकरात के समय 
में यूनानियों का बौद्धिक और नैतिक पतन प्रारम्भ हो गया 
था। इस सम्पन्ध में उनमें कुछ मौलिकता न थी। परम्परा 
से प्रचलित विचार, अनुकरण, अनुशासन, कंहानो, कहावत 
तथा घामिक संकेत आदि विधियों से युवकों को सिखलाया 
जाता था। ऐसी स्थिति से सुकरात छुच्च हो उठा। उसने 
सत्य, सदाचार, सौन्दय आदि नैतिक तथा वौद्धिक विन्करों 
की ठोक-ठीक परिभाषा देने का प्रयत्न किया । उसने सब- 


प्रथम यह दिखलाया कि हमारे सभो उच्च नैठिक आचरण में विवेक का होना अत्यन्त आवश्यक है। 
ला ु हा रेल हम के द 
बह नीतिश्ञास्त्र को अच्छी तरह समझना चाहता था। फज़तः उसने सवप्रथम् नैतिक जीवन का 


एक सिद्धान्त रचने का प्रयत्न किया । 
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रुकरात की अध्यापन विधि विचित्र थी। वह निध्कप पर नहीं पहुँचना चाहता था। वह 
गवेषण के सद्यारे व्यक्ति को स्रयं सत्य की ओर पहुँचाना चाहता था। वह चाहता था कि प्रत्येक 


सुकरात की विधि-- 
निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना 
चाहता था, गवेषण से व्यक्ति 
को स्वयं सत्य पर पहुँचना, 
सोफिस्ट शिक्षकों का बुरा 
प्रभाव, स्पष्ट. ज्ञान देना 
डद्देश्य, सच्चे ज्ञान से दी 
अच्छे कायें, सच्चा ज्ञान 
अपने अनुभव तथा तक से, 
प्रश्नों द्वारा चुटि दिखल्गना, 
फिर नए विचार्से का प्रादुर्भाव 
करना 


व्यक्ति क्रमबद्ध रूप में विचार कर स्वयं सत्य की पढिचान 
करे | सोकिस्ट शिक्षकों का प्रभाव सुकरात की दृष्टि में 
अच्छा न पड़ा था। उसके अनुसार सोफिस्टो ने सत्य का 
एकांगी दिग्दशन कराया। जो कुछ उन्होंने बताया वह 
केबल “राय! थी, 'सत्व” अथवा “ज्ञान नहाँ था। 
परिष्कृत भाषा के उनके प्रेम तथा श्रमात्मके जीवंन आदश् 
ने युवकों में अधिक अ्रम उत्पन्न कर दिया था। किसी विषय 
का स्पष्ट ज्ञान उन्हें न था । फलतः सुकरात उन्हें स्पष्ट शान 
देना चाहता था जिससे उनका नैतिक जीवन सुधर सके । 
सुकरात की शिक्षा के दो उद्दे शय थे :--- १--वढ दिखलाना 
चाहता था कि सच्च ज्ञान से ही व्यक्ति अच्छे कार्यों 
में तल्लीन हो सकता है। ३--सच्चा ज्ञान अपने अनुभव के 
बल,पर तक विद्या के सहारे प्राप्त किया जा सकता है। पहले 
प्रश्नों द्वारा सुकरात युवक को यह विश्वास दिलाना चाहता 


था कि उसके विचार अमात्मक हैं। तत्पइचात्‌ प्रश्नों द्वारा उसमें ठीक विचारों का प्रादुर्भाव करना 


चाहता था। 
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सुकरात के प्रभाव से यूनानी युवर्कों की शिक्षा में 'ज्ञान' पर अधिक महत्व दिया जाने 
लगा । सोफिस्टों ने सामयिक आवश्यकता को पूरी करने की चेष्टा की थी । परन्तु सुकरात युवक को 
उसका प्रभाव --ज्ञान पर“ तिशाल का ज्ञान देना चाहता था। सोफिस्टों के प्रभाव से 
अधिक महत्व, तक विधि को युवर्कों का जो नैतिक पतन हो गया था उसे वह रॉकना 
स्‍ चाहता था । वह युवकों में आत्म निभरता उत्पन्न करना 
श्रेष्ठता, सोफिस्ट प्रखात्ी का चाहता था । फलतः उसने तक विधि को महत्ता दी। सुकरात 
मान घटने लगा । द के प्रभाव स्वरूप सोफिस्टों की भाषण तथा अनुकरण 
प्रणाली का मान धीरे-धीरे घटने लगा । 
सुकरात की प्रणाली केवल आचार-शास्र सम्बन्धी विषयों के विश्लेषण में ही उपयोगी 
सिद्ध हो सकती है, क्योंकि उनके सम्बन्ध में व्यक्ति का अपना अनुभव भी रहता हैं और वह स्पष्ट 
धारणा? पर शीघ्रता से पहुँच सकता हैं। परन्तु इतिहास, 
सुकरात प्रखाल्नी केवल्ल भाषा तथा गणित आदि विषयों में रुकरात विधि ठीक न 
आचार - शास्त्र सम्बन्धी ह्षेगी। क्योंकि प्रश्षेत्तर प्रणाली से हम इनका विषय ज्ञान नहों 
विषर्थों में उपयोगी, इतिद्वास, कर सकेते । तथापि शिक्षा इतिहास में सुकरात का नाम अमर 
भाषा आदि में ठीक नहीं; रहेगा। उसने यह दिखलाया कि ज्ञान का भी नेतिक मूल्य 
उसकी देन'- १--ज्ञान का है और उसको प्राप्त करना पत्येक व्यक्ति का नैतिक कत्त ब्य 
सैतिक. मूल्य, २--अपने है, क्योंकि हमारे अब्छ कर्मों की जड़ ज्ञान हो हँ ज्ञान को 
अपने अनुभव के बल पर साखना चाहिये, क्यांकि दूसरें से 
अलुभव पर सीखना, ३--शिक्षा अहण किये हुये ज्ञान का हमारे चरित्र पर कम प्रभाव पड़ता 
से नए विचारों का संचार है, शिक्षा का उद्देश्य केदल झान ही देना नहीं। छान इस 
करना । प्रकार देना चाहिये कि विद्याथों में नये विचार्रो का संचार 
हो । कहना न होगा कि सकरात के ये सभी विचार आधुनिक युग के लिये भी सत्य हैं । 
सहायक पुरतक 
१--मनरो ३ टेक्स्ट बुक इन दी इिस्ट्री आंव एड्ूकेशन', पृष्ठ १२-३० 
२--कंबरली : “हिस्ट्री आंव एड्केशन! पृष्ठ ४३-४५ 
३--मे बज ; ए स्टूडेण्ट्स हिस्ट्री आंव णड्डकेशन? पृष्ठ १९-२० 
४-- एबी ऐण्ड एरोडड : “दो हिस्ट्री एण्ड फ़िलांसोफ़ी आंव एड्केशन” पृष्ठ ३२१-३४ 
४--गाम्पजु थ्योडोर : '्रीक थक! ( चाल्स स्क्रीअनस, सन्‍स ) 
कर ०. 
२--से तो-- 
 - पाह्चात्य देशों के शिक्षा क्षेत्र में डरती का नाम अब भी बड़े सम्मानपूवक 
लिया जाता है।योरप में मध्ययुग तक प्रत्येक वात के लिए उसी की ओर संकेत किया 
च्लैतों का अब भी इतना, जाता था । परन्तु योर॒प | नई जागृति के बाद कुछ ऐसे 
. ै महापुरुष हुये जिन्होंने छ्तो के शिक्षा सम्बन्धी शिद्धान्तों 
सम्मान क्यों किया जाता है ! हे ह 
2! की और आगे दूसरे रूप में बढ़ाया । क्या कारण है कि अब 
प्लैतो आधुनिक युग के प्राय: थी लोग प्लैतो के बारे में बोलते और लिखते थकते नहीं ! 
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सभी शिक्षा सिद्धान्तों की ओर अब भी विदेशों में हर साल प्लतो पर कुछ न कुछ नई 
संकेत करता है । किताबें छपदी ही रहती हैं । वास्तव में पाइ्चात्य देशों का 
शिक्षा काय जिस नींव पर खड़ा किया गया है उसका संकेत हम छ्लोतो की रचनाओं में पाते हूँ । 
यही कारण है कि अब भी उसका इतना सम्मान है। 
प्तो का जन्म ४२७ या ४२५ ई० पू० एथेन्स में हुआ था । उस समय एथेन्स अपनी उन्नति 
की चरम सीमा पर था । सभ्यता का इतना विकास हो चुका था कि छ्तो को अपने सिद्धान्तों के 
प्रचार में कोई विशेष कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। वह एक 
जीती जागती सम्यता के बीच पैदा हुआ था । उसने अपनी 
जीवन ओर खुकरात का बहुमुंखी प्रतिभा से उस सभ्यता को और आगे बढ़ाया । 
। वह अपने युग का यूनान देश का सच्चा प्रतिनिधि कहा 
जा सकता है। छ्लैतों के पिता का नाम अरिस्तन था । वह ग्रथम श्रेणी का खिलाड़ी था | पिता के 
स्वभाव का ऐ्लैतो पर प्रभाव पड़े बिना न रहा । उसकी प्रारम्भिक शिक्षा बहुत सुचारु रूप से न 
चल सकी । संगीत और भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों के द्वारा उस समय थूनान में शिक्षा देने की 
रीति थी। छ्लैतो ने प्रारम्भ में ही होमर आदि जैसे कवि और लेखकों की रचनायें पढ़ डाली । वह 
बीस वष की अवस्था में सुकरात के सम्पक में आया । वहां आठ या नो साल तक रह कर अपनी 
प्रतिभा की खोज करता रहा । प्लौतो और सुकरात का सम्पक बहुत ही कुतूहल पूण हैं। छलतो धनी 
कुल का व्यक्ति था और सुकरात निधन । सुकरात वहुत ही भद्दा था और छ्लतो बहुत ही सुन्दर । 
वह बड़े भड़कीले और झुन्दर कपड़े पहना करता था और सुकरात बहुत ही साधारण । इस प्रकार 
उसमें और सुकरात में बड़ा भेद था । परन्तु छ्लौतों रुकरात से बहुत प्रभावित हुआ । रुकरात की 
तरह प्लौतो ने भी कुछ ऐसी रचनाएँ की हँ जो कि संवाद के रूप में मैतिक व्यवहार पर प्रकाश 
डालनी हैं | प्लौतों के हृदय में छुकरात के लिये बड़ा आदर और प्रेम था। सुकरात की मृत्यु के बाद 
प्लोतो की मानसिक स्थिति कुछ दिनों तक डगमग रही । उसे अपना जीवन भी विपत्ति में मालूम 
पड़ा और कुछ दिनों के लिये एथेन्स छोड़ना पड़ा। सौभाग्यवश इन्हीं दिनों छ्लतो को स्वयं अपनी 
प्रतिभा का अनुमान हो गया । जिन विचारों की प्रौढ़ता पर उसे सन्देह था वे पक्क हो गये। वह 
उन पर दृढ़ हो गया और उसकी लेखनी उनके प्रतिपादन में रत हो गई | उसने यह सममक लिया 
कि सवप्रथम किसी मुण के वास्तविक रूप को सम्रकना चाहिये । उसकी व्याख्या करना किसी 
ब्ञान की शिक्षा देने की अपेक्षा कहाँ कठिन हैं । उसने “गुण” को किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व से 
सम्बन्धित समझा । उसने यद समम लिया कि बिना “गुण” के “वास्तविक रूप? को सममे बिना 
उसकी शिक्षा नहीं दी जा सकती । . ५ 
सुकरात की म॒त्य के बाद ह्लतो छुब्ध हों उठा | ज्ञान की खोज में वह इधर उघर फिरता 
रहा । मिश्र और मेगारा आदि जैसे स्थानों में रह कर उसने ज्ञान को पहचानने का प्रयत्न किया । 
अपने उद्देश्य की खोज- मिश्र देश को शिक्षा परम्परा का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा । 
योजाे > शिखा _ लंेस्मासों इटली में जाकर उसने पिथागोरस के विचारों का अध्ययन 
किया । सिसली के डायनिसियस के दरबार में उसे शासन- 
के इल के किये ही उसने सम्बन्धी विचारों को जानने का अवसर मिला। इस प्रकार 
बहुत से विषयों पर अपना सात्रा करके उसने अपने को भावी जीवन के लिये तैयार 


प्लेतों का आरम्मिक 


श्श पाश्चात्य शिक्षा का संक्िप्त इतिहास 
विचार प्रगट किया, उसका ४ लिया। तो राजनैतिक, सामाजिक और साहित्विक 
क्षेत्रों में समान रूप से अपनी प्रतिभा दिखला सकता था। 
उस समय की राजनेतिक स्थिति इतनी गिरी हुई थी कि 
सिद्धान्त का केवल्ल प्रति- हो उससे इणा करता था। साहित्य के क्षेत्र में समाज की 
रूपदे । सेवा करने का उसे कम अवसर दिखलाई पड़ा । अपने- 
अपने दृष्टिकोण के अनुसार प्लोतों को लोग दाशनिक, राजनैतिक और सामाजिक सुधारक 
बतलाते हैं । पर वास्तव में शिक्षा-सम्बन्धी ग्रेरणा ही उसे दशनशास्त्र की ओर ले गई । शिक्षा 
.समस्याओं के समाधान के लिये उसे बहुत से विषयों पर विचार करना पड़ा। प्लैतो का यह दृढ़ 
विश्वास था कि किसी देश की उन्नति वहाँ। के नवयुवरकों की उन्नति पर निभरहै । यूनानी परम्परा 
के अनुकूल उसने एक पाठशाला खोली । इस पाठशाला में उसने अपने शिक्षा सिद्धान्तों की परीक्षा 
करनी प्रारम्म कर दी। वह प्रत्येक व्यक्ति को आदश नागरिक बनाना चाहता था । इसके लिये 
उसने अपनी पाठशाला में गणित, दशनशास्त्र, संगीत, मनोविज्ञान, शिक्षा, समाजश्ञास्त्र और 
राजनीति आदि में शिक्षा की व्यवस्था की | वातावरण के प्रभाव में आकर वह अपने विचारों को 
नहीं बदलना चाहता था । वह उन्हें सत्यंता की कसौटो पर कसकर देखना चाहता था। योरप की 
बरतमान राजनीति, समाजजश्ञास्त्र, शिक्षा , सिद्धान्त और दशनश्ास्त्र का बीज प्लेतो की विचार 
मालाओं में भली प्रकार से देखा जा सकता है। इसलिये उसका प्रभाव पाइचात्य देझों के धर्म, 
राजनीति और शिक्षा पर सदैव रहा है। 

“्ञन! का रूप निशंय करने में सोफिस्टों तथा सुकरात ने पर्याप्त संघष का प्रदर्शन किया । 
कुछ का कहना था कि हम अपने पांचों ज्ञानेन्द्रियों से जो कुछ अनुभव करते हैं वह ज्ञान है। 
< दूसरों को इस पर सन्देह था क्योंकि इन्द्रियों द्वारा अनुमव 

ध्लंतो के अगुसार क्लान किया हुआ ज्ञान कभी-कभी असत्य प्रमाणित हो जाता है। 
के तीन ख्रोतः---इन्द्रियों,! सुकरात का विश्वास था कि सच्चा ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों द्वारा 
धपना मत! और “दिवेक', नहीं होता | वह तो मस्तिष्क या विवेक में पहले से ही 
रुच्चे 'झान! सार्वभौमिक उपस्थित रहता है। एक अशिक्षित बालक को लेकर प्रश्न 
सत्य की श्रेणी में सूलरूप “पाली द्वारा सुकरात ने यह सिद्ध कर दिया कि उसमें 
रेखायणित के मूल सिद्धान्त विद्यमान हैं | छ्लती पर इसका 

हैं, वे पहले से ही मस्तिष्क में बे ४ 
बहुत ही प्रभाव पड़ा । उसे पक्का विश्वास हो गया कि 'ज्ञन! 
विधमान रहते हैं, वातावरश _्म के वाद ही नहीं होता है, और न उसे मनुष्य 
के सम्पर्क से वे जाग उठते हैं, अपनी इन्द्रियों द्वारा ही प्राप्त करता है, अपितु ज्ञान तो 
ये विचार एक दैवी सूत्र में आत्मा के साथ-ही-साथ रहता है। आत्मा के शरीर रूप 
गुये हुए हैं, प्लेतो के सिद्धान्त लेने के पहले भी ज्ञान उसके साथ रहता है। प्लौतो के 
में उस समय के सभी मर्तों अनुसार ज्ञान के स्रोत तीन हैं। पहली श्र री में 'बानेन्द्रियो 
की सामझस्‍्वता का आमास - 7 किया हुआ ज्ञान! आता है:- जैसे लाल, पीला रंग; 
मिद्वता है। * कसाव और तिक्त आदि । प्लेतो इनको सच्चा ज्ञान नहीं 
ह मानता | मनुध्य की “किसी वस्तु के विषय में अपनी सम्मति? 
ज्ञान की दूसरी श्र णी में रखी जा सकती है । यह भी ज्ञान ठीक नहीँ माना जा सकता, क्योंकि 


दर्शनशास्त्र तो उसके शिक्षा 
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भिन्न भिन्न मनुष्यों के अलम अलग विचार होंगे। ज्ञान की तीसरी श्र णी में “विवेक! या “मस्तिष्क 
से स्वत: उपजा हुआ “विचार” है। गणित के सभी मूल विचार इस कोटि में रखे जा सकते हें। 
इसी कोटि में “सत्य शिव सुन्दरम्‌” जैसे गुण भी आ जाते हैं। इन गुणों को न किसी ने देखा है 
और न स्थूल पदाथ को तरह उनका अनुभव ही किया है। तथापि हम उनकी कल्पना सरलता से 
कर सकते हैं) “त्रिरुज” या “बिन्दु का किसी ने अनुभव नहाँ किया है । परन्तु उनकी कहपना 
हमारे मस्तिष्क में कितनी सच्ची उतर जादी है। इस वरह के सभी 'ज्ञान” मूलरूप हैं और साब- 
भौमिक सत्य के रूप में आ जाते हैं । यदि 'ज्ञान' पहले से ही आत्मा के साथ रहते हैं हो बच्चे 
उन्हें क्यों नहीं दिखलाते और भूल जाने पर फिर कैसे याद कर लिया जाता है ? प्लतो इन प्रश्नों 
का सन्तोषजनक उत्तर न दे सका | वह कहता था कि शरीर रूप थारण करने पर आत्मा ज्ञान! 
को भूल जाती है, इसीलिये बच्चों को कुछ याद नहीं रहता । फिर विवेक के जगने पर मस्तिष्क 
अपना भूला हुआ ज्ञान फिर पा ज'ता है। बालकों का विवेक सोता रहता है । बाद में सांसारिक 
वस्तुओं के सम्पक में आने से उनका अनुभव वढ़ता है और मस्तिष्क में सोता हुआ “विवेक! जाग 
उठता है। पछ्लैदों के अनुसार “ज्ञान” तो पहले से हो मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं। वातावरण के 
संघषंण से उनमें पुनर्जागृति आ जाती है। प्लौतो ने स्थूल जगत को मिथ्या कद्दा है। आदश विचार 
रूपी जगत को ही उसने सत्य माना है। हमारी इन्द्रियां जो कुछ अनुभव करती हैं वह परिवतन- 
शील होने के कारण मिथ्या है। आदश विचारों का जगत ही एकमात्र सत्य है क्योंकि वह 
अनादि,'अशरीर और अपरिवतनशील है। छ्लैतो के अनुसार ये विचार एक दूसरे से पृथक नहीं हैं, 

ल्कि एक देवी सत्र में गुथे हुए हैं । और वे सब मिलकर ईइवर के ध्येय पर प्रकाश डालते है। युनान 
वाले हेज यू के जगत-उत्पत्ति सम्बन्धी विचार से कभी सहमत नहीं हुए | हेज़ यू दाशनिकों के अनु- 
सार जगत की उत्पत्ति किसी असाधारण इच्छाशक्ति द्वारा (एबस्लूट) शून्य में से की गयी है। यूनानी 
दाशनिक स्थूल पदार्थो का आस्तित्व स्वीकार करते हैं | पत्थर से कलाकार मूत्ति बनाता है । मूत्ति 
तो पत्थर में पहले से ही,विद्यमान है । कलाकार ने तो केवल पेत्थर के अनावश्यक अंश को निकाल 
कर मृत्ति का रूप सामने रख दिया। इस प्रकार “वस्तु' तो पहले से ही है । उसमें से कोई 
“असाधारण' शक्ति पहाड़, पेड़, नदी, मनुष्य इत्यादि बना देटी है। इस असाधारण शर्क्ति? में प्रत्येक 
वस्तु का विचाररूपी आदश पहले से ही विद्यमान है। केवल इन विचारों को ही प्लैठो 'सत्य' मानता 
है। ये विचार पूण और अविनाशी है। ये परिवतनशील नहीं होते । इनका स्थापित्व निश्चित है। 
इन्हों विचारों को भित्ति पर प्लतो अपना शिक्षा सिद्धान्त खड़ा करता है| अतः उसके शिक्षा 
सिद्धान्त को सममने के:लिये इन विचारों की गूृढता को समझना आवश्यक है। छ्लतो का दाझ्ननिक 
सिद्धान्त उसके युग का प्रथम अखाड़ा है जहँ। कि उस समय के सभी मत वाले मिलते हैं और 
जह। सब में एक सामञस्यता का आभास मिलता है। एलीटिकूस का आदशवाद, हेराक्लिट्स का 
परिवतन!? डेमोक्रिट्स का अणवाद सभी छ्लैतो के अखाड़े में सास ले सकते हैं । 


योरप में प्लैतों ने सबसे पहले आत्मा और शरीर की भिन्नता प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई है। 
पुरुष जगत का सार है। वह आत्मा और शरीर के संयोग से बना है। उसका झरोर भौतिक पदार्थों 
का मिश्रण है । अतः वह अनेक अवगुरणों से भरा हुआ है। 

श्र प्रौर 8 
हम आह आरो की प्लेतो के अनुसार आत्मा के तीन अंश हैं। पहला अंश तो 
भिन्नता, आत्मा के तीन ८तुष्णा? है--जिसका केन्द्र 'नामिः हैं। हमारी सभी दैहिक 


श्ड १ पाश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहार्स 


अंश-तृष्णा, . छति ओर इच्छायें इसी तृष्णा से उद्येरित होती हैं । आत्मा का 
विवेक, तीनों की उत्पत्ति ईसरा अंश 'धृति' है।.इसका केन्द्र 'हदयः है। मनुष्य में 
क्रमशः नासि, हृदय और जितना साहस और सहनशीलता हद सब थुति से ही उत्पन्न 
मस्तिष्क से, 'विनेक” देवी होती द्दै। उसके प्रायः सभी काय धूति से ओ्रल्साहित होते 
किक हैं । तृष्णाः और “धृति' शरीर के साथ उत्पन्न होते हैं और 

शक्ति का अंश न्‍ ओर सम्पूर्ण उसी के साथ उनका नाश भी हो जाता है। आत्मा का 
जगत का सार, “विवेक” ठीसरा अंश “विवेक' है । इसका न नाश होता है और न 
आत्मा का नेत्र, सत्य की रूप ही बदलता है। विवेक का केन्द्र 'मस्तिष्क' है। हमारे 
खोज विवेक से ही सम्भव, भी उच्च काय इसी विवेक से अभिप्रेरित होते हैं। वास्तव 
मानव-जीवन का उद्देश्य में शरीर वो इसका बंदीगृह है । “जब: यह “विवेक! निकल 
इस विबेक को पहचानना ही, हदेतो शरीर का अस्तित्व दी नष्ट हो जाता है। प्लेतो 
अत: शिका का मी कम: ने इसी मानवी “विवेक ' को देवी शक्ति का एक अंश माना 
है। इसका मूल स्थान तो स्वयं ईश्वर है। भौतिक शरीर में 

प्राय “विवेक! को बढ़ाना औआने के पहले यह एक अद्वितीय शक्ति में निहित रहता है। 
द्टीहै। प्लैतो ने तो इसे सम्पूर्ण जगत का सार मात्र माना है। 
परन्तु आत्मा ने “सत्य शिवं सुन्दरम्‌! का भाव किस तरह पकड़ा ? उसे सारी बातों का ज्ञान कैसे 
हुआ ? प्लेतो कहता है कि (विवेक? के बल पर आत्मा ने सब कुछ शरीर में आने के पहले” हो देख 
लिया । जैसे देखने के लिये मनुष्य के पास नेत्र हैं, वेसे ही आत्मा का नेत्र “विवेक” है । उसे वास्तविक 
सत्य का ज्ञान भौतिक शरीर में आने के पहले ही हो जाता है । ग्त्येक मनुष्य के जीवन का उद्द श्य 
इसी परम सत्य की खोज होना चाहिये | इस सत्य की खोज विवेक से ही की जा सकती है। इस- 
लिये इस विवेक को पहचानना ही मनुष्य जीवन का सार है। इसी पहचानने के अ्रयत्न में उसे रुख 
और शान्ति का अनुभव हो सकता हैं । झिक्षा का उद्द श्य मनुष्य के विवेक को जागृत करना हैं, 
क्योंकि “विवेक! के जग जाने पर ही मनुष्य पूणता की प्राप्ति में संलग्न हो सकता है। इस तरह के 
मनोवैज्ञानिक तक पर प्लैतों अपने शिक्षा सिद्धान्त को आगे बढ़ाता है । यह बात विशेष रूप से 
ध्यान देने योग्य है कि प्लैतो ही प्रथम दाशनिक था जिसने माना कि मनुष्य का मस्तिष्क ही 
उसकी चेतनाथारा का निवास स्थान है, वस्तुतः चेतनाघारा का कोई भी स्थूल स्वरूप नहीं। वह 
एक ऐसी अखंड थारा है जो अविकल रूप से मस्तिष्क में प्रवाहित होती रहती है और हमारे 
जीवन-कानन को निरंतर रूप से हरा-भरा करती रहती है। प्लैतो ने प्रथमतः इस बात का निशय भी 
किया था कि आत्मा और शरार दो भिन्न-भिन्न वस्तुएं हैं। मानव-जीवन जो अखिल विश्व का एक 
सूक्म कण है इन्हीं दो तलों द्वारा निभ्ित हुआ है। शरीर नाशवान्‌ है और आत्मा अमर । एक 
वाद्य स्थूल-वस्तु-जगत से सम्बन्ध रखता है, दूसरा विश्वात्मा का एक चैतन्य अंश है और आन्तरिक 
जमत से सम्बन्ध रखता है। प्लेतों के अनुसार आत्मा का नाश नहीं द्योता। भारतीय दर्शन के 


अनुसार भी-- गजल: हर 
वासांसि जिर्शानि यथा विहाय नवानि मृह्वाति नरोपराणखि। 


तथा शरीराशि विहाय जीर्सान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ २२॥ 

नैने छिंदन्ति शस्त्राखि नेन॑ दहति पावकः। डे 
७ त्ि 

न॒ चेन क्लेदयन्त्यापोी न शो'ययति. मारुतः॥ २३ ॥ 


कुछे जून॑ननी- शिक्षक [ २५ 
अच्छेघो5यमदाज्यो5यमक्लेघो 5शे ष्य एव च। . 
नित्य... सबगतः स्थाणुरचलोधय॑. सनातन: ॥ २४॥ 


--श्रीमकूुगवद्गीता, अध्याय २। ** 


छौतो के शिक्षा सिद्धान्तों कों समझने के लिये उसके न॑तिक आदशों का समझना आवश्यक 


हैं क्योंकि वे एक दूसरे पर निभर है। 


नेतिक जीवन का दूसरा 
नाम गुणी होना है, गुण मलुष्य 
के मनोवैज्ञानिक स्वभाव पर 
निर्भर, “न्याय” ग्रुण का 
आविभाव सब गुरझों की परा- 
काष्ठा, भोतिक सुख चणिक, 
श्रेय सुश्र का स्थावित्व, 
मस्तिष्क के विकास के साथ 
शरीर की भी डउद्नति 
आवश्यक | 


प्लतों सभी को आदश नागरिक बनाना चाइता 
था। आदश नागरिक बनाने के उपायों की खोज में 
ही उसने अपना सारा जीवन व्यतीत किया। सफल 
नागरिक बनने के लिये “गुणों” का होना आवश्यक है। 
नैतिक जीवन का दूसरा अथ “गुणी” होना है। न्यात्मा के 
गुणों के अन्तगत प्लौतो ने धेय, न्याय, आत्म संयम, तीज- 
बोधगम्यता, स्मरणशक्ति, और उच्च आदछ की गणना की 
है। इन सबकी नींव मनुष्य के मनोवेशानिक स्वभाव पर 
ही निभर है। तथ्णा पर अ्रषिकार करने के लिये आत्मसंयम 
का गुण होना आवश्यक है। “हुदय” का गुण “धेय” हैं 
और “विवेक” का गुण 'ज्ञान? हैं | विवेक तो मनुष्य का 
सर्वोत्कृष्ट अंश है । यद्दि मनुष्य के सभी अंशों का' सामअस्य 


हो जाय तो उसमें न्याय” गुण का आविर्भाव हो सकता है-+ 
पयाय? का ज्ञान ही तो मनुध्य को ऊँचे उठाकर उससे आदर काय करा सकता है। पलों ने सुकरात 
की तरह “आनन्द प्राप्ति! को ही सब कुछ माना है। “शिव? एक विश्व कल्याण” रही उसका उद्दं श्य 
था । उसकी धारणा थी कि “विश्व कल्याण” ही महानतम सत्य है और विश्व की अन्य वस्तुओं को 
इसी का परिपोषण करना चाहिये । तृष्णा से हमें शारीरिक तथा सासारिक १भव का आनन्द मिलता 
है । अपनी “विजय? में हमें इससे कुछ ऊँची श्रेणी का आनन्द आता है। परन्तु /विवेक' के बले 
पर हम एक दूसरे ही सुख का अनुभव करते हैं जो कि भौतिक वस्तुओं के परे को वस्तु होती है। 
इस सुख की समानता कोई भी नहीं कर सकता । ज्ञानी पुरुष इसी के लिये मरना ओर जीना 
पसन्द करता है। इसी में उसके जीवन का सार है । इसी को वह श्रेय मानता हैँ । तृथ्णा आदि से 
प्राप्त सुख को वह निम्न कोटि का सममता हैं । श्रेय करी क्षणिक सुख नहाँ हो सकता वह तो सारे 
जीवन के साथ ओत प्रोत रहता हैं । उसमें मनुष्य के सभी कार्यों के सामजस्य का आभास मिलता 
है प्लोतो ने शरीर को दु गुणों का स्रोत माना है। तथापि शरीर विकास के प्रतिकूल वह अपने 
शिक्षा कायक्रम में संकेत नहीं करता, क्योंकि वह समझता था कि शरीर ही तो साधन हईं जिससे 
मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। मस्तिष्क के विकास के साथ 'शारोरिक उन्नति को 
भी उसने अपने समक्ष रव्खा । 
पतो शिक्षा को 'राज्यः का सवप्रथम कत्त व्य मानवा था। हतो ने देखा कि 'राज्य! का 
शिक्षा की ओर से ध्यान दश जा रहा है। जिसके फलस्वरूप आदश नागरिकता का लोप होना 
प्रारम्भ हो गया था | स्पार्ता द्वारा हार जाने पर ण्थेन्स- 
सेतो के अनुसार शिक्षा वासियों की आंखें खुली | ह्लौतो ने स्पात्तों विजय का कारण 
राज्य का भ्रथम कत्तोय, स्पार्ती उनकी उच्च हे शिक्षा तथा उत्तम्र राज्य-व्यवस्था 
डं 


शक] पंश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


विज्ञब का उस पर प्रभाव, रसमिका। झतः बह राज्य! का ध्यान उच्ति शिज्ञा व्यवस्था 
यूनानी बस्खरा "जे उसका की ओर आकर्षित करना चाहता रा ज़िससे किलोग योग्य 
हे पोपब्थिकः की नागरिक होकर राज्य की रक्षा करें । कदाचित्‌ इन्हों विचारों 
अदुएय, से प्रभावित होकर उसने (रिपब्लिकः की रचन। प्रारम्भ की । 
रचना, व्यक्ति का स्वतन्त्र छ्लतों को अपने देश की परम्परा में अनुराग था। यूनानी; 
अस्तित्व नहीं, राज्य के लिये परम्परा के अनुसार व्यक्ति का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं था । 
डसे जीना और मरना । उसे तो 'राज्य' के लिये ही मरना और जीना था | शासन 
हु व्यवस्था को भली भांति संभालने के लिये नागरिक को 
उचित शिक्षा देना [आवश्यक है । वतमान युग का शिक्षा आदर्श तो अब पूणत: भिन्न है। अब तो 
व्यक्ति के विकास पर ही सब कुछ निभर है। उसके व्यक्तित्व का विकास ही शिक्षा का- मुख्य 
उद्देश्य भाना जाता, है | छुतो ने यूनानी परम्परा के अनुसार अपनी जगत विख्यात पुस्तक 
धरिपब्लिक' और '“लंज़? में शिक्षा सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण किया । 


ज्लैतो 'राज्य में भी मनुष्यों की तरह सभी झुणों का सम्रावेश देखता था। जैसे आत्मा में 

तृष्णा, धति और विवेक का समन्वय हैं उसी प्रकार छतो ने राज्य” को भी तीन प्रकार के लोगों 
४ का समूह माना हैं। प्रथम वग में तो वे लोग आते हैं जिनकी 
मजुष्य की तरह 'राज्य' र'णा ही प्रधान होती हैं। इस श्र णी में निम्न कोटि के मनुष्य 
का भी एक व्यक्तित्वः- राज्य आते ईं । इनका प्रधान काय खेती, व्यापार तथा उपयोगों 
वस्तु को बनाना है। इनके सुख की भावना शारीरिक आनन्द 
सीन प्रकार के व्यक्तियों का तथा सांसारिक लाभ तक द्वी सीमित रहती है। इनके लिये 
समूहः--१--कूषि व्यापार इन्‍्हों उद्यम्रों में सफलता प्राप्त करने के लिये उचित शिक्षा व्यव- 
करने वाल्ले, २--संरढक' स्थादोनी चाहिये। यदि इनके वंशज उच्च वग के हों तो उन्हें 
३---शासक-वर्ग', प्रत्येक वर्ग भी ऊँची कोटि की शिक्षा दी जा सकती है। न्याय! सिद्धान्त 
ह छिये उचित शिक्षा व्यवस्था 7 पी सर्वोपरि मानता था | इसीलिये किसी वग विशेष 
मक्‍्युवकों की शिक्षा ही में 4दा हो जाने के कारण किप्ती को छोटा मानने के लिये 
वह तैयार न था। जेसे आत्मा का दूसरा अंश “घृति? हैं 

का भार राज्यँ पर, कुट्म्ब उद्धी प्रकार 'रास्य' में दूसरी कोटि के मनुष्यों में बीर संरक्षक? 
प्र नहीं | आते हैं । इनका प्रधान काय राज्य! में शान्ति रखना तथा 

४ शत्रुओं से राज्य की रक्षा करना हैं। जैसे आत्मा का सवों 
स्क्ठ, अंश “विवेक हैं उसी प्रकार 'राज्य? में परूंतो ने झ्ासक वंग को माना हैं । राज्य की पूरो 
- झासन. व्यवस्था इन्हीं के द्वारा सैभालो जा सकती है । ये देश में शाम्ति तथा सुख के लिये नियम को 
बना तथा बिगाड़ सकते हैं। छ्लतो के अनुसार बुद्धिमान, दूरदशों, चरित्रवानू तथा अनुभवी 
व्यक्तियों को हो सज्य-काय सँभालने का उत्तरदायित्र सॉपना चाहिये । इस प्रकार ्नैतो ने 
दाझननिक्रों द्वारा झासन का अस्ताव हमारे सामने रदखा | प्लेतो ने 'राज्य” के तीन प्रकार के 
नागरिकों. के लिये अलग अलग शिक्षा योजना की ओर संकेत किया हैं । इस प्रकार ह्लौतो सामा- 
जिक आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा'की चलाना चाहता था। वह युवकों को कोरा ब्वान देने का 
पक्षपाती न था। देश को धन-धान्य से पूण बनाने के लिये खेती तथा व्यापार आदि की शिक्षा, देश 


ही] 
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की रक्षा करने के लिये सैनिक-शिक्षा तथा झासन व्यवस्था के लिये उसी कोटि को उचित शिक्षा, 
देने का वह पक्चपादी था। आजकल के साम्यवादी विचारकों की तरह तो 'कुडम्बः का. घोर झन्रु 
था, क्योंकि वह प्राचीन 'कुडम्ब-व्यवश्था? को ही अपने देश की अवनति का कारण सम्रकता था ।. 
“कुड्डम्ब' ने नवयुवर्कों की शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं की जिससे स्पार्ता के सामने राज्य” को 
मुंहकी खानी पड़ी | अपने देश की हार का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा । उसने यह निरंचय कर 
जिया कि बालकों को शिक्षा के लिये 'कुडम्ब' पर कमी मभीं भरोसा न करना चाहिये ।.“राज्यः की 
स्वयं उसकी व्यवस्था करनी चाढिये, क्योंकि उसका इसी में कल्याण हैं। संसार हलती के श्स 
विचार का सदैव ऋणी रहेगा । 
पतो जीवन भर अविवाहित रहा । इसलिये वह स्त्रियों के स्वभाव और गुणों को भली 

मीति न समझ सका । वह पुरुष और स्त्री को सभी गुणों में समान देखता है। उन दोनों के 

हि . स्वभाव में उसे कोई अन्तर नहीं दिखलाई पंड़ता था। इ ते 

क्षेत्रों स्‍त्री स्वभाव से की इस धारणा का ऐक कारण यह भी हो सकता है कि 
अ्रनिभिन्न:-अत: उनकी शिक्म तत्कालीन यूनानी राज्य परम्परा के अनुसार भी स्त्री-पुरुष 
व्यवस्था की ओर वह ठीक से में विशेष भेद नहों माना जाता था। स्पार्ता में युरुष और 
संकेत न कर सका | स्‍त्री के लिये लगभग एक सी ही जोवन-व्यवस्था का आदेश्व 
- था। इसलिये वह स्त्रियों को राज्य के सभी कार्यों के योग्य 

समझता है । वह कहता हैं “राज्य का कोई काय किसी स्त्री या पुरुष के लिये इसलिये नहीं 
है कि वह स्त्री हैं वा पुरुष हैं । अपितु इसलिये कि स्वाभाविक गुण तो स्त्री और पुरुष में समान 
रूप से पाये जाते है । जहाँ तक स्त्री के स्वभाव का प्रक्षह वह पुरुष के प्रायः सभी काय करने 
योम्य हैं। यद्यपि पुरुष से नि:सन्देह वह कुछ निवल हें* ।” स्त्रियों वे. स्वभाव को भली भांति 
न समभने के कारण उनकी उचित शिक्ता व्यवस्था को ओर संकेत करने में छतो सफल न 
हो सका । | 


पतो का शिक्षा सिद्धान्त 


हतो के शिक्षा सम्बन्धी विचार हमारे सामने सिद्धान्त रूप में आते है” । पूण रूप से उन्हें 
न तो उसके समय में ही कार्यान्वित किया जा सका और न अब किया जा सकता हैं। शिक्षा 
शिक्षा छेन्र में प्रोतों की छोत्र में रो की महानता ओर ही बातों पर हैं। क्ैतो 
मानता के कारण, व्यक्ति ने अपने समय के समाज ओर व्यक्ति की गु्त्वियों को 
ओर समाज का द्वित एक दूसरे सुलमाने का प्रयल किया । उसने दिखलाया कि दोनों का 
0 हित एक दूसरे पर निभर है। व्यक्ति समाज के लिये है और 
पर निर्भर, क्षेतो का आदश टः १ 
«_. समाज की उन्नति के लिये उसकों शिक्षा की उचित व्यवस्था 

सदा के लिये उत्साइ बध$, ४ न ँ 
सह लिका जोजगा में करना आवश्यक है। यूनानी विचारकों को शिक्षा सम्र- 
उसकी शिक्षा योजना में तत्का- आओ का स्पष्टीकरण करते हुए ह्लती ने उसका समाधान 
क्वीन यूनानी सभ्यता की बड़ेइा मनोवैज्ञानिक ढेंग से करने का प्रयल किया। 
आल्योचना, उसके विचारों का दूसरे/ ह्रतो का जीवन और शिक्षा सम्बन्धी आदक्ष सब 
ऐतिहासिक महत्व । काल और संब देश के लिये उत्साइवथंक है। तीसरे, उसकी 


+ रिपल्विक, $ १७६. 
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शझिद्धा योजना;में इस तत्कालीन यूनानी सभ्यता की मार्मिक आलोंचना पाते हैं । इसके अतिरिक्त 
उसके शिक्षा सम्बन्धी विचारों का ऐेतिहासिक महत्व भी दै। उनसे हमें यह पता लगता है कि 
मानव जीवन का भिन्न-भिन्न काल का विकास एक ही सूत्र में बांधा जा सकता दै। 


.._ तो के शिक्षा के सिद्धान्वों का समावेश हम उसके भिन्न भिन्न संवादों में पाते हैं। यदद 
कइ्ना . अत्युक्ति न होगी कि उसके “रिपब्लिक' और 'लेज़ः का प्रधान विषय शिक्षा ही 
है। उसने “शिक्षा को मनुष्य के लिये सर्वोत्तम 
! न्‍; ०४.9 वस्तु+” माना हैं। उसने “रिपब्लिक” में आदर्श “राज्य! 
कह रिपक्किक!' और “लॉन की कल्पना की है और उसके लिये एक आदश शिक्षा- 
को सुल्‍्य विषय शिक्षा ही, योजना देने का प्रयल् किया है। प्लतो अपने देश की 
जरज्य का प्रथम कत्त व्य आदर्श अवनति से बहुत ही दुःखी था। उसे चारों ओर अवगुण 
जागरिक बनाना है न कि राज- दिखलाई पड़ते थे। उसके एकाकी जीवन ने भी उसे कुछ 
नियम, शिक्षा को व्याख्या आलोचनात्मक प्रवत्ति का बना दिया था। उसके सामने 
नैतिक शिक्षा, नेसर्गिक प्रवुत्तियों अपने देश ओर सम्राज का नग्न चित्र सदैव नाचता रहता था। 
को सदृवृत्तियों की ओर लगाना, ए सबके सामने प्रत्येक वस्तु का आदश चित्र रखना चाहता 
घृत्छा करने वाली वस्तुओं से *' इसीलिये वह (र्पब्लिकः जैसी पुस्तक को रचना कर 
चला और प्यार करने वाली सका । यूनानी परम्परा से अनुराग रखते हुए वह राजूनीति 
को दशनशास्त्र और शिक्षा की नॉक पर खड़ा करना 
कस्तुओं से पवार, क्या गुण हता था। उसने मली मौति समर लिया था कि राज्य 
सिखाया जा सकता है का प्रथम कत्त व्य आदश नागरिक वनाना है न कि राज- 
ः नियम | छ्लतो के विचारों का विकास/थीरे धीरे हुआ है। 
उसका विचार था कि “श्रौढ़ावस्था में अज्ञानता सबसे बड़ी बीमारी हें” । परबाद में विचार बदल 
जाने पर वह कहता हैं" “अज्ञानता उतनी बड़ी बीमारी नहीं दै जितना कि बहुत चतुरता और विद्धत्ता 
का दुरुपयोग घातक है*”। प्लतो शिक्षा की व्याख्या नेतिक शिक्धा से करता हैं। उसके शिक्ता सिद्धान्त 
के अन्तगत योग्यता, ज्ञान, सेवा और राजनीतिज्वता चार प्रधान स्तम्भ माने जा सकते हैं। अनुभव 
द्वारा जो कुछ अच्छी बाते सीखी गई है उन्हें नवयुवकों को सिखला देना बड़ों का कत्त व्य हैं।- 
अपनी पुस्तक लज़! में छ्लतो कहता है :--“'शिक्षा का अभिप्राय में बालकों को नैसगिक प्रवत्तियों 
की अच्छी आदतों की ओर लगा देने से समझता हूँ, जब कि उसे दु:ख, सुख, मित्रता और शुखा के 
भाव का भली भांति ज्ञान नहीं हुआ हैं। शिक्षा के फलस्वरूप विवेक की प्राप्ति पर बालकों को 
संसार की विभिन्न वस्तुओं ओर आत्मा में एक साम्रञ्षस्य का अनुभव होना, चाहिये | यही 
सामअस्य संच्ा गुण है । बालक को दी हुई झित्ता सच्ची तभी कही जा सकती हैं जब कि छणा 
"करने वाली वस्तुओं से वृद्द शणा करता है और प्यार करने वाली वस्तुओं से प्यार० ।? 
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- हतो के इन शब्दों से यह स्पष्ट हो जात है कि शिक्षा से वह बया अथ लगाता है। हम यह 
देख चुके हैं कि प्ौतो अपने सिद्धान्तों में गुण” को विकेष महत्व देता है .क्‍्य कि इसे वह - सम्पूण 
नगत का सार समझता है। सभी यूनानी दाशनिकों तथा शिक्षा विशेषज्ञों के सामने यह बिकट 
समस्या थी "क्या “गुण” ज्ञान की तरह सिखाया जा सकता है ?' सुकरात ने अपने तक के बल पर 
इसका हल निकाल लिया था। उसका तक था “श्ञान पढ़ाया जा सकता है, “गुण” ज्ञान है, इस- 
लिये गुण भी पढ़ाया जा सकता है” | प्लौतो को यह तक पसन्द नहीं आया । उसका यह पक्का 
विश्वास था कि “गुण” "शान! की कोटि में नहीं रखा जा सकता। “गुण! तो एक देवी देन है-- 
इसका अजन नहीं किया जा सकता। 'गुण' को खोज ही ते मानव जीवन का प्रधान कतव्य होना 
आाहिये। जिस काय के करने में हमें आनन्द आता है उसे हम बार-बार दुहराते हैं। जिस काय में 
इमें पीड़ा होती है, उसे हम छोड़ देते है। बालकों की प्रारम्भिक आदतों के संयमन के लिये हमर 
आनन्द और पीड़ा रूपी साधन प्रयोग में लाते हैं। प्लतो के अनुसार “आनन्दः और “पीड़ा” दो 
उपाय हैं जिससे हम, 'सुण” और “अवगुण” का ज्ञान बालकों को कराते हैं। इस प्रकार प्॒रती 
“गुण” सिखाने की समस्या” की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। छतो के अनुसार शिक्षा का 
उद्दे इय व्यक्ति में विवेक शक्ति को जागृत कर देना है जिससे जीवन पर इस विवेक का 
अधिपत्य हो जाय और हमारे सारे काय विवेक के ही संकेत पर चलें। “लॉज़' में प्लौदो कहता 
है कि “शिक्षा का उद्दे श्य युक्कों को राजनियम तथा वयोबृद्ध, ज्ञानबृद्ध और अनुभववबृद्ध द्वाज़ै निर्धा- 
रित रास्ते की ओर ले जाना है।” इस प्रकार प्लैठो शिक्षा की सीमा बहुत फैला देता हैं। उसके 
इन शब्दोंल्में माता, पिता तथा शिक्षकों के कतव्य का मी समावेश हो जाता है। 

ड्लौतों उच्च कोटि का आदशवादा था। वह 'साध्यः को 'साधन' से सद्रा #चा सममता 
था। वह 'पूण! से “अंश” की ओर अग्रसर होना पसन्द करता था। शिक्षा का प्रथम उद्देश्य 
राज्य” को एकता प्राप्त करना है। हम ऊपर देख 

, शिक्षाकाकाय-- . ऊेकेहेंकि राज्य के आगे प्लैतो के लिये व्यक्ति की 

१-'राज्य' की एकता, रूखो . निता नहीं है | प्थेन्स उस समय गिरी- दक्षा में था। 

कस & व्यक्तियों पर कोई नियन्त्रण नहीं था । सभी स्वार्थान्ध हो रहे 

ओर ज्ञतो, २-आदु्श नागरिक ;., राष्ट्र को प्रबल बनाने के लिये प्लौतो उनके ऊपर कड़ा 
बनाना ३-पसत्य के पहचानने िय्त्रण रखना चाहता था। उनकी स्वतन्त्रता को छीन 
के लिये विवेक, ४-सौन्दर्यो- कर वह उन्हें राज्य हित को. ओर लगाना चाहता था। 
पासना की शक्ति, £-व्यक्ति में रूसो ने प्लोतो के 'रिपब्लिक' को शिक्षा सम्बन्धी श्रद्धितीय 
स्रामअस्यता का प्रादुभाव, सन्‍्ध माना है। रूसो व्यक्तिवाद का अनुयायी था और 
६-भाचार भौर नीति का ज्ञान, शत इसका विपक्षी। तथापि आइचय ह्वै कि ख्सो .ने 
4>--आस साद पैदा: करना | अ के 'रिपब्लिक? की इतनी प्रशंसा की है ॥। रूसो का जन्म 
से समय में हुआ था जब कि व्यक्तिवाद की ध्वनि उठानो 

आवश्यक थी । इसके विपरीत राष्ट्र की उन्नति के लिये प्लौतों की व्यतिवाद को नष्ट करने की 
आवश्यकता प्रतीत हुईं । रूसो ने यह देख लिया कि शुद्ध व्यक्तिवाद असम्भव है। प्लतो भी व्यक्तिमाव 
के विरुद्ध ध्वनि करते हुए राज्य की उन्नति के लिये व्यक्ति को ही आधार मानता है। राज्य में 
एकता स्थापित करने के लिंये वह 'यायः को आधार मानता है। प्रत्येक नागरिक को अपने स्वाथ 
की बलि देकर 'राज्य” की सेवा हेतु तैयार रहना चाहिये। “राज्य” की एकता: स्ने तात्व सौदाद 
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भावना से भी है। सभी नागरिकों को यह अनुभव करना चाहिये कि उनका स्वार्थ एक ही है। 
शिक्षा योजना की दृष्टि इस उइं श्य प्रप्ति की ओर होना आवश्यक दै। छौतो जाइता था कि प्रत्येक 
ब्बेक्ति नागरिकता का शुण प्राप्त कर ले। इसके लिये सहनशीलता, साहस और सैनिक योग्यता 
प्राप्त करना अपेक्िव है। इन गुणों के साथ ही साथ कुछ “झासन व्यवस्था? के रूप का भी जाने 
होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति में विंवेक” का होना आवश्यक है जिससे वह व्यक्ति 
वास्तविक सत्य” को पहचान सके । शिक्षा का उद्द श्य व्यक्ति में सोन्दय उपासना की शक्ति भी उत्पन्न 
करना है| मनुष्य को यदि शिक्षा न दी जाय तो वह अकश्य ही अपनी कुप्रवत्तियों का दास बने 
अधोगति के गत में गिर जायगा । उसे तो सत्य शिव सुन्दरम ” का उपासक होना चाहिये। शिक्षक 
का यह कतन्य दे कि शिक्तार्थों के व्यक्तित्व के भिन्न भिन्न अंझों में एक सामअस्य ला दे। व्यक्ति की 
कुंडत्तियों और सदावत्तियों तथा शरीर और मस्तिष्क में एक सामञस्य होना चाहिये । यदि शिक्षा 
यह सामक्षस्यथ नहीं ला सकी तो वह असफल है। उसे हम शिक्षा कद ही नहीं सकते। शिक्षा के 
कलंस्वरूप व्यक्ति को आचार और नीति का स्वतः ज्ञान हो जाना चाहिये । शस प्रकार “राज्य? को 
नियम बहुत कम बनाना होगा और “शिक्षा? इस सम्बन्ध में 'शासन-व्यवस्था' की पूरक होगी। शिक्षा 
को एक दूसरे में आत भाव उत्पन्न करना चाहिये जिससे बहुत से लोग एक साथ आनन्द से रह सके । 
पत़ो कहता है “सच्ची सिक्ता लोगों के व्यवहार में सौहाद ला देगी। मनुध्य सबसे अधिक सम्य 
आणी है। तथापि उसे उचित शिक्षा की आवश्यकता होती है। यदि उसे उचित शिक्षा न दी जाय 
हो बह पृथ्वी का सतसे अधिक असमभ्य जीव हो जायगा* ? 


है 
पहले कहा जा चुका है कि शिक्षा को प्लैतो राज्य कावविषय मानता है | उसका शिक्षा 
म्बन्ध में कुडम्बर की योग्यता पर विश्वास न था, क्योंकि कुड्धम्ब के ही ऊपर छोड़ देंने से एथवन्स- 
शिक्षा देनातो राज्य का वासियों का पतन हो गया था। इसके विपरीत स्पार्ता लोगों 
कस व्य है, शिक्षा की व्यवस्थ की शिक्षा व्यवस्था राज्य द्वारा निर्धारित की जाती थी। 
राज्य नियन्त्रण में पल कर हर तरह से योग्य होकर उन्होंने 
ब्वक्तिगत गोग्यताजुसार एथेन्स-वासियों को परास्त कर दिया था । प्लैतो को यह 
बात सदा खटकती रही | इंसलिये कुडुम्ब के शिक्षा सम्बन्धी नियन्त्रण का वह कट्टर विरोधी 
ही. गया। प्लैतो के अनुसार सभी बालक राज्य की सम्पत्ति हैं। सभी बालकों का राज्य फाठ- 
शॉलाओं में शिक्षा पाना अनिवाय है। माता-पिता को अपने बालकों को पाठशाला भेजना ही 
होगा । सामूहिक हित के विरुद्ध काय करने की किसी को स्वतन्त्रता नहीं । जो जिस बग का है 
उसें उसमें शिक्षा देनी चाहिये | विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों की शिक्षा की उचित व्यवस्था करना 
आवश्यक है, चाहे वे किसी वग में क्यों न उत्पन्न हुए हों | यदि कोई खेतो व व्यापार वगग का है और 
सैनिक योंग्यतां दिखलावा है तो उसे सैनिक शिक्षा दी जायगी। झासन सम्बन्धी योग्यता दिखलाने 
पर उंसे राज्य सम्बन्धी शिक्षा दी जानों चाहिये । 


. 
प्लेतो का 'शिक्षा कार्यक्रम' 
कुंड आधुर्निक शिक्षा विशेषज्ञ! छु तो की शिक्षा प्रणाली को प्राथमिक, माध्यमिक और 
उत्तर मरार्ध्यमिक तींन श्रेणियों में बांटते हैं । परन्तु इस प्रकार का विभाजन ठीक नहीं, क्योंकि 
» लाज़, है ७६६ हु 
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पते कालीन यूनानी सभ्यता में हमें विभाजन नहीं मिलते | स्वयं छोतो को वाह्म रूप? से विशेष 


शिक्षा के दो कार्ये--« 
१०-दैनिक कार्यों में कुश- 
सता तथा वृत्ति के लिये खेती, 
ज्यापार आदि, २--राज्य सेवा 
के योग्य करना, वास्तविक शिक्षा 
तो गुल में होती दे, अच्छी 


आदतें, प्रथम तीन वर्ष तक , 


पीड़ा ओर आनन्द का कम से 
कम अनुभव, बालक हच्छाओं 
का जीव, विवेक से परिचित नहीं, 
तोसरे सातल्म के बाद “ीड़ा! 
और “आनन्द? द्वारा साइस और 
आत्म-नियन्त्रत्त का बोध, 

परम्परा में अनुराग, संगीत, 
कविता और नत्य 

शिक्षा, धार्मिक भाव, गणित, 
वाकंवरण अरुचिकर न हो | 


रुचि न थी। वह तो किसी वस्तु की आत्मा को पकडना 
चाहता था। ए्लतो की दृष्टि में शिक्षा के दो प्रकार हैं: 
१--वह शिक्षा जिससे ब्यक्ति देनिक कार्यों में कुशलता 
प्राप्त करले। वृत्ति के लिये अपनी रुचि अनुसार खेली, 
व्यापार या और किसी कला का ज्ञान करले | २---वह 
शिक्षा जिससे व्यक्ति राज्य-सेवा के योग्य हो जाय । पहली 
प्रकार की शिक्षा को ज्लौतो उच्च कोटि का नहीं मानता। 
उसे वह अनुदार मानता है, क्योंकि विवेक ज्ञान' और 
न्याय? से वह बहुत दूर हट जाती है। वास्तविक शिक्षा तो 
“गुण' में होनी चाहिये जिससे व्यक्ति आदछ्ष नागरिक 
बनकर यह सीख ले कि उचित रूप से शासन श्रौर आड्डा का 
पालन कैसे किया जाता है। यदि हम प्लीतो के “रिपब्लिक! 
ओर “लज़' के सिद्धान्तों को एकत्रित कर देते हैं तो उसके 
आदझे का रूप हमें इस प्रकार मिल जाता हैं;--जन्म 
से लेकर छठे साल तक बालक के शरीर पर बिशेष ध्यान 
रखना हैं । उसमें अच्छी अच्छी आदतें डालनी चाहिये। 
प्रथम तीन वष तक पॉलन पोषण ऐसा हो कि बालक 
आनन्द और पीड़ा का अनुभव कम से कम कर सके । इस 
छोटी अवस्था में वह इच्छाओं का जीव हईं। विवेक से वह 


परिचित नहीं। उसको भय नहाँ दिखलाना चाहिये। ठीसरें साल से छूडे के अन्दर कुंड 
आनन्द और पाोड़ा के द्वारा उसे साहस और आत्म-नियन्त्रण का बोध कराना 
चाहिये । राष्टीय कथाओं के आधार से परम्परा में उसका अनुराग उत्पन्न करना चाहिये । प्लैतो 
कहता है, “किसी काय का प्रारम्भ बहुत हा सारगभित है। विशेषकर बालकों में यह बात अधिक 
लागू है, क्योकि संस्कारों का प्रभाव उन पर अधिक पड़ता है*।” छ्लौतो का यह कथन आधु- 
निक मनोवेज्ञानिक विकास से बहुत मिलता है। छः वष को अवस्था में शिक्षा का रूप और इुढ़ 
हो जाना चाहिये। इस समय बच्चों को संगीत, कविता और नृत्य भा सिखलाना चाहिये। 
सेनिक शिक्षा का श्रीगर्णंश भी इसी अवस्था से किया जा सकता है। नृत्य और संगीत के आधार 
पर धासिक भाव को भी जागृत करना चाहिये । घोड़े की सवारी और साधारण इथियार चलाना 
बालकों को प्रारम्भ से ही सिखलाना चाहिये | साधारण खेल भी बालकों की खेलना आवश्यक है 
जिससे कि वे न्याय” और सोहाद के भाव को समम सकें। बालक का ध्यान गणित की ओर भी 
खौंचना चाहिये । ऐसी अवस्था में बालकों के काय विशेषकर आनन्द, पीड़ा, भय, इच्छा, 
सम्मान, लज्जा, प्यार ओर छणा से नियन्त्रित होते हैं । बुरी कहानियाँ बालकु न सुनने पावें। 
उनके निकट के वातावरण में भी कोई भद्दी तथा अरुचिकर वस्तु न आने पावे, नहीं तो उसका 
उन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा । छः से तेरह वष तक बालकों की शिक्षा में विभिन्न प्रकार के खेलों का 
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होना:आधवर यक हैं ; उनको- रुचि कविता पढ़ने को.ओर करनी चाहिये। पढ़ने, लिखने, याने और 
नाचने को शिक्षा पहले से अधिक होगी. शिष्टाज्ार का पाठ पढ़ात़ा, धरम सिद्धान्तों को उन्हें 
समभाना-तथा अंकगणित और रेखांगणित को ज्ञान उन्हें विशेषरूप से देना चाहिये | 


: अपनी “लाज़? पुस्तक में, जो कुछ बाद की रचना है, प्लेतो साहित्यिक शिक्षा के कुछ विपक्ष 

दिखलाई पड़ता है । “लाज़' में वाद्य सेगीत की शिक्षा तेरह वष की अवस्था तक देने, के लिये कह 
कहता है । यह एथेन्सवासियों की परम्परा अनुसार ही थ! 

वाद्य-संगीत की शिक्षा तेरंद , परन्तु प्लेठे अपने आदश शिक्षा कायक्रम में पाठशाला के 

से साल्नह वर्ष तक, “जॉज' में रस 32 क्त सोलह वर्ष तक पढ़ाने कौ राय देता है। 

वह अपने कुछ विचारों को बदल... लक में बच्चा छः वष की उम्र में पढ़ना सीखता है 

* और लाज़” में दस वष पर । पहले प्लैठो ने सोचा था. कि 

देता है, धार्मिक भजन, साधारण ज्ञान प्राप्त कर लेने पर बालक नैतिक हो जायगा | 

अंकगण्ित के मूल सिद्धान्त। परन्तु उसका यह अनुमान ठीक न निकला | इसलिये 

हं : ' इ४६लंज? में वह अपने कुछ विचारों को बदल देता है। तेरह 

से सोलह बष तक के काल में धार्मिक भजन तथा दूसरी कविताओं को याद करना. चाहिये । भजनों 

का उच्चारण संगीत लय में हो । इस समय अंकगणित के मूल सिद्धान्तों की ओर' भी बालकों का 

ध्यानं आकर्षित करना चाहिये । 


ह 
सोलह से बीस व की उम्र तक स्फूपरिमय व्यायाम और'सैनिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान 
स्थिा जाना चाहिये | खेल-कूद से शरार को हृष्ट पुष्ट कर सनिक शिक्षा में रुचि उत्पन्न की जानी 
चाहिये | दो साल तक हथियार चलाने, घोड़े की सवारी 
सोज्ञह से बीस वर्ष तक तथा पूरे सनिक-जीवन में शिक्षा होगी । किसी प्रकार की 
विशेष कर स्फूर्तिमय व्यायाम साहित्यिक शिक्धा नहों दो जायगी, जिससे वालक सैनिक 
और सेनिक शिक्षा, बीस वर्ष जीवन में निपुणता प्राप्त करले । बीस वष की उम्र के बाद 
की उम्र के बाद योग्य स्त्री योग्य स्त्री पुरुषों को खुनकर दस साल के वेज्ञानिक अध्ययन 
पुरुषों द्वारा दस सात्र तक + लगाना चाहिये । “इसके पहले बालकों को विज्ञान का 
केवल साधारण ज्ञान दिया गया था ।अब वे भिन्न भिन्न 
वस्तुओं के परस्पर सम्बन्ध को सममेगे* ।? 
. जो उच्च अफ़सर होने योग्य हें उन्हें तीस से पैंतीस वष ठक दशन श्ञास्त्र, भाषण देने और 
सीस से पेंतीस तक - दर्शन तठक करने में शिक्षा दी जायगी। इसके साथ हो 
शस्त्र, भाषण देने और तर्क क हे कट अचार शास्त्र तथा मनो- 
रे & जा शा जायगां। जा ऊ थे अफ़्सर बना 
करने में शिद्धा, पचास वर्ष को ये गये हैं उन्हें पचास वष की उम्र तक राज्य की सेवा 
डस्र तक राज्य सेवा, इसके बाद <२नी होगी इसके वाद बड़े अफ़नरों को अवकाश दे दिया 
अवशछ्यश अहझ कर सत्य की जायगा। अवकाश भअहण के बाद इन अफ़सरों को उचित 
खोज करना | . है कि वे वास्तविक सत्य? क्री खोज में रत रहें । 


वेशानिक विषयों का अध्ययन । 
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आच्योगिक कलाओं से प्लतो को विशेष रुचि'न थी। एक तरह से वह इन्हें छणा की दृष्टि से 
देखता था। घुनना, सीना, लकड़ी आदि के काम वह दासों के योग्य समता था | उसका विचारं 
था कि इस प्रकार के काय आदमी को वास्तविक सुख से 
आशोगिक कल्नाओं से प्रोतो वश्नित कर देते हैं, क्योंकि उनमें लग जाने पर उसको इतना 
को अरुचि क्योंकि उनमें क्षण “काश नहों रहता कि वह सत्य की खोज में अपने को भुकाये । 
इन सब कलाओं में निपुण लोगों को राज्य-काय में किसी 
जाने पर व्यक्ति वास्तविक न ह्यि के किसी 
प्रकार का भार न देना चाहिये | इन लोगों के लिये किसी 
सत्य की ख्रोज की कार नहीं शिक्षा योजना पर विचार करना प्लौतो की पसन्द नहीं । 
जा सकता, ये कल्लाय अनुकरथ उसके अनुसार इनके बालकों को अपनी कौठम्बिक परम्परा- 
से सीखी जा सकती हैं, श्रतः नुसार कलाओं को सीख कर अपना जीवन निववांह 
इनके दिये किसी निश्चित शिक्षा केंरना चाहिये। लड़कियों को अपने वर का काम सीखना 
ओजना की अःवश्यकता नहीं। चाहिये। प्लैतो का विश्वास था कि ऐसी कलायें अनुकरण से 
ह॒ सोखा जा सकती हैं । इसलिये उनमें विशेष शिक्षा को 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि इन कलाओं के सीखने में केवल ठीक आदतें डालने का प्रइन है। 
पतो ने स्त्रियों के लिये अलग शिक्षा को व्यवस्था न की, क्योंकि, जेसा पहले कहा जा चुका 
है, वह उन्हें पुरुषों के सभी कार्यों के याग्य समझता था । परन्तु वह उन्हें पुरुषों से कुछ निबल अवश्य 
मानता था। “राज्य की संरक्षता के लिये स्त्री पुरुषों- में 
स्त्रियों की शिक्षा--पुरुषषों समान रूप से योग्यता है परन्तु स्त्री बल में कुछ निवल 
के समान--पर , वे बह्व में कुछु अवश्य है*? अत्: वह स्त्रियों को बालकों जेसी 
ट्टीन, राज्य में एकता, समान रिफ्ा देने को कहता है । जहां तक राज्य सेवा का प्रइ 
बालक और समान शिह्ा । है दोनो को एक ही प्रकार की शिक्हा देना चाहिये । राज्य 
में एकता स्थापित करने के लिये रहन-सहन का समान 
होनां आवश्यक है। इसलिये पछटो “समान बालक और समान शिक्षा” के सिद्धान्त को 
लेकर आगे बढ़ा । 
छतो व्यक्तित्व के पूण विकास का पक्तपाती था। इसलिये अपनी शिक्षा योजना में उसने 
विकास सम्बन्धः सभी बातों पर ध्यान दिया हे । वह अपने समय की अराजकता से तंग आ गया 
था | उसे वह दूर करना चाहता था। उसकी सारी शिक्षा 
. व्यक्तित्व का पूर्ण विकास योजना इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये है। वह सममता-था 
आवश्यक, प्लोतो, की शिक्षा कि वचों के खेल-कूद में परिकतन हो जाने से लोगों का 
योजना एथेन्स की अराजकता 7 रितरेंगेडनवाद_ में ढीला रे है है, फलतः राज्य 
डक हम व्यवस्था भी ढाला पड़ जाता है । जाँ बच्च परम्परानुसार 
दूर| करने के किये, तो चलते हुए खेल-कृ्ठों में परिवतन चाहते थे उन्हें प्लौतो 
परम्परा में परिकर्तत का घोर सन्देह की दृष्टि मे देखता था । उन्हें वह क्रान्तिकारी मानता 
बिरोधी, शिक्षा का उददश्य था।। बे बड़े होने पर सारी रहन-सहन को बदल देने कौ 
कुशल नागरिकता के लिये चेथ्टा करेंगे । इम प्रकार वे राज्य पर घोर विषत्ति लाने के 
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इं४ ॥) 
परिवत्रेन का रोकना; हर बात 


में राज्य नियन्त्रेश आवश्यक, - 


झूठी कल्पनाओं से अरुचि 
होमर को पढ़ने के विरुद्ध, 

तो अपने युग के सर्वोत्तम 
विचारों का भ्रतिनिधि, ठसके 
पांउ-क्रम का भूल सिद्धान्त 
अब भी जोबित, बिना संगीत 


पांश्वात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिदास 
कारण होंगे । इसी प्रकार संगीत और कविता की शैली में 
भी परिवतन अराजकता फैलायेग।, क्‍योंकि इनको -जैली 
बदल जाने से लोग रांज्य-आज्ञा पालन में द्दिचक सकते हैं । 
बड़ों का नियंत्रण प्रभावशाली न हो सकेगा। लोग 
अपना प्रतिज्ञाओं का पालन नहों करेंगे। यह सव सोचते 
हुये छु छो परम्परावादा दो गया । वह राज्य द्वारा निर्धारित 
नियम में किसी भी प्रकार का परिवत्त न सहने को तेयार 
नहों था । युवकों का पालन पोषण और शिक्षा का आयोजन 
वह एक समान चलाना चाहता था। जिस वातावरण में बालक 


पलें उसमें किसी प्रकार का परिवतन उसे पसन्द नहीँ । 
सभी लोगों के आचार और व्यवहार-नियम पर राज्य का 
कड़ा नियन्त्रण होना आवश्यक है जिससे राज्य-ह्वित के 
विपक्ष में कोई पग न उठा सके । भ्कूठी बातों से ७ तो को 
बड़ी छणा था। झूठी कल्पनाओं से भरी हुई कविताओं से 
उसे अरुचि था । होमर जैसे महान्‌ कवि को भी पढ़ने का 
पक्षंपाती नहीँ था। छणो को मिश्र देश निवासी बड़े 
प्रिय थे, क्‍योंकि वे अपनी नृत्य कला में किसो तरह का 
परिवतन पसन्द नहीं करते थे । आइचगय् है कि कट्टर पर- 
मस्परावादा होते हुये भी छल ठछो अपने थुग के सर्वोत्तम विचारों 
का प्रतिनिधि था । राज्य का हित किसमें है इसे वह भली 
भाँति समझता था। वह दूरदशी था। उसके विचारों में 
सदा के लिये कुछ 'सत्य' मिलता है | इसोलिये अब रॉ 
उसका इतना मान है | उसके पाठक्रम का मूल सिद्धान्त अब 
तक भी जीवित है । बच्चो के खेल में जो वह शिक्षा सम्बन्धी वान देखता है वह सत्रहवा शताब्दो 
में हो पूर्ण रूप से पुनजी वित को जा सको। अच्चो को शिक्षा देंने समय खेला की सहायता लेना 
इतो को आवश्यक जान पड़ा । इसालिये वह संगीत, कविता, नृत्य ओर खेल-कूद पर इतना जार 
देता है । शारीरिक बल प्राप्त करने तथा सैनिक योग्यता के लिये खेल-कूद आदि में भाग लेना 
एथेन्सवासी आवश्यक समभते थे | खेल-कूद को वे शरार के लिये सम्रमते थे ओर संगत को आत्मा 
के लिये । छ्तो इससे भी आगे बढ़ा । उसके अनुसार खेल-कूद का प्रभाव शरार और आत्मा दोनों 
पर पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को संगीत और खेल-कूद. दोनों में भाग लेना चाहिये, क्योंकि बिना 
संगीत के खेल-कूद में पला हुआ व्यक्ति क्र,र हो जाता है ओर बिना खेल-कूद के संगीत में पला 
हुआ व्यक्ति विलासी हो जाता है । इसलिये छ्लुठो ने अपने शिक्षा क्रम में दोनों को उचित स्थर्ने 
दिया है। सोफ़िस्टों ने अपने पाठ-क्रम में संगीत, कविता ओर व्याकरण को अधानता दी थी । के 
बालकों को कुशल माषण वक्ता और नेता बनाना चाहते थ | छ्तो का ध्यान विजेंप कर दाशनिक 
अध्ययन और समाज सुधार की ओर था । उसने मनुष्य जीवन के दो अंगों को स्वीकार किया है। 
एक में तो “तृष्णा' और “बति” सम्बन्धी काय और दूसरे में “विवेक' सम्बन्धी विचार आते हें । “तृष्णा? 
और “घति? सम्बन्धी कार्यों में छु तो स्वभाव को प्रधानता देता है । “विवेक? सम्बन्धी कार्यों में स्वभाव 


प्रेम के मनुष्य क्र और बिना 
खेल-कूद .में प्रेम के वह 
पिलासी हो जाता है, क्षतरो 
का ध्यान दाशनिक अध्ययन 
और समाज सुधार की ओर | 
मबुष्य जीवन के दो “पहलू:-- 
१०-ृष्णा और  इति!, 
२-विवेक, झौतो पर पिथागोरस 
का प्रभाव, प्लौतो अंकणित 
में एक सा्वभौमिक तल 
देखता दे । 
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की प्रधानता उतनों नहीं है जितनी कि उचित उपदेश और शिक्षा की । प्लतो मनुष्य में विशेषकर 
विवेक शक्ति जाग्रत करना चाहता था। उसकी समर में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है, 
क्योंकि विवेकः जागने पर ही मनुध्य वास्तविक सत्य को पहचान सकता है। इस विषय में प्लैतो पर 
पिथागोरस के “अंक और रूप सिद्धान्त” का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसी के फलस्वरूप डतो 
गणित और दशनशास्त्र के साथ संगीत को भी लेता है और दोनों के परस्पर सम्बन्ध को द्विखलाने 
की चेष्टा करता है। अपने विचारों की उड़ान में प्लौतो बहुत दूर चला जाता है। वह अंकगणित को 
साव भौमिक रूप में देखता है और कहता है कि ''अंकगणित में कुछ ऐसा तत्व है जिसे सभी कला, 
विज्ञान और साहित्य अपने में ले सकते है? ।” अंकगणित को प्लौतो ने एक ऐसी कु मानी है 
जिससे सभी दरवाजे खोले जा सकते हैं । अपनी पुस्तक लॉज़” में भी प्लोतो इस बात का दुबारा 
समथन करा है । 
किसी आधुनिक शिक्षा विशेषज्ञ के लिये प्लैतो के सभी सिद्धान्तों से सहमत होना किन है। 
वह व्यक्तित्व के पूण विकास पर बल अवश्य देता है परन्तु व्यक्ति की स्वतन्त्रता छीन लेता हे। 
हु प्लीतो का ' कथन है “समान बालक और समान शिक्षा *। 
मसेतो फे सिद्धान्त के दोषः- जब छ्लौतो कड़े रा|ज्य-नियन्त्रण की बान कहता है तो भूल 
व्यक्ति की स्वतन्त्रता छीन लेता जाता है कि उसकी प्रतिभा एक स्वतन्त्न प्रजातन्त्र की... 
है, कड़ा राज्य-नियन्त्रण अनाव छाया में ही विकमित हुईं । छु तो अपने बुद्धिवाद् . के मोके 
हक $ के: उक्य. हो में कोमल मानव भावनाओं को भूल जातो है और कुटुम्ब 
) अंडर सर ,... को बालकों के झिन्ञा भार से विलकुल बश्चित कर देता है। 
आना, अमास्मक, दशक -दह व्यक्तित के पूण विकास की चर्चा करता है परन्तु व्यक्ति 
ज्ञान प्राप्ति भर कुशब्व नागरि- के भ्रविकारों को छीन लेता है। ह्लौद़ो कमी कभी अपने 
कता में असम।अस्य । सिद्धान्तों को काय रूप में परिणित करने को उपाय बतलाने 
में मूक हो जाता है। मालूम होता है कि 'उसे स्वयं अपने 
सिद्धान्त पर पूरा विश्वास नहाँ था । प्लतो चाहता है कि दशनशाख के अ्रध्ययन में कुशलता आप 
करने के बाद दाशनिक शासन काय सेंमाले । परन्तु वह ठीक नहीं बतलाता कि उनके लिये यह 
कैसे सम्भव है । इस प्रकार हम उसके दाशनिक ज्ञान प्राप्ति और कुशल नागरिकता में सामञ्नस्य 
का अभाव पाते है । 
प्लैंते के सिद्धान्तों का तात्कालिक प्रभाव न पड़ा । उस समय भली भाँति लोग उसे समझ 
न सके । 'रिपब्लिक' में हमें शान्तिप्रियता तथा दाशनिक जीवन का पाठ मिलता है। प्लैतों के 
प्सैंग प्रभाव से ही ईसा के पूव कालीन युग में लोगों मैं दाशनिक 
प्लेतों का प्रभाव-- जीवन, विवेक तथा सॉन्दय के प्रति प्रेम उत्पन्न बुआ | प्लेती 
शान्ति भश्रियता और दाशनिक् ने ईंस भौतिक संसार से परे एक सत्य की कल्पना की । इस 
क्रोचन का पाठ, ईसा के युग के कर उसने ईसा के युग के लिये पहले से ही मांग॑तयार 
लिये ता तैयार दिया । उसका कर दिया । रिक्षा के छेत्र में प्लेतो का प्रभाव विशेष कर 
ध्यमिक युग में दिखलाई पड़ता है जब कि मठ स्कूल 
प्रभाव माध्यमिक काल में, और उस समय के विश्वविद्यालय “प्लैतो की ओर चलो? 
'रिपब्लिक' और “ज्ञॉज़' इमें को ध्वनि करते हैं। पुनरोत्थान काल में भी चर्च अध्यों 


१--रिपब्लिक, $ ५२२ हा 








इंद ] पाश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


उच्च आदर्श को याद पकों के सुधार मे प्लैतो का ग्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता दै। 

बिद्धात्रे हैं । 4रिपब्लिक' और “लीज़' ऐसे महान्‌ अन्थों का उपयोगिता 
४ सिद्ध करना सरल नहीं । साधारण मनुष्य उनकी उपयोगिता 

सममने में असमथ हो रूकता है। परन्तु इतना तो मानना हो होगा कि मानव सन्यता उनके 

बिन! कुछ निधन सी दिखलाई पड़ेगी । ऐसे ही ग्रन्थ संसारिक भंमटों में फँसे हुये मनुष्णें को कभी 

कभी उच्च आदर्शों का स्मरण करा देते हैं। वे संकेत करते हैं कि मनुष्य का जीवन पशु के समान 

पेट पालना ही नहीं अपितु उससे कुछ उच्च कोटि का है-उसे तो यह समभाना है कि वह है क्या ?! 
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मेडिवल! अध्याय ८ । 
३--अरस्तू 
अरस्तू अपने युग का सबसे बड़ा विद्वान्‌ माना जाता हैं । ड्लौत्ों उसका गुरु था । वह अपने 
गुरू का बड़ा आदर करता था, परन्तु उसके सभी शसिद्धांन्तों से सहमत न था। वह इतना पढ़ता 


ीबन था कि इतो ने उसका नाम रीडर! रख दिया । अरस्तू 
प्रारम्भिक जीवन--प्कछेतो सत्तरह बष को अवस्था से सेतीस वष अर्थात बीस साल तक 


और अरस्तू , दोनों की 'यति प्लौतो के पास रह कर अपनी बुद्धि का विकास कंरता रह । 
उल्टी पर निचोक में समानता, सा तो के ३४७ई०पू० में देहान्त के वाद अरस्तू एयेन्स छोड़कर 
दोनों की दृष्टि में हज्य मिकंन्श्रण परे यात्रा के लिये निकल पड़ा | बारह साल तक एसिया 
आवश्यक-बचपन. का. महत्व पर अमर 000 में अमण करता रहा। इसी 
करुन्द्र (एलकज़ण्डर्‌ त्रीन साल 

कोदों स्वीकार केले है, कुशल ह करुन्दर (एलेकज़ेण्डर) का तीन साल तक 

; अध्यापक रहा । इस समय अलिकसुन्दर की उम्र बारह साल 
जायररिकता की छिक्षा में दोनों कीथी। वह अपने रुरु को बड़े आदर की दृष्टि से देखता 
का विश्वास, शिक्षा जीबन भर था । ३३८ ई० पू० ४९ व की अवस्था में अरस्तू एथेन्स 
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का अंय, प्लैतो में अरस्तू की लौटा | इसने एक पाठशाला खोली। यहा तरह व तक 
अपेक्षा वेशानिकता की कमी, अब. आपने जीवन के अन्त 282 विद्या दान करता रहा । 
प्लैतो के लिये व्यक्ति की जागृति, लोगों ने छठी और अरस्तू में आंकाश पाताल का अन्तर 
ध बतलाया हूं । पर वास्तव में ऐसी बाव नहीं | हां, हम यह 
अरस्तू के दिये जाति को, कद्द सकते हैं कि दोनों की गति उलटी चलती हैं, परन्तु 
अरुस्तू के अनुसार मनुष्य का तात्पय में दोनों प्रायः एक ही निचाड़ देते हैं । अन्तर तो केवल 
उद्देश्य सुख आाप्ति, प्लेतो के उनके परिमाण में है तत्व में नहीं | प्लतो का आदशवाद, 
लिये क्विक प्राप्ति, प्लेतो इच्छा संसारिक अनुभव से वहुत परे नहीं है। वह यथार्थता को 
शक्ति को भूल बाता है, अररतू टि से ओमल नहों करता, वास्तव में वह तो जीवन की 
इसी को सबका आधार तो से ही अपने विचारों को प्रारम्भ कर आदशवाद 
की ओर जाता हैं। अरस्तू भी 'बस्तुः और “रूप! ( 'भंटर! 
मानता ६। और “फ़ाम' ) की व्याख्या में अध्यात्मवाद की ओर बढ़ते 
हुए 'आदशवादी” ही दिखलाई पड़ता हैं। अरस्तू की रचनाओं _में ड्लौतो का प्रभाव सुपष्ट है। दोनों 
एथेन्सवासियों की अवनति का कारण उनकी शियिल शिक्षा व्यवस्था ही समभते हैं। शिक्षा को 
दोनों राज्य नियन्त्रण में रखना पसन्द करते हैं। दोनों शरीर और मस्तिष्क की शिक्षा पर समान 
दृष्टि रखते हें । प्लौतों की तरह अरस्तू भी बचपन में ही वास्तविक शिक्षा की नींव डाल देना चाहता 
है। विवेक सम्बन्धी शिक्षा के पहले आदत सम्बन्धी शिक्षा देना अनिवाय है। अरस्तू के अनुसार 
नेसगिक प्रवत्तियों और स्वस्थ शरार के आधार पर ही किसी व्यक्ति को उचित शिक्षा दोजा 
सकती है । ह्लैती के विषय में गत अध्याय में जो कुछ कहा गया है उसका सारांश अरस्तू की शिक्षा 
सिद्धान्तों में आ जाता हैं । दानों (राजनीति! को आदर की दृष्टि से देखते थे और मानव जाति का 
कल्याण उसके उचित संचालन में ही मानते थे। दोनों का 'कुशल नागरिकता? की “शिक्षा? में 
पूण विश्वास था । दोनों इस सम्बन्ध में राज्य को पूण अधिकार देने के पक्षपावी थे । $ तो शिक्षा 
को जीवन भर में स्थान देना चाहता था। बचपन से लेकर वड्ावस्था तक का कायक्रम हमारे 
सामने वह रखता है। अरस्तू भी शिक्षा को संपूछ जोवन का अन्न मानता है। छतो अपनी आदश 
शिक्षा-योजना का स्पष्टीकरण मुन्दर साहित्यक ढक से करता है। परन्तु उसके सिद्धा्न्तों में 
वैज्ञानिकता का अभाव है। अरस्तू अपने विचारों को उतने रुन्दर ढन्ल से न कह सका । वे हमें 
उसके फुटकर भाषणों में मिलते हें। हमें छ्लतो की तरह वह ग्रौढ़ शिक्षा योजना नहीँ देता, 
परन्तु जो कुछ वह कहता हैं उसमें वैज्ञानिकता कूट-कूट कर भरी है। बहुत अंझशों में उसके 
विचार वतंमान युग के विचारों के समान दिखलाई पड़ते हैं | छ्लौतो विचारों ( अइडियाज़ ) का 
स्वतन्त्र अस्तित्व मानता था। अरस्तू कु विश्वास इसमें नहीं था। “विचार? को तो वह “वस्तु 
रूप ( फ़रार्म ) समझता है। वह बिना “वस्तु? के विचार (या फ्राम) की कल्पना कर ही नहीं 
सकता । ड्लतो “व्यक्ति! की जागृति में ही ये का आभास पाता था। अरस्तू इसके विपक्ष में 
जाति! को जागृति में श्रंय अपेक्षित समझता था। उसके अनुसार व्यक्ति के जीवन का मुख्य 
उद्द श्य रुख प्राप्ति है, ड्रतो के सडश “विवेक प्राप्ति! नहीं | छतो अपने “विवेक! विश्लेषण की धुन 
में व्यक्ति की 'इ्च्छा शक्ति! को भूल सा गया । अरस्तू का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अधिक प्रौड़ 
दिखलाई पड़ता हैं। अरस्तू “गुण ( बचू ) को 'ज्ञान' में नहों देखता था बल्कि “इच्छा शक्ति? 
में। “इच्छा शक्ति” का रूप किसी स्थायी दक्षा में नहीं मिलता । उसका रूप तो एक निरन्तर क्रिया 


- 
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में ही दिखलाई पड़ सकते है । इस प्रकार अरस्तू के मतानुसार मनुष्य का उच्च उद्द श्य “क्रिया 
में हें न कि छ्लतो की तरह “विवेक' या आझ्ञान! ग्राप्ति में। अरस्तू के इस विचार में कितनी 


वास्तविकता भरी हुई हैं ! 


बालक में अरस्तू के अनुसार सभी सम्भावनायें निहित रहती हैँ, परन्तु आरम्भ में वह 
केबल तष्णा और इच्छा का जीव रहता है। उसके अनुसार “बालक असमभ्य मनुष्यों की तरह 


बालक का स्वभाव, 
चरित्र ओर शिक्षा उद्द श्यः 
तृष्या ओर इच्छा का जीव; 
उसके कार्य "अ्नुकरण, स्वर्धां, 
छजा, लय, विस्मय और सुस्त 


की सतद्द पर, बचपन में सुत्र . 


नहीं, शिक्षा २३ वर्ष तक, 
चरित्र का निर्मेश आदतों 
और आदर्श पर, सुन्दर 
चातत्रि निर्माण द्वी शिक्षा का 
उद्देश्य, नागरिक को उदार 
शिक्षा और दासों को दुनिऊ 
आवश्यकताओं सम्बन्धी, “कोरे' 
ज्ञान की शिक्षा व्यथे, झाद्श 
नांगस्किता की आप्ति शक्तियों 
के उपयोग से । 


सुख के पीछे रहते ह* |” वे भावना-प्रधान होते हैं । जो 


' मन में आता है-वही वे करते हैं। अपनी सम्भावनाओं - के 


ही कारण वे प्रौढ़ मनुष्य के रूप में आ जाते हैं, नहों तो 
वे पशु की श्रेणी में ही रह जाते। मनुष्य अनेक प्रकार 
की इच्छाओं और भावनाओं का प्राणी है । ये सब बालक 
के स्वभाव मैं भली मति देखी जा सकती हैं । अनुकरण, 
स्पर्धा, लब्जा, लय, विस्मय और सुख के भाव से बालक 
के सभी काय प्रभावित होते हैं । अरस्तू कहता है कि वसपन 
में सुख मिल दी नहीं सकता इसलिये बालक का जीवन कभी 
“इच्छित नहीं हो सकता । आजकल के लोग अरस्तू के इन 
विचारों से सहमत नहीं हो सकते | अर॒स्तू जीवन के प्रथम 
२१ वष में शिक्षा सम्राप्त कर देना चाहता है। इस दृष्टि से 
वह सातवें, चोदहवें और इक्कीसवें वष तक दीन भाग करता 
है। अरस्तू ने आदत बनाने पर बहुत ही जोर दिया है। उसके 
अनुसार शिक्षा-क्षेत्र में इसका विशेष स्थान है। मनुष्य का 
चरित्र अच्छी आदतों के बनने पर ही निभर है। नरित्र तो 
मनुष्य की आदतों और आदरशों का योग है । आधुनिक 
मनोवैज्ञानिक भी चरित्र की इस परिभाषा से सहमत हैं । 
परन्तु वे “इच्छा शक्ति! को भी चरित्र के साथ जोड़ देते हैं । 
जो जैंसा कार्य करेगा उसी के अनुसार उसका चरित्र बनेगा। 


इसलिये अरस्तू कहता है कि अपने चरित्र के निये व्यक्ति 
स्वयं उत्तरदायी है। व्यक्ति का चरित्र-गठन तभी अच्छा हो है सकता जब कि अच्छे काय वह अपनी 
प्रेशनुसार करे। यदि उसे'कोई काय बलात्‌ करना हुआ तो उसका प्रभाव चरित्र पर बुरा 
पड़ेगा । अरस्तू के ये विचार संकेत करते हं कि शिक्षा--क्रिया में किसी प्रकार का हठ हानिकारक 
है। वातावरण को ऐसा बना देना चाहिये कि व्यक्ति सब कुछ प्रेरणा से ही करे । प्रकृति तो 
केवल कुछ प्रवत्तियाँ ही हमें-दती है। अर॒स्तू कहता है कि इन प्रवत्तियों को 'आदतो' और “विवेक- 
वृद्धि! के बल पर सुन्दर चरित्र में परिवर्तित कर देना छिक्षा का काय है। इस प्रकार शिक्षा क्षेत्र में 
अरस्तू प्रकति', “आदत? और “विवेक' की प्र धानता मानता है। उस समय सभी शिक्ष को को अच्छे 
चरित्र के बनाने की समस्या जटिल दिखलाई पड़ती थी। इस समस्या का समाधान उसने उपरीक्त 
प्रकार से किया है। अरस्तू को ए्थेन्स के दार्सो से सहानुभूति थी। औद्योगिक कलाओं खेती, व्यापार 
आदि को विशेषकर वह दार्सा का ही काय समकता था। वह सम्रकता था कि इन सब कार्यों 





# पॉलिटिका, सातवें का ११ 


कुछ यूनानी शिक्षक [ १९ 


के करन से अवकाश के अभाव के कारण चरित्र सुन्दर नहीं बन सकता | शारीरिक परिश्रम करने 

से आत्म-सुख के लियें अवकाश नहीं मिल सकता । इसलिये वह एथेन्स के नागरिक को “उदार 

शिक्षा? देना चाहता है ओर दासों को विशेषकर दे निक आश्यकताओं सम्बन्धी । कोरे ज्ञान की 

शिक्षा में उसका विश्वास न था । "ज्ञान? को वह कुशल नागरिक बनाने में केंबल योगदायक- 
मानता था । वह कहता था, “वह व्यक्ति अवश्य हो निरा मूढ़ होगा जो कि नहीं जानता कि 

“ेतिकता? शक्तियो- के उपयोग से ही प्राप्त होती है* 7? 


अरस्तू के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सुख-प्रात्ति है। सुख की प्राप्ति तभी हो सकती है जब 
कि मनुष्य की विभिन्न शक्तियां के काय में सामअस्य हो। अरस्तू के अनुसार अच्छा स्वास्थ्य, 
भारी और सुखद कुडम्व, प्रसिद्धि, आदर, अवकाश का 


शिक्षा का रूप:--पाठ्य सदुपयोग, झुन्दर नतिक चरित्र, तथा सप्ची मानसिक 


क्रम में पढ़ना-लिखना, स्फूर्ति- 
मय व्यायाम और संगीत 
प्रधान, श्रात्मा के विकास के 
छिये शरीर की उच्चति 
आवश्यक, अधिक शारीरिक 
परिश्रम के साथ अधिक 
मानसिक परिश्रम नहीं, खेलों 


शक्तियों का विकास होने पर ही सुख की प्राप्ति हो सकती 
है। इसलिये शिक्षा का उद्द श्य इन सब नुणों को देना है | 
अपने समय की सभी शिक्षा समस्याओं पर अरस्तू ने 
विचार किया है। एथन्सनिवासी इस विषय में एक मत 
नहीं थे कि शिक्षा 'राज्यःनियन्त्रण” के अन्तगन हो या 
प्व॒तन्त्र! । किन-किन विषयों की शिक्षा देने आवश्यक है 
यह नहों निश्चित हो सका था। लोगां के भिन्न-भिन्न विचार 

। गुण प्राप्ति करने के साधन के विषय में लोगों की एक 


राय न था। अरस्तू ने इन सव मतमेदां को दूर करने की 
चेष्टा की है। शिक्षा के पाठ्यक्रम में उसने पढ़ना-लिखना, 
खेल-कूद, ओर संगीत को प्रधान माना है। शरोर के विकास 
पर उसने अधिक ज़ोर दिया। झराोर की उन्नति पर वह 
आत्मा के विकास को आश्रित समझता है। स्पात्तीं 
अपने बच्चे को साहसी बनाने के लिये उनके शरीर को नाना प्रकार के कष्ट दिया करते थे, परन्तु 
खेल-कूठ ओर युद्ध में उनकी हार से यह स्पष्ट हो! गया था कि साहस बढ़ाने का उनका यह उपाय 

अमात्मक था। अरस्तू खेल-कूद में “अति! के विरुद्ध था। वह अधिक झारारिक परिश्रम के साथ 
मानसिक परिश्रम के विपक्ष में था। वह कहता था “मनुष्य को अधिक शारारिक ओर मानसिक 
परिश्रम साथ ही साथ नहीं करना चाहिये। शारीरिक परिश्रम से मस्तिष्क शिथिल पड़ जाता है 
और मानसिक परिश्रम से शरीर२।” खेलों की सा्थकता पर भी उसका ध्यान था। जीवनोपयोगी 
कलाओं के सीखने में खेल सहायक होने चाहिये। खेलों का मनोरंजक होना आवश्यक है। 
किशोरावस्था के आने पर अर्थात्‌ १४ वष के बाद तीन साल तक बच्चे को खेल-कूद और भारी 
व्यायाम में कम भाग लेना चाहिये। फिर इसके बाद २१ वष तक झरोर विकास पर विरुष ध्यान 
दिया जा सकता दै। “शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य स्वास्थ्य, बल, स्फूर्ति और सोन्द्य है३।? 


को भावी उपयोगिता पर 
उसका ध्यान, संगीत का 
महरव स्वीकृत, पर उसका 
रूप साधारण हो । 
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अरस्तू को संगीत से विशेष श्रेम न था। अतः छ्लुतो के सड्ृश्‌ वह अपनी शिद्या योजना में इसे बहुत 
आवश्यक नहीं समझता था| वह नहीं सम्रक सका कि बालक के विकास में संगीत का क्या महत्व 
है। परन्तु यूनानियों में उस समय संगीत का प्रचांर था,"इसलिये संगीत को वह तिरस्कृत न कर 
सका । वह कहता है “दाशनिकों के मतानुसार संगीत का उपयोग आचार, काय और उत्साह के 
बढ़ाने में किया. जा सकता है । हम इनको मानते हैं, परन्तु संगीत का क्षेत्र और आगे बढ़ाया जा 
रूकता है। हम उसका उपयोग शिक्षा में, बुरी आदतों के दूर,करने में तथा कठिन परिश्रम के वाद 
मनोरंजन ओर मानसिक, सुख .के१ लिये कर सकते हें१।? अरस्तू व्यवसाय के लिये बच्चों को 
संगीत सिखाना पसन्द नहीं करता । शिक्षा के क्षेत्र में वह बहुत ही साधारण संगीत लाना चाहता हैं। 
अरस्तू के अनुसार बालक को सब कुछ प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ही सिखलाना 

चाहिये । शताद्ियों बाद पेस्टरॉलाज़ी ने अपने जिस “ओऑन्शचाहु” ( स्वानुभूति ) सिद्धान्त का प्रचार 
किया उस ओर तअरस्तू ने पहले ही संकेत कर दिया था। 


शिक्षा की ब्यवस्था:-- 
अरस्तू ओर पेस्ताक्षोंज्ञी-प्रत्यक् 
अनुभव सभी ज्ञन का आधार, 


ऊँचे विषयों की शिक्षा देने के पहले बालक का मस्तिष्क 
उसके -लिये तैयार करई लेना आवश्यक है अरस्तू का 
हृविर्वास था कि मस्तिष्क ज्ञात वस्तु से अज्ञात की खोज में 


भुकता है। अतः प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा बालकों कोवि भिन्न 
विषयो का ज्ञान करा देना आवश्यक है। “अनुभव से ही हमें 
किसी विषय सम्बन्धी सिद्धान्तों का ज्ञान हो सकता है२।” 
यहाँ अरस्तू छ्लतो के सिद्धान्तों का विरोधी दिखलाई पड़ता 
है। छतो के अनुसार-तो सब कुछ स्वाभाविक “विवेक” पर 
आश्रित होता है। इसके विपरीत अरस्तू इन्द्रियों के 'अनुभव? 
और “तक को ज्ञानः का आधार मानता है। परन्तु वह अपने 
इन विचारों का विश्लेषण भली भाँति न कर सका। उसने 
“सिद्धान्त प्रणाली” की विशेषता पर अधिक बल दिया। 
बच्चों की देख-रेख में अर॒स्तू प्लैतों के हो समान सर्नेष्ट 
दिखलाई| पड़ता है। वह उनको नॉोकरों के संग में रखना 
हानिकर समभझतता है। बच्चों की रहन-सहन, खाना-पीना 
इत्यादि साधारण हो ना चाहिये। पांच वर्ष के बाद बच्चों के 
लिये ऐस खेलों का! आयोजन करना चाहिये जोकि उन्हें 
भावी जीवन के लिये तैयार होने में सहायक हों। किसी 
प्रंकार का कुभाषण ईैतथा भद्दा व्यवहार बालकों,के सामने नहीं होना चाहिये | सात व से लेकर 
किशोरावस्था तक (उन्हें साधारण विषयों का ज्ञान कराना चाहिये || इसके वाद विशेषकर उन्हें 
अँंकगणित, स्यामिति, खगोल और संगीत में शिक्षा देनी चाहिये। २१५ वध के बाद!नवयवर्कों को 
मनोविज्ञान, राजनीति आचारश्ञास्त्र तथा शिक्षाशास्त्र में शिक्षा देनो चाहिये । अरस्तू के अनुसार 
कुछ अनुभव ग्राप्तकर लेने के बाद हो नवयुवक राजनीति समक सकते हैं । इसलिये राजनोति की 
झिन्ता २१ वष के बाद ही देने का बह पक्तपाती है । 


झ्ात से अज्ञात की ओर, प्तो 
के “विवेकसिद्धान्त का 
विशेष, बच्चों का रहन सहन 
साधारण । नौकर्स का संग 
हानिकर, खेलों, में भावी 
जोवन की!; तेयारी, पहले 
साधारंणथ व्यियों का ज्ञान, 
क्िर अकगणशित, ज्यामिति, 
खगोलटरुआदि, २१ वर्ष के बाद 
मनोविज्ञान, राजनीति, आवचार- 
शास्त्र आदि, अनुभव के बाद 
ही साजनीति का अध्ययन | 








१ पॉलिटिका सात, ७, 
२ एनलिटिका प्रॉयोरा, एक, ३० 


कुछ यूनानों शिक्षक [ ४६ 


अर॒स्तू अपने शिक्षा सिद्धान्तों द्वारा अपने समय के लोगों को कम प्रभावित कर सका। 
अरस्तू का महत्वः-- यद्दी बात प्लैतो के विषय में भी कही जा सकती है। 
माध्यमिक” और 'पुनरत्थान! माध्यमिक युग और पुनरुत्थान काल में इनका 
प्रभाव और स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। श्राज कल के भी 
स्कूलों और विश्वविद्यालयों के 'पाठ-क्रम” में अरस्तू के 
पाठ-क्रम पर उसका श्रभाव ,दचचारों का प्रभाव स्पष्ट दृश्टिगो चर होता है। 'उदार-शिक्षा? 
अब अब तक, “उदार शिक्षा” सम्बन्धी आजतक जितनी ध्वनियाँ उठाई गई हैं उन सबमें 
की ध्वनि डसी से उठती है, अरस्तू का प्रभाव स्पष्ट है। अरस्तू ने बहुत से विषयों को 
विषयों को वेज्ञानिक रूप सेंगठित एवं वैज्ञानिक रूप देने की चे्ठ की है । 


काल में उसका प्रभाव विशेष, 


प्रदान | २ मु 
सहायक पुस्तकें 
--अरस्तू को अनू दित रचनायें : 
| 0०. न] यू 2० ८5 । हम लब ८ ज ..प 
रजचबनंट, जॉन :; ( अनुवादक ) आरिस्टाटल आन एडूकंशन! लन्द्रन, (कॉम्जज, यू० प्रेस,) 
१९०५ | 


३--डेविडसन, टी० : 'श्ररिस्टेंटिल एण्ड द ऐन्शियेण्ट एड़केशनल आइडियल? न्यूथोक, 
(चाल्स स्क्रीवनस) १९०४ । डे 
४--उलिच ; दिसद्री आब एड्केशनल थेटः पृष्ठ २५-४६ । 
४--मनरो : 'टेक्स्‍्ट-बुक इन द हिस्ट्रो आव एडकेशन' प्रष्ठ १४६-६० । 
६--एबी एण्ड ऐरोउड : हिस्द्रो एण्ड फिलासोफ़ी आव एडूकेशन ऐनशियन्ट एण्ड मेडिवल? 
अध्याय ९ | 


तीसरा अध्याय 
रोमन शिक्षा 


रोमन आदर्श युनानियों से भिन्न था । उन्होंने युनानियों से शिक्षा विषय में बहुत कुछ 
सीखा । परन्तु वे किसी की वस्तु को लेकर उसे अपना आवरण देने में बड़े चतुर थे। इसलिये 
१-रोमन शिक्षा का आदर्श शिक्षा क्षेत्र में भी उनकी बहुत झा बातें यूनानियों से 
तथा उद्दे श्यः-- निराली लगती हैं । उनमें केवल अनुकरण करने की शक्ति 
रोमन का ध्यान तत्का- दे “दीं थो, अपितु अपनी मौलिकता भी थी जिसके ह 
संसार के सभ्यता विकास में उनका विशेष स्थान है | 
डी कट किक कि विचारों की उड़ान में जाना उन्हें पसन्द्र न था। वे वास्तृ- 
अधिकार और कतेव्य को विकता को तुरन्त पकड़ कर नई वस्तुओं के संग ठन और 
प्रमुख स्थान, उनके संतुल्लन निर्माण में लग जाते थे। अपनी संस्थाओं के संगठन, लैटिन 
में ही 'राज्य-स्यायः का नापा और साहित्य के विकास, राध्य-नियस तथा “लैटिन 
स्थान । ग्रामर स्कूलों” के पाठ्य-क्रम की व्यवस्था में हमें उनको निपु- 
खयता-पर मुन्ध हो जाना पड़ता है। सभ्यता में उनकी देन को हम इन्हीं सब वातों में पहचान सकते 
हैं। रोमन तत्कालिक उपयोगिता पर विशेष ध्यान देते थे। वे अपने विचारों को सदैव कार्यान्वित 
करना चाहते थे | यूनानियों के समान वड़े बड़े स्वप्न देखना उन्हें पसन्द न था। शिक्षा में तो बड़े 
बढ़े आदर्शों को विवेचना रहती द्ैै,--चाहे वे आदश कार्यान्वित किये जा सकें या नहीं । स्पष्ट है कि 
रोम का शिक्षा पर उतना स्थायी प्रभाव क्यों नहीं पड़ा जितना कि युनानियों का | युनानो आत्म- 
सन्तोष के लिये “गुण” और आत्मिक सुख को ही अपने जीवन का उद्द श्य मानते थे। रोमन अपने 
जीवन में अधिकार और कतव्य को प्रमुख स्थान देते थ । पिता पुत्र, पति पत्नी, स्वामी-दास तथा 
सम्पत्ति आदि सम्बन्धी सभी कृतव्य व अधिकार स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिये नये । इन्हीं अधि- 
कारों की प्राप्ति और कनव्यों का पालन रोम वाले अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य मानते थे। 
फलत: शिक्षा का उद्द श्य भी इसी ओर का । इन सब अधिकारों और कतवयों में तथा राध्य-द्वित 
में विरोध न था। राज्य-नियम के अनुसार इन सबकी व्यवस्था की जाती था। इन अधिकारों 
अथवा कतव्यों की अवद्देलना पर रास्य-दण्ड मुगतना पड़ता था। देवभक्ति, माता पिता की आज्ञा 
पालन, युद्ध तथा कष्ट काल में साहस, अपने पारिवारिक तथा निजी ग्रवन्ध में चतुरता, गाम्भीय 
तथा आत्म सम्मान को रोमन चरित्र के प्रधान गुणो में गिनते थे | अधिकार तथा कतव्य के रूप मैं 
इन गुणों की 'विस्तृत व्याख्या ही रोमनों की मन्यता के लिये प्रधान देन है! ऋधिकारों और 
कतव्यों के संतुलन में ही 'राज्य-न्थायः का स्थान आता है। शिक्षा का उद्देश्य सद्दैव जीवन के 
आदर्शा से सम्बन्धित रहता दै। स्पष्ट है कि रोमनों के लिये शित्ना का उद्द इय अपने अधिकारों और 
कतब्य के बरतने में सफलता प्राप्त करना भा । उनकी नैतिकता मी इन्हीं अधिकारों और कतव्यों 
तक सीमित रही । 


रोमन शिक्षा [ ४४३ 
रामन शिक्षा के इतिहास को हम पांच भागों में विभाजित कर सकते ह । पहला भाग 
रोम शहर के संस्थापन काल अर्थात्‌ ७०३ ई० पू० से २७५ ई० पू० तक माना जाता है। इस काल 
में शिक्षा का पूरा भार एक प्रकार से कुडम्ब पर ही होता 
है. 302 पक 2 अन हि था । माता-पिता या नौकर का को शिक्षा दिया. करते 
हे पं थे। स्कूल केवल प्राथमिक शिक्षा दिया करते थे । इस समय 
कौटुम्बिक रूप, स्कूल द्वारा प्ें विदेशियों का प्रभाव बहुत कमर पड़ा । दूसरा काल 
केवज्ञ प्राथमिक शिक्षा | २७८ ई० पू० से १३२ ई० पू० तक माना जाता है ।. यह 
२--जागृति का युग, यूना- काल उनकी जागृति का माना जाता है। इसी समय सरि 
भूमध्यसागर के प्रदेशों मैं रोम का प्रभुत्व स्थापित होगया । 
लैटिन साहित्य का स्वर्णेयुग, रोम की गणना श्रव इटली राज्य में न होकर संसार “को 
ग्रामर स्कूलों का सुसंगठित शक्तियों मे की ज ने लगी । शिक्षा जेत्र में यूनानियों का 
गरष जियो और रागिय बहुत प्रभाव पड़ा हज उन्दों के अनुकरण में ग्रामर स्कूल | तथा 
पे 308 साहित्य णवं अलंकार ज्ञास्त्र के स्कूल खोले गये | ठंसूरा 
नियम में उच्च शिक्षा | काल १३२ ई० पू० से ईसा से १०० वर्ष बाद तक माना 
३--शिक्षा पर राज्य नियन्त्रण जाता है। इस समय भी स्कूल अभी राज्य-नियन्त्रण में 
बढ़ा, कौंडुम्बिक रूप समाप्त, नहा आये थे। परन्तु शिक्षा की उन्नति बहुत हो गई कि । 
अध्यापकों को स्थुनिसिपिल्ल टटिने साहित्य का यह स्वरण युग कहा जाता ह्दै। हे लैटिन 
सहायता, $--कढ़ा राज्य 30४ स्कूल बा सुसंगढित रूव ने ६३५ रह था चिकित्सा 
भ शास्त्र और राज्य-नियम में एक निरिचित ढंग पर शिक्षा 
नियन्त्रण, पाव्य-पुस्तकों की ,। आने लगी थी। इसी काल में रोन साम्रास्य! के रूप में 
रचना | परिणित हो गया । “क्राइस्ट' का जन्म और चर्च की 
स्थापना इसी समय हुई | चोथा युग सन १०० से २७५ ई० तक माना जाता है । अब शिक्षा 
प्राय: राज्य नियन्त्रण में आ गई थी । उसका कौडुम्विक रूप समाप्त हो चला थां। राज्य-नियम का 
अध्ययन विश्वविद्यालय के ढंग पर होने लगा था । अध्यापकों को अब म्युनिसिपल सहायता प्रिलने 
लगी थी । यूनानी ओर्षाध पद्धति का प्रचार हो चला था । रोमन शिक्षा का पँँचवाँ काल सनू २७५ 
से सन्‌ ५२९ ई० तक माना जाता है। अब शिक्षा पर राज्य का पूरा नियन्त्रण था। बिना सरकारी 
आज्ञा के कोई अध्यापन नहीं कर सकता था। ईसाई धम धीरे-धीरे राज्य-चम मान लिया गया। 
डोनाटस, मारटियनस, कैपेला और प्रिशियन आदि विद्वानों ने विभिन्न पाश्य-पुस्तकों को रचनाये' 
की, जिनका आदर करीज १००० वष तक होंता रहा । यहीं से प्राचीन युग का अन्त और माध्यमिक 
युग का प्रारम्भ होता है। इन भिन्न-भिन्न समय की शिक्षा प्रणालियों का अलग-अलग सविस्तार 
यणन करना इस पुस्तक के छ़ोत्र के बाइर है। अनः नीचे हम केवल विशेष बातों ही पर 
दृष्टिपात करेंगे । 


पहले रोमन शिक्षा में कुठम्ब हो का प्रधान हाथ था | बालक बहुत ही आदर की दृष्टि से 

देखे जाने थे। (उन्हों पर राज्य को भावी उन्नति निभर समभी जाती थी। इसलिये माता पिता 
उनके पोषण तथा शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे। परम्तु 

पहले शिक्षा में कुटुम्च का तिबंल बच्चों का बड़ा अनादर किया जाता था।. यदि 


प्राघान्य, बात्वक सम्मान का रारीर में कोई दोष देखा जाता था तो जन्म दोते दी पिता 


जियों का प्रभाव। ३७ 


४ ] पाश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


पात्र, छोटे क्‍यों के पोषद् या तो उन्हें सड़क पर डाल आता था या दार्सो की कोटि मे 
और शिक्षा का भार माता पर, रखने हक पा हा था । उनकी यह प्रक्ष आज के 
थे अम्ानुषिक प्रतीत होती है। परन्तु यह काय वे अपनी जाति 
भावी जोवन को सारी नींव और राज्य के सौन्दय को जीवित रखने के लिये करते थे। 
बचपन द्वो में; पिता का आन यही कारण है कि उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के 
कम महत्व का नहीं, देनिक सम्बन्ध में बड़ी रुचि थी | इसलिये स्वभावतः बच्चों की शिक्षा 
कार्यों में शिक्षा देने के ल्ियेपुत्र॒ पर उचित ध्यान देने का प्रयत्न किया जाता था । कौंठम्बिक 
को अपने साथ रखना; बात़्कों वन्धन धार्मिक दृष्टि से देखा जाता था । अतः पिता-पुत्र, पति- 
को प्रधानत: इतिहास, न्‍्याया- प्त्नी आदि के अधिकार और _कततब्य निर्धारित थे। सबसे 
क्षय ओर सीनेट के कार्य- पिले छोटों बच्चों के पालन पोषण तथा शिक्षा का उत्तर- 
विधि, युद्ध कौशल्ल आदि में दायित्व माता पर पड़ता था। माता की उपस्थिति में किसी 
श झ्ों को बच्चों के सामने कोई कुशब्द या भद्दा व्यवहार कहने या 
शिक्षा; बालिका की शिक्षा करने का साहस न होता था । उसी के नियन्त्रण में उनके 
का भार पूर्णात: माताओं पर, ढ़ने-लिखने तथा सभी काय करने की पूरी व्यवस्था की जाती 
कुशल माता बनने की उन्हें थी। इस कड़े नियंत्रण का फल यह होता था कि भावी 
शिक्षा, मरे हुये प्रसिद्ध रोमनों जीवन की सारी नींव वचपन में ही पड़ जाती थी। 
के उच्च कार्यों की व्याख्या से रित्ता में पिता का अंश कम महत्व का न था। अपने 
रोम के इतिहास तथा आदर्श की शिक्षा की उचित व्यवस्था करना उसके सबसे बढ़े 
में रचि का उत्पन्न किया जाना; कतथ्यों में सै था । दैनिक कार्यों में शिक्षा देने के लिये वह 
न्‍ अपने पुत्र को सदा साथ रखता था। बाज़ार, खेत, तथा और 
राज्य-कार्य, उच्च सेनिक तथा आवश्यक स्थानों पर उसे अपने साथ ले जाता था। सभी 
आषण कल्ना में शिक्षा उनके श्रकार के ज्ञान तथा कला में शिक्षा देना पिता का ही कतब्य 
विशेषज्ञों द्वारा । समझा जाता था। बालकों को विरंष रोमन इतिहास, 
न्यायालय तथा व्यवस्थापिका सभा ( सीनेट ) की काय विधि, युद्धकला, व्यापार, कृषि, व्यायाम 
ओर भाति-भाति के खेल, शस्त्र प्रयोग तथा विभिन्न कलाओं में शिक्षा दी जादी थी। 
बालिकाओं को पारिवारिक शिक्षायें दी जाती थीं, जिससे वे मातायें होने पर अपने कतब्य 
का सुचारू रूप से पालन कर सकें । उनकी शिक्षा का भार प्रधानतः उनकी माताओं पर होता था । 
जित्रा क्षेत्र में कुम्व का हाथ प्रधान अवश्य था, परन्तु रोमनों का यह विश्वास था कि माता 
ओर पिता द्वारा शिक्षा ही पर्याप्त नहीं हो सकतो है। इसलिये उसके अभाव को पूरा करने को वे 
चेष्ा किया करते थे। किसी असिद्ध रोमन के मरने पर श्राद्ध के रिन उसके कुटम्व के इतिहास तथा 
उसके अच्डे-अच्छे कार्यों की व्याख्या की जाती थी। इस अवसर पर बड़ी भोड़ हुआ करती थी। 
इस प्रकार युवर्कों में रोम के इतिहास तथा आदइश्यों के प्रति भक्ति उत्पन्न करने का प्रवत्न किया 
जाता था। साधारण जनवग केवल अपने दैनिक कायों में हो शिक्षा पाता था। कभी कभी 
प्रसिद्ध कुडम्बों से योग्य नवयुवर्कों को चुनकर उन्हें राज्य-काय में शिक्षा दी जाती थी। उच्च सैनिक 
शिक्षा के लिये उन्हें किसी बड़े सेनापति के साथ लगा दिया जाता था | जो भाषण कला मैं निपु- 
खता प्राप्त करना चाहते ये उन्हें भी उस कला के विशेषज्ञ के साथ कर दिया जाता था। 
इस प्रकार हम देखने हैं कि रोम में सैकड़ों वष नक विशेष कर माता-पिता ही द्वारा 
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शिद्धा दो गई। स्कूल की प्रथा अभी नहीं प्रचलित थी। इस प्रथा का आरम्भ २७२ ई० पृ० मैं 
स्कूल प्रथा का प्रारम्भ, यूनानी नगर टेरेन्टम के पतन से प्रारस्म ढोत है। विजेता 
यूनानी नगर टेरेन्टम के पतन से र अपने साथ बहुत से यूनानी कैद ले आये। इन कैदियों 
बहुत से यूनानी विद्वानों का में लिवियस 70 ५४] नाम विशेष हि है। 
आगमन पंथंदोनिकस यह बड़ा भारी विद्वान था । इसने हमर को ओडिसी का 
; (मर ? लेटिन में अनुवाद किया। यह अनुवाद रॉमन बालकों के 
ओडिसी? का द्वेटिन अजुवाद, लिये पाठ्य पुस्तक के उपयोग में लाया गया । एण्डोनिकस 
रोम शिक्षा प्रणात्ञी पर यूना- के अतिरिक्त बहुत से यूनानी विद्वानू स्वतः ही रोम में आये । 
नियों का प्रभाव; पढ़ना, लिखना, उनके आने का रोमन शिक्षा प्रणाली पर बड़ा ही प्रभाव 
विभिन्न विषयों की शिक्षा; 'लॉज़ पड़ा। यूनान के सद्ृश अब रोम में भी स्कूली शिक्षा की 
झँव दी द्वेब्स टेबुल्स प्रथा धीरे-धीरे प्रचलित हो चली। यूनानो अध्यापकों का 
झलुसार रोमन शिक्षा का समान बढ़ने लगा। लिवियस एण्डोनिकस रोमनों का प्रथम 
बड़ा अध्यापक माना जाता था। धनी रोमनों में यूनानी 
संचात्नन | 

अध्यापकों को रखने की एक रीति सी चल पड़ी । अब रोम 
में विशेषकर तीन प्रकार के स्कूल प्रचलित हो गए.। प्राथमिक स्कूलों में पड़ना और लिखना सिख- 
लाया जाता था। “मर! स्कूलों में व्याकरण, साहित्य, भाषणकला, भाषा, अंकगणित, ज्यामिति, 
संगीत, खगोल आदि विषयों की शिक्षा दी जाता थी। तीसरे प्रकार के स्कूलों में जीवन के विकिन्न 
कार्यों में निपुणता प्राप्त करने की शिक्षा दी जाती थी। दालकों की वक्ता तथा वकील बनने की 
शिक्षा + दी जाती थी। र मनों ने अपने अधिकारों और कवव्यों की एक विस्तृत सूची बनाली 
थी। इसके बारह भाग थे। यह सत्ी 'लोज़ आव दी टवैत्व टेबल्स” के नाम से प्रसिद्ध है। इस 
सूज् में उनके वेयक्तिक पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, आविक, धार्मिक तथा सैतिक सभी 
अधिकारों और कतव्यों की व्याख्या पाई जाती है। रोमनों की सरेव यह चेष्टा रही कि उनकी शिक्षा 
अणाली “ट्वल्त्र टेबुल्स” के अनुसार हो संचालित हो। यूनानी शिक्षा प्रणाली के प्रभाव को 
देखकर “कटे दी एल्डर' ऐसे परस्परावादी डर गये । वे रोमन चरित्र की मौलिकता की रक्षा करना 
चाहते थे । इसलिये उंनके प्रभाव से राज्य द्वारा युनानियों के विरुद्ध कई कड़े नियम बनाए गए। 
परन्तु उनका कुछ विश्षेष प्रभाव न हुआ। यह ध्यान देने योग्य बात है कि युनानियों का इतना 
प्रभाव होते हुए भी रोमनों की मोलिकता गई नहीं। उनकी शिक्षा प्रणाली “टवैल्ब टेबुल्म' के 

अनुसार ही संचालित होती रही । 
परन्तु धीरे धीरे ग्रीक स्कूलों का प्रभाव कम होता गया । उनके स्थान पर लैटिन ग्रामर 


और लॉटन साहित्य एवं अलकार-शासत्र के स्कृल खुलने लगे। लंटिन भाषा ओर साहित्य का 


ब्वेटिन गासर”” स्कूलों की 
स्थापना, लेटिन भाषा और 
साहित्य का विकास, आवश्यक 
पुस्तकों का लेटिन अनुवाद, 
व्याकरण के पारिभाषिक शब्दों 


का निर्माण, साधारण जन वर्ग 
को शिक्षा में रूचि, शिक्षा में 


विकास होने लगा । विद्वान्‌ जन लैटिन भाषा में आवश्यक 
पुस्तकों की रचना करने लगे । इसमें बेरो का नाम प्रधान 
माना जाता हैं | लैटिन भाषा और साहित्य में अब प्राय: 
व्याकरण तककशास्त्र, भाषणकला एवं अलंकार-शास्त्र 
स्यामिति, अंकनणित, खगोल, संगीत, औषुधि तथा अन्य 
कलाओं का विकास दिखलाई पड़ने लगा | लैटिन व्याकरण 
की शब्दावली पर विशेष ध्यान दिया गया । संझ्ा, कारक, 
बचने, लिश्? आदि शब्दावलियां निर्धारित कर दी गई । 


रू 


४] 


खेल-कूद ओर नृध्य को स्थान 
नहीं, भाषण की योग्यता 
आवश्यक, विद्याध्ययन जीवन 
की उपयोगिता के लिये, स्कूलों 


पर राज्य नियन्त्रण नहीं, सर- 


पाश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


उस समय के प्राय: सभी विद्वानों ने इस कार्य में सहयोग 
दिया | इनमें वैरो, नीगिडियस, रेमियस, प्रोवस तथा कीन्दी- 
लियन के नाम विशेषतः उल्लेखनीय है । इन सबके कारण 
शिक्ता का प्रचार पहले से वहुत होगया । अब साधारण जनवगग 
को भी शिक्षा में रुचि उत्पन्न हुई । पुस्तकालयों के द्वार उनके 
लिये भी खुलने लगे । पुस्तकों की संख्या बढ़ाने के लिये 


कार और स्थुनिश्चिपेल्विटी द्वारा 
सहायता । 


दासों से उनकी. प्रतिलिपि कराई गई | यह ध्यान देने योग्य 
बात है कि रोमनों ने अपनी शिक्षा प्रणाली में यूनानियों 
के सदृश खेल-कूद ओर नृत्य को स्थान नहीं दिया। 
खेल-कूद की गणना आदि सैनिक शिक्षा के सम्बन्ध में को जाती थी । नृत्य का स्थान केवल घरों 
में था स्कूड्ों में नहों। होमर, वजिल और होरेंस की रचनाओं का लैटिन अनुवाद कर पाठ्य- 
पुस्तकों में अपना लिया गया था | भाषणकला की योग्यता के लिये ऊँचे स्वर से पढ़ना अच्छा 
सममा जाता था | कभी कभी कवियों की रचनाओं का थोड़ा सा अंश मोलिक लेख लिखने के लिये 
दे दिया जाता था । इस प्रकार लोगों का ध्यान आलंकारिक भाषा की ओर बढ़ रहा था । रोमन 
पविद्या? का अध्ययन “विद्या? के लिये नहीं करना चाहते थे । “विद्या? की जीवन में उपयोगिता 
उनके लिए प्रधान वस्तु थो | यूनानियों का ध्यान बौद्धिक विकास की ओर विशेष था। परन्तु 
रोमन भाषण कला को अपने जीवन के लिये अधिक उपयोगी सममते थ । नाषण वक्ता को वे किसी 
दाशनिक से वे बड़ा मानते थे, स्याकि उनके मतानुसार पहले में दूसरे का ग्रुण” निहित रहता 
था । 'म्रामर' स्कूल से छिक्ता प्राप्त कर लेने पर यवक यदि अपने को सावजनिक जीवन के लिये 
तैयार करना चाहते थे तो उन्हें उच्च साहित्य तथा भाषण शिक्षणालयों में प्रवेश होना पढ़ना था। 
इस स्कूल में विशेषकर बादविवाद में अधिक ससय विताया जाता था। स्कूलों की खंख्या इतनी 
बढ़गई कि साम्राज्य में कोई ऐसा प्रान्त न था जहाँ कि कम से कम एक गामर' स्कूल न हो। 
परन्तु स्कूलों पर कोई राज्य-नियन्त्रण न था | इसलिये उनके संचालन और संगठन में समानता 
का कुछ अनावः था। पर सरकार की ओर से स्कूलों को सहायता मिलती रहती थी । म्यनिसि- 
पैलिटियों का इसमें प्रधान हाथ था। अध्यापकों को वेतन दिया जाता था। सरकार उन्हें कुछ करों 
से भुक्त कर देती थों। बड़े बड़े आचार्यों का मान सोनेटरों की तरह किया जाता था । 
हम देख चुके हैं कि रोमनों का शिक्षा आदर यूनानियों से भिन्न था । शिक्षा और राज्य- 
हित में वे उनकी तरह सामअस्य ना अनुभव न कर सर्क । शिक्षा आदर्शों तथा विज्ञान और 
२--क्विन्टीलियन आचार शास्त्र के सिद्धान्तों की एकता को वे न पहचान 
उसका मद्वत्व “इन्स्टोव्य 2 सके और न यूनानियों के सइृश “नेतिक और सामाजिक 


आँचव आओरेटरी ?,-भाषणकत्षा 
की योग्यता रोमन जीवन में 
आवश्यक, किन्टीलियन ने 
भाषणकल्ला की व्याख्या को है, 
भाषया वक्ता को सानव स्वभाव 
तथा विभिन्न विषयों का ज्ञान, 
सुन्दर चरित्र आवश्यक, बोलने 


जीवन' से शिक्षा की घधनिष्ठता ही समझ सके | यही कारण 
है कि वे शिक्षा क्षेत्र में यूनानियों की भांति उत्कृष्ट आदर्श 
न रख सके | उनमें सेनेका, सिसरो और किन्टीलियन 
सदृश॒ विचारक अवश्य निकले, परन्तु वे प्लैतों और 
अरस्तू के समान प्रभावशाली न हो सके । पर शिद्धा की 
दृष्टि से किन्टीलियन का महत्व रोमन विचारकों में सबसे 
अधिक है, क्योंकि उसके जीवन और रचना के अध्ययन 


रोमन शिक्षा [. छठ 


में चतुरता तथा उचित अंग से हम रोम की उच्च शिक्षा का अनुमान लगा सकते हैं। 
संचाक्षन । दूसरे, उसके शिक्षा सिद्धान्तों का प्रभाव पन्द्रहवाँ से 
अठारहवाँ शताब्दी तक बहुत रहा है। 'पुनरुत्थान काल? 
के बाद परिचमी योरप में तीन शताब्दी तक “्लैटिनग्रामर” स्कूलों का ही बोल बाला था" 
क्रिन्टीलियन की रचनायें उनके रूप की स्पष्ट व्याख्या करती हैं । अत; उस पर कुछ विशेष यहां 
ध्यान देना अनुपयक्त नःहोगा | क्षिन्दीलियन का जनक स्पेन में कैल।गरिस स्थान पर सन्‌ ३७ #० 
के लगभग हुआ था। शिक्षक पेलीमन के नियमन्त्रस में रोम में उसने ऊंची शिक्षा पाई थी । उसके 
जीवन का उद श्य भाषणवक्ता ( ओरेटर ) वनना था । सम्राट पेस्पसियल के काल में वह 
रोम में बतनिक शिक्षक नियक्त किया गया । वह सन्‌ ८८ ई० में शिक्षक का पद छोड़कर लिखने 
क॑ काथ में लग गया। उसकी “इन्स्टीट्यूटस आब ओरेटरा”? नामक पुस्तक शिक्षा दृष्टि से पढ़ने 
योग्य है। रोमनों द्वारा दी हुई शिक्षा विषयक यह, पहली पुस्तक है । इसमें भाषणव्ता के मिन्न- 
भिन्न गुणो तथा विद्याध्ययन के नियमों का उल्लेख किया गया है। हस कद चुके हैं कि रोमन 
जीवन में भाषण वक्ता का प्रधान स्थान था । भाषणकला में नियुण व्यक्ति विभिन्न सामाजिक 
अवसर) पर जनता में इच्छित- भावनाओं को जगा सकता था। राज्य को नीति निर्धारण 
में, युद्ध के अवसर पर, न्यायालयों में तथा प्रसिद्ध व्यक्तियों को श्रद्धाअलि देने के 
समय रोम में भाषण का बड़ा महत्व था। इसलिये किन्टीलियन ने अपनी पुस्तक में इसकी 
मनो प्ैज्ञानिक विवेचना की है। वह कहता है कि भाषणवक्ता को चरित्रवान्‌ होना चाहिये । उसे 
मानव स्वभाव का जन होना चाहिये, जिससे वह उनकी आवश्यकताओं को सम्रक सके । 
यदि उसमें चांरेच्र बल नहीं है तो वह लाभ के स्थान पर बड़ी भारी द्वानि कर सकता हैं। 
क्रिन्टीलियन कहता हैः:--“भाषणवतक्ता को वुद्धिमान, ने तिकता में शुद्ध" "विज्ञान में निपुण 
तथा बोलने में चतुर होना चाहिये ।/१ भाषण वक्ता को यद जानना चाहिये कि शब्द क॑ उच्चारण 
का उतार, चढ़ाव तथा भारीपन कब और कैसे करना चाहिये । अंगो के उचित संचालन का उसे 
ज्ञान दोना चाहिये । उसकी प्रणाली ऐसा दा कि मानों शब्द चारा उसके दृट य मे स्व॒तः हो प्रवाहित 
हो रहा है। उसे विभिन्न विषयों का ज्ञान हाना चाहिये, जिससे अवसर पर इनिदहास तथा राष्द्ू 
ओर जीवन के आदर्शों को ओर वह संकेत कर सके । 
क्विन्टीलियन शिक्षा के लिये माता-पिता को उत्तरदायी समझता था। पिता को अपने 
बच्चों की शिक्षा के विषय में बहुत ही सतक रहना चाहिये । प्रारम्मिक जीवन मे शिक्षा का विशेष 
क्विन्टीलियन का शिक्षा- महत्व है, क्योंकि 07% जो संस्कार रा जाते हैं उनसे 
सिद्धान्त:--माता-पित्ता. का मुक्त होना सरल नहीँ । न्टिज़ियन के विचार हमें आधु- 
उत्तरदायित्व, प्रारस्सिक वच- अप 77 कक 30% हक कली का 
में उसका विश्वास था। परन्तु उसने बच्चों को शक्तियों का 
पन का विशेष महत्व, बच्चों की अनुमान टाक न लगाया, क्योंकि उतके अनुसार बच्चे युवा- 
शक्तियों का डसे ढीक अनुमान परुपों को अपेत्ा झारारिक परिश्रम अधिक देर तक सह 
नहीं, अध्य।पन कार्य का भंद्वी सकते ह। उसके इस बिचार का प्रभाव बड़ा बुरा पड़ा। 
भाँति विश्लेषण, शारीरिक बच्चों को टने के समान व्याकरण रटने के लिये वाध्य किया 
शिक्षा की ओर डसकी इृष्टि गया। यह प्रथा बहुत दिन तक प्रचलित रहो । रूलीो ने सब 
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कम, बावकों के स्वभाव की से यहले इस प्रया के अवगुस की ओर संकेत किया | किन्टी- 
पष्टचान उनके खेल्लों द्वारा; टिंयन ने का काय का विश्लेषण 3288 किया है। 

उसका ग्रयोग तत्कालीन अध्यापक के लाभकर सिद्ध 
फोचेल, पेस्ताब्ों ज़ी तथा सन्त इुआ । क्िन्टी लियन का ग्रधान उद्दश्य साहित्यिक शिक्षा 
सरो सिद्धान्तों की ओर संकेत; ,, इसलिये शारीरिक शिक्षा पर वह विशेष बल नहाँ 
शारीरिक दण्ड के विरूद्ध, शिद्धा देता है। उसके अनुसार बालकों के स्वभाव की पहचान 
में स्नेह, प्रशंसा और सहानुभूति; उनके खेलों द्वारा की जा सकती हैं। यहाँ पर वह हमें 
अध्यापन की अशणाल्वी रोचक, फ्रोबेल का ध्यान दिलाता है जिसने हमेंयह वतलाया है कि 
अ्रध्यापक रूखे स्वभाव का छोटे बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा खेलों द्वारा कैसे दो जा सकती 
नहो। है , किन्टीलियन के अनुसार वच्चों को वहीँ खेल खिलाना 
चाहिये जिससे उनकी बुद्धि का विकास हो | ख़ेल के बहाने वालकों में आलस्य आना उसे 
पसन्द न था | क़िन्टीलियन पेस्तालॉज़ो और मॉन्तेसरों के आद्शोंकी ओर भी संकेत करता है । 
उसके समय में राप्न स्कूलों में बच्चों पर बड़ी मार पड़ती थी। अध्यापक का नाम हा बच्चों के लिये 
“हउआ? हो गया था | इसका उनके कोमल सदबृत्तियां पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता था । किन्टी- 
लियन ने स्कूर्लो में शारारिक दण्ड का कड़े शर्ब्दां मे निन्‍्दा को। परन्तु उसका कुछ प्रभाव ने 
हुआ । शारीरिक दण्ड” की निन्‍्दा तो अठारवी सदी में पेस्तरालॉजी के प्रभाव से ही प्रारम्भ होगी 
है। किन्टीलियन ने यह वतलाया कि शिक्षक को स्नेह व प्रशंसा को सहायता से बच्चों को पढ़ाना 
चाहिये । स्नेह, प्रशंसा ओर सहानुभूति है उनके लिये सबसे बड़ा पुरस्कार है। किन्टीलियन 
शिक्षक के चरित्र पर बहुन वल देता हैं। शिक्षक का चरित्र ऐसा हो कि बच्चे उसका आदर करें। 
उसे अपने विषय का पण्डित होना चाहिये । उसे बच्चों की आवश्यकतानुसार अध्यापन का आयो- 
जन करना चाहिये | उसका ढंग रोचक होना चाहिये । उसका स्वभाव रूखा न हो | किन्टीलियन 
कहता हैं, “बच्चो से रूखे अध्यापक को उतना ही दूर रखना चाहिये जितना कि सूखी भिट्टी को 
एक कोमल पौधे से । ऐसे अध्यापकों के प्रभात में वे शुष्क बन जाते हैं !४ १ 


क्िन्टीलियन विभिन्न विषयों की शिक्षा एक साथ ही देने का पक्तपाती हे । एक ही प्रकार 
का विषय वहुत देर बक पढ़ने से जी ऊतर जाता हैं। अतः मनोरंजन तथा मस्तिष्क के विश्राम के 
लिये तरिषय का परिवतन आवश्यक है। ग्रामर के साथ-साथ 

विभिन्न विषयों की शिक्षा ज्याम्तिति तथा संगीत आदि विषय भी पढ़ाये जा सकते हैं । 
एक खाथ ही; भावी आाषश- किन्टीलियन आमर' के दो भाग करता है १--शुद्ध बोलने 
कक्ता के लिये, लगोत्, दूशन, की कला ओर र-“कवियों की त्वॉख्या करना । इन दोनों 
ज्यामित्रि सर्थ संगीत आदि का भागों में क्रमशः लिखना और पढ़ना निहित है । साहित्यक 
आलोचना के सिद्धान्तों की ओर भी किन्टीलियन अपनी 

कान आवश्यक, भाषजण-वक्ता पुस्तक में संकेत करता है। भावी भाषणवक्ता के लिये 
के लिये ब्यावरण का अध्ययन सगोल, दशन, उ्यामिति तथा संगीत का ज्ञान आप्त करना 
आवश्यक; बच्चों को वर्ण ज्ञान आवश्यक दै। संगीत की सहायता से वह अपनी वाणी का 
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खेलते समय, लेटिन के पहले उतार चढ़ाव अपने अधिकार मे कर सकता है। ज्याम्रिति के 
ओऔक को पढ़ाना चाहिये, घर रे से वह प्रकृति को सरलता से समझ संकता है। उम्रकी 
की शित्ता की श्रपेत्ता सहायता से अन्ध _विश्वासों ६2 उसका मन न बैठेगा 
पर थि किन्टी लियन का विचार था कि भाषण कला सीखने के 
कल क शा अधिक (हले प्रायः सभी विषयों का ज्ञान हो जाना आवश्यक है। 
लाभदायक | इसलिये उसने स्मरण शक्ति पर बहुत बल दिया है। वह 
भाषण वक्ता के लिये व्याकरण को बहुत उपयोगी सम्रमता है, क्योंकि इसके अध्ययन से किसी 
विषय के विभिन्न अंगों के समझने की शक्ति शीघ्र प्राप्त हो जाती है। भाषा का बोध अनुकरण पर 
बहुत निभर है, इसलिये वालकों के सामने अशुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये। छोटे- 
छोटे बच्चों को खिलोने के साथ खेलते समय अज्ञरों तथा शब्दों का ज्ञान कराना चाहिये। जब 
बालक को पढ़ने और लिखने का ज्ञान भली प्रकार हों जाय तो उसे व्याकरण पढ़ाया जा सकता 
है। क्रिन्टीलियंन कहता है कि लैटिन के पहले ग्रीक को पढ़ाना चाहिये, क्योंकि मातृभाषा का ज्ञान 
बच्चे बाद में भी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं । ग्रीक को पहले पढ़ाना चाहिये, क्योंकि लैटिन की 
उत्पत्ति ग्रोक से ही हुई है। परन्तु यह ध्यान रहे कि मातृभाषा के प्रति बालक उदासीन न हो 
जाय | कुछ समय बाद ही दोनों भाषाओं की शिक्षा समानान्तर चलनी चाहिये । अपनी मातृ- 
भाषा के साथ, एक अन्य भाषा के अध्ययन का सिद्धान्त! पश्चिमी शिक्षा के लिये क्कीन्दीलियन की 
देन है। रोम में अपने घर पर पढ़ाने की एक अथा सी निकल गई थी । सम्पत्तिवान्‌ पिता अपने 
बच्चे को स्कूल में भेजना पसन्द न करता था | उसका विश्वास था कि स्कूलों में लड़के गन्दी 
आदतें सीखते हैँ । स्कूल में एक ही अध्यापक बहुत विद्याथियों पर समुचित ध्यान नहीं दे सकता । 
कीन्टीलियन ने इस ग्रथा का विरोध किया । उसने कहा कि वालकों को स्कूल के सामाजिक जीवन 
में आना आवश्यक है । बालक गनन्‍्दों आदत स्कूलों में नहीं सीखते, वरन्‌ वे उसे अपने घर्रों पर 
सीखते हैं । बालक की शिक्षा घर पर भली भाँति नहीं हो सकती, क्योंकि योग्य शिक्षक घर पर 
आकर पढ़ा देने को सदा सहमत न होंगे । विद्यार्थियों की संख्या अधिक रहती है तो अध्यापक का 
मन भी पढ़ाने में अधिक लगता है, उसे एक जोश आ जाता है। किन्टोलियन ने इस प्रकार स्कूल- 
शिक्षा की अ्रभ्यथना की | उसके इन विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा । धनी लोग अपने बच्चों को 
अधिक संख्या में स्कूलों में भेजने लगें। कहना न होगा कि क्ीन्‍ंटीलियन के ये विचार आज 
भी अमर है। 
किन्टोलियन के विचारों का प्रभाव उसके काल में भी अवश्य पड़ा, परन्तु उसका वास्तविक 
प्रभाव योरप में पन्द्रहवीं शताब्दी से प्रारम्भ होता हैं। पन्द्रहवीं शताब्दी में मानवतावादी 'मध्यकालीन 
किन्टीलियन का प्रभाव- विद्वद्वाद (मेडिवल स्कॉलस्टिसिजुम) 2 कर र्‌हे थ्े। 
पन्‍द्रहवी से अठारहवीं वेण्क दूसरी शिक्षा प्रणाली की खोज में थे। किन्टीलियन के 
सिद्धान्तों में उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति दिखलाई पड़ी। 
शताब्दी तक )। उसके “इन्स्टीव्यूट्स ओब ओरेटरी' - में उन्हें शित्ता- 
मनोविज्ञान तथा अध्यापन प्रणाली के सभी बीज दिखलाई पड़े | किन्टीलियन बहुत से विषयों को 
साथ ही साथ पढ़ाने का पन्नपाती था। उन्हें यह सिद्धान्त बहुत पसन्द आया । किन्टीलियन कौ 
पुस्तक से उन्हें यह पता लगा कि प्राचीन काल में लोग साहित्यिक झेनी तथा सुन्दर उच्चारण पर 
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कितना कल देते थे । माध्यमिक युग के स्कूलों में संगीत तथा कविता जैसे कलात्मक विषयों पर कमः 
ध्यान दिया जाता था । हम देख चुके हैं कि किन्टीलियन ने इन विषयों की बड़ी प्रशंसा की थी 
और अपने शिक्षा विधान में उनको विश्वेष स्थान दिया था। किन्टीजलियन के हृदय में मनुष्य 
के व्यक्तित्व के लिये एक स्थान था । 
मानवतावादियों तथा पुनरुत्थान काल को शिक्षा-घारा पर इन सब विचारों का बहुतप्र भाव 
हुआ। उनकी सारी शिक्षा प्रणाली किन्टीलियन के सिद्धान्तों से प्रभावित दिखलाई पड़दो है । 
रोमन साप्नांज्य का विस्तार बहुत बढ़ जाने से नागरिकों को स्वतन्त्रता कम हो गई। रोमनों 
के चरित्र का हास प्रारम्भ हो गया । पड़ोस के प्रदेशों में जाकर लूट पाट मचाना उनके लिये अब 
हि ई-पोवन सतत को दा, बहुत कठिन न था । जब राज्य का रूप बहुत छोटा था तो 
जमैति प्रायः सभी नाशरिक राज्य संचालन में कुछ न कुछ भाग 
सामाजिक तथा राजनेतिक ले सकते थे, परन्तु साम्राज्य का रूप बहुत्त विस्तृत हो 
आवश्यकताओं में परिवत्तंन, जाने से उनको अब उतनी राजनैतिक सुविधायें प्राप्त न थीं । 
रोमन शिक्षा जीवन के लिये सरकारी नोकरों तथा साधारण जनता का नैतिक पतन हो 
खैब कम उपयोगी, इंसाई धर्म॑ चला था। इन परिवत्तनों का शिक्षा पर प्रभाव पड़ना 
के प्रचार, नए आदर्श की ख्लोज् सतीभाविक ही था। हम कह लुके है कि रोमन शिक्षा में 
साधारण जन वर्ग का ध्यान कम रखा गया था। उससे 
चर्च के तस्वादधाव में बई विशेष कर धनीं लोग लाभ उठा सकते थे । यों तो ईसा के 
शिक्षा प्रदात्ली । पहली शताव्दी से ह्वी रोमन शिक्षा का महत्व घटने लगता 
है, परन्तु उसका पतन तीसरी और चौथी शताब्दी मैं स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। सामाजिक तथा 
राजनैतिक आवश्यकताओं के परिवत्तेन के साथ शिक्षा प्रणाली का भी परिक्र्त्तन अनिवारय था। 
रोमन शिक्षा अब जींवन में सफलता प्रांप्त करने के लिये पहले जेसी उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही 
थी। ईसाई धम के प्रचार से लोग नये आदर्सझों की खोज में थे। दशनशासतत्र के अध्ययन की ओर 
लोगों का भुकाव हो रहा था | अब भाषण देने की कला का उतना मान न रहा । रोमन शिक्षा की 
श्रवास्तविकता की पोल खुल गई । लोगों का विश्वास हो गया कि उसमें पलकर कोई उच्च आदश 
वाला नहीं हो सकता । इसी समय “चच! के तत्वावधान में एक नई शिक्षा प्रणाली का निर्माण 
किया जा रहा था। लोगों का ध्यान इधर आकर्षित हुआ। यह नई शिक्षा प्रणाली रोमन 
शिक्षा के स्थान पर प्रतिष्ठित हुई। अगले अध्याय में हम इसी का अध्ययन करेंगे । 
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चोथा अध्याय 


< मध्य-युम 
१--प्रांचीन चचे, 
ईसाई धम के प्रचार से योरपीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नई जाग्रति आई। ईसाई घम ने 
नैतिकता के उच्च आदर्श को ही नहीं रक्खा, वरन्‌ व्यक्तित और समाज के पूरे संगठन को भी 
ईसाई धर्म के प्रचार से ऐसे निर्मित किया । विश्वास, आशा और प्रेम्न की लहर 
योरपीय जीवन में नई जागृति, चारों ओर फैल गई । आतृत्व और समानता में पहिले से 
गर . ? अधिक लोगों का विश्वास हो चला | हृदय, बुद्धि ओर इच्छा 
ब्यक्तिव और ला का सग- के सामंजस्य प्राप्ति में सबका विश्वास जमने लगा । पहिले 
उन फिर से, सार्वभौमिकता का तैतिकता का आधार राज्य अथवा जातीयता की रक्षा थी । 
पाठ, यूनानी और रोमन *'राज्य भक्ति ही प्रत्येक नागरिक का आदर्श था । पर यहू- 
झादर्श का विरोध, धर्म श्रब दियों और यूनानी राज्यों की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का लोप 
व्यक्तिगत, नैतिकता का ल्लीवन ऐ जाने पर 'देश-मभक्ति! नैतिकता का आधार न रह 
में प्रधान स्थान, शिक्षा का सकी । फलतः लोगों में व्यक्तिवाद की भावना का प्रद भाव 
मैतिक विदास--बो डिक हुआ । यह भावना ही प्राचीन सम्यता के पतन का प्रधान 
आदर कारण है। क्राइस्ट' ने इस भावना की जगह सावभौमिकता 
नहीं । का पाठ पढ़ाया और जीवन का नया आदर्श उपस्थित 
किया । जीवन आदश के परिवत्तन के साथ शिक्षा के रूप का बदलना स्वाभाविक था। यूनानी 
दार्शनिकों के अनुसार वौड्धिक विकास ही शिक्षा का उद्द श्य था यूनानियों और रोमनों के लिये 
धम एक राजनैतिक विषय था । व्यक्तिगत नैतिकता से उसका बहुत कम्त सम्बन्ध था। ईसाई घम 
के प्रचार से ये विचार बदलने लगे । जीवन में नैतिकता को प्रधान स्थान दिया गया। थम राज- 
नीति क्षेत्र से अलग होकर व्यक्तिगत हो गया । शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास से बदल कर 
नैतिक विकास हो गया। सारी सामाजिक कुरीतियों को शिक्षा के प्रभाव द्वारा दूर. करने का 
निश्चय किया गया | 
प्रारम्भ में चच के संरक्षता में स्कूल नहीं थे। चच के अभिमभाविकों का विश्वास था कि 
प्रारम्भ में चर्च की संरक्षता क्राइस्ट' शीघ्र ही मनुष्य रूप में अवतार लेंगे इसलिये 
में स्कूलों का अभाव, पुराने किसी प्रकार की शिक्षा व्यथ है। इसके अतिरिक्त उस समय 
स्कूक्षों में बच्चों को मेजने में धर्मावलम्ियों मैं ज्ञान प्राप्त करने की विशेष इ्च्छा 
प्रयच्ि, 'काइसट का ब्चो के 200 888 वे छोटे वग 22908 थे और उनमें शिक्षा का 
बा 4 शप अचार न था। चोथी शताब्दी के प्रारम्भ से ईसाई पम्म 
प्रति प्रेम और सहालुभूति का राज्य-धम मान लिया गया। फलतः ईसाई धर्मावलम्बियों 
सन्देश, माता-पिता डनकी की संख्या बढ़ गई। उस समय भी बहुदेववादियों ( पेगन ) 
शिक्षा के लिये उत्तरदायी, के स्कूल सुव्यवस्थित रूप से चल रहे थे, परन्तु ईसाइयों के 
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“क्रिसोस्टम' के शिक्षा विचार, लिये शिक्षा की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाई थी। कुछ 
अध्यापन काय॑ किसी वर्ग लोग पेगन स्कूलों में अपने बच्चों की भेजने के पक्तपाती थे। 
विशेष का नहीं, च्च के सभी < हैँ उनगें बहन में युण दिखलाई हक 3 की व किक दूसरों 
पदाधिकारियों का | को उनसे अर्रच थी। उनको बष्टमे था भक कुर्स- 

स्कारों का समावेश था। बच्चों को पुरानी कथाये पढ़ाई 
जाती थीं । ईइवर के बदले विभिन्न देवताओं में विश्वास उत्पन्न किया जाता था। इसलिये उनमें 
बच्चों को भेजना वे अपने धम के विरुद्ध समभते थे । 'क्राइस्ट' ने बच्चों के प्रति प्रेम और सहानुभूति 
का सन्देश दिया था । उनमें उसने (ईश्वर का बास” ( किज्ञड्म आव हेवेन ) पहचाना था। अत: 
बच्चों मैं लोगों की स्वाभाविक सहानुभूति होचली था | माता-पिता उनकी शिक्षा के लिये अपने 
को विशेष रूप से उत्तरदायी सममने लगे। घर पर प्रारम्भ में घामिक शिक्षा बड़ निष्ठा से दो 
जाने लगी | आऑगस्टाइन और ग्रंगरी को ग्रारम्मिक शिक्षा घर पर बड़े सुचारू रूप से दो गई थी। 
क्रिसोस्टम ( ३४७--४०७ ) ने अपने लेख में माता-पिता के शिक्षा सम्बन्धी कत्तेब्यों' का उल्लेख 
बढ़े सुन्दर ढंग से किया है। शिक्षा विषय में दृष्टि, श्रवण प्राण और स्पर्श के महत्व को उसने 
भली भाँति समझाया है। काम ( सेक्स ) शिक्षा पर उसने एक ऐसा सुन्दर लेख लिखा कि उसका 
अब भी बड़ा आदर है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रारम्भ में अध्यापन काय किसी वग 
विशेष का ही कत्तंव्य नहीं समम्का जाता था | वास्तव में पढ़ाने का कत्तव्य तो सभी पदाधिकारियों 
का समझा जाता था । प्रवत्तक ( एपॉस्टिल्स ), पेंगम्बर ( प्राफेस्ट्स ) तथा पादरी ( विशपुस्त ) 
आदि सभी अध्यापन करना अपना कतव्य समझते थे । ईसाई ,घम्म के प्रचार में अध्यापन का 
उतना ही हाथ था जितना कि धामिक सिद्धान्तों की व्याख्या ( प्रिचिन्ञ ) का। क्राइस्ट' स्वयं ही 
एक बड़े अध्यापक ये । अध्यापन कला में कभी-कभी मरुकरात से उनकी तुलना की जाती है। 


यहूदियों को ईसाई बनाने में पादरियों को सरलता होतो थी, क्योंकि उनका मानसिक 
विकास पहले से ही इतना रहता था कि नये धम के सिद्धान्तों को वे शीघ्र समझ लेते थे | परन्तु 
केटेक्यूमिनल स्कूल-- दूसरों ( पेगन्स 2 सम्बन्ध में ऐसी वात न थी। बे परम 
ईसाई बनाने के पहले नये धर्म सिद्धान्तों को 0248 पाते थे। ईसाई हो जाने पर 3 भी 
२६: केअपने नीच कार्यों में लगे रहते थे । यह गडबड पादरियों 
तथा नेतिक सिद्धान्तों से परिचय को खटकने लगा ! इसलिये उन्हें ईसाई बनाने के पहले दो- 
के लिये,दूसरी से पाँचवों शताब्दी एक साल या कुछ महीनों तक उनके लिये कुछ शिक्षा की 
तक, नवीं शताब्दी के बुद बन्द । व्यवस्था आवश्यक जान पडी। इस शिक्षा में केवल धार्मिक 
और नेतिक सिद्धान्तों का समावेश रहता था। इसके लिये अच्छे चरित्र बोला कोई भी ईसाई योग्य 
समझा जाता था। इस प्रकार जहा शिक्षा दी जाती थी उसे “कैटेक्युमिनल स्कूल” कहते थे। 
शिक्षार्थो कैटेक्यूमेन्स' कद्दे जाते थे। ऐसे स्कूलों की व्यवस्था दूसरी शताब्दी से प्रारम्भ होकर पाँचवों 
शताब्ती तक खूब चलती रही । परन्तु नवीं झताब्दी के बाद ये एकदम बन्द कर दिये गये, क्योंकि तब 
तक लोगों का ईसाई थम से परिचय हो चला था । इसके अतिरिक्त अब छोटे-छोदे बच्चे भी ईसाई 
बनाये जा रहे थे । 


यूनानी सभ्यता तथा विचार प्रथा के मानने वालों से ईसाइयों का बहुषा वादाविवाद छुआ 
करता था। धीरे-धीरे पादरी यह सममने लगे कि अपनी स्थिति इंढ़ करनी चाहिये | इसके लिये 
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यूनानी सभ्यता तथा विचार उन्होंने यूनानी विचारों के निचोड़ का समावेज्ञ अपने धस 
के निचोढ़ को अपनाने की सिंडान्तों में सा चाहा । हम कह चुके ह कि दूसरी शताब्दी 
आवश्यकता, 'कैटेक्यूमेन्स! की गे येन्‍्त होते-होते यह विश्वास जाता रहा कि 'क्राइस्ट' फिर 
शंका समाधान के किये 'कैटे- से अवतार लेंगे। इसके अतिरिक्त अब ईसाई भर को ऊ चे 
है वर्ग वाले भी अपनाने लगे थे। इन सब कारणों से यूनानो 
कैटिकल' स्कूल की स्थापना; सस्यता के उच्च आदर्शों तथा ईसाई धर्म के सिद्धान्तों में 
शिक्षा भ्रध्यापक के घर पर, कुछ समझौता होने लगा । उस समय के बड़े-बड़े ईसाई 
सभी उच्च विषयों की शिक्षा, विद्वान्‌ इस समभोते के बड़े इच्छुक थे। इस सम्बन्ध में 
पर ईसाई घर्म सिद्धान्त प्रधान, इंसरी शताब्दी के जस्टिन मार॒टर तथा थ्योडॉटसे का नाम 
नये धर्म की “विस्तृत व्याख्या रेप उल्लेखनीय ह्द । थ्योडॉटस ने अर॒स्तू के तक पर डैसाई 
'अषडों देंगे । धम सिद्धांतों का मनोवैज्ञानिक विसइलेषण किया है। सिक- 
ह न्दरिया उस समय का बडा भारी विद्या केन्द्र था। वहाँ 
प्राय: सभी मतावलम्बियों का जम्रघट था । एक दूसरे के मत का कडाई के साथ खण्डन किया जाता 
था । ऐसे वातावरण में “कैटेक्यूमेन्स” अपनी शंका सम्राधान के लिये माँति-भाँति के प्रश्न पूछा करते 
थे । इनकी आवश्यकताओं कों पूरी करने के लिये ईसाई धम तथा अन्य धम सिद्धांतों की शिक्षा कुछ 
नवयुवकों को देनी आवश्यक जान पड़ी, जिससे कि वे योग्य होकर दूसरों का शंका समाधान कर 
सके । ऐंसे युवकों को शिक्षा देने वाले स्कूल 'कैटेकेटिकल स्कूल” नाम से असिद्ध हुये। ऐसे स्कूल 
धीरे-धीरे पश्चिमी योरप में चारों ओर स्थापित हो गये । क्लीमेण्ट और आरिजेन ऐसी शिक्षा देने 
में बहुत द्वी योन्‍्य निकले । कैथ्केटिकल स्कूलों? की स्थापना विशेषकर प्रचार के लिये की गई। 
इनके लियें कोई अलग भवन न होने से अध्यापक के घर पर ही शिक्षा दी जाती थी। स्त्री और 
पुरुष दोनों इस शिक्षा के अधिकारी माने जाते थे। यहाँ पर प्रायः तक-शास्त्र, भौतिक-शास्त्र, 
ज्यामिति, खयोल तथा दर्शन ज्ञास्त्र आदि विषयों को उच्च शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा विश्व- 
विद्यालयों के ढु्ञ पर दी जाती थी । प्रारम्भिक विषयों की भी शिक्षा सहायक अध्यापकों द्वारा दी 
जाती थी। *इ्पीक्यूरियन मत को छोड़ सभी प्रकार के यूनानी मतों की गोपनीय चर्चा यहाँ की 
जाती थी । 'कैटेकेटिकल” स्कूलों की देन शिक्षा में उतनी नहीं हैं जितनी कि ईसाई धमशास्त्र के 
विस्तृत व्याख्या करने में । क्लीमेण्ण और ऑरिजेन की पम्र सम्बन्धी रचनाएँ तक की कसौटी पर 
अली भाँति कसी जा सकती हैं। इस क्षेत्र में उनका यह पहला अयत्न था । यद्यपि ये स्कूल बहुत 
दिल तक स्थायी नहीं रह सके, परन्तु इनका काय सदा के लिये स्थायी है। उस काल की सिक- 
न्दरिया विश्वविद्यालय को कोटि में कुछ अंश में इनकी गणना की जा सकती है। 
धीरे-धीरे पादरियों के लिये चच के पास ही रहने की अथा चल पड़ो । दस-बारह पादरी 
साथ ही रहते थे। ये छोटे-छोटे बच्चों को अपनी संरक्षता में पादरी बनने के लिये शिक्षा देने लगे। 
माताएँ भी अपने बच्चे देने में हिचकती न थौं। वे उसे 
एपिसकोपल एण्ड केथे- अपनी पम प्रथा के अनुसार पवित्र मानती थी। ऐसे बच्चे 
ड्रल स्कूल्स--पादरी बनाने के यद॒ने, लिखने, संगीत तथा धम सिद्धान्तों में शिक्वा पाते थे । 
लिए, पढ़ना-लिखना, संगीत पादरियों का निवास स्थान इस प्रकार स्कूल बन गया । 
*एपिक्यूरियन मत अर्थात्‌ “मस्तीवाद? का प्रवत्तंक एपिक्यूरस (३०० ई० पू०) था। इसका 
तात्पर्य 'खाझे, पीओ और मौज करो? से है। 
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तथा धमं सिद्धान्तों में शिक्षा, ऐसे स्कूल “एपिसकोपल एण्ड कैथेड्रल स्कूल्स? नाम से 
संभमीत के समावेश का छुरा प्रसिद्ध हुये | पाठ्य-क्रम मैं संगीत का समावेश एक नई बात 
प्रभाव | थी । इसका प्रभाव अच्छा न हुआ क्योंकि इसके कारण 
पादरियों का व्यवहार कुछ वाद्याडम्बर लेकर होने लगा | फलतः “अगरी दी झट! ने ५९५ ई० में 
“चर्च सविसः ( प्रार्थना ) के समय संगीत प्रयोग के विरुद्ध एक नियम पास किया । 


अब हम यह देखेंगे कि ईसाई धम के प्रारम्भिक काल में स्त्री शिक्षा की क्या अवस्था थी। 
अब ईसाई समाज में स्त्रियों को उचित स्थान दिया गया है।पर प्रारम्भ में ऐसी बात नहाँ 
स्त्री शिक्षा:- पारिवारिक का्य॑थी। स्त्री शिक्षा सम्बन्धी सेण्ट जेरोंम के विचार 
में निपुणता, विचार स्वातम्प्म माध्ममिक युग तक प्रचलित रहे । स्त्रियों को पारिवारिक 
९ काय में निपुण बनाने को ओर ध्यान देना आवश्यक 
नहीं, जे पुस्तकों का पढ़ना सप्नका जाता था । स्त्रियों को विचार-स्वातम्त्य नहीं था। 
प्रधान, संगीत तथा थियेटर में वे अकेले इधर उधर जा भी नहों सकती थीं। साहित्य के 
भाग नहीं | क्षेत्र में धम पुस्तकों का अध्ययन उनके लिये प्रधान था। 
नवयुवकों के साथ मिलना जुलना उन्हें मना था। उन्हें प्रतिदिन एक या दो भजन याद करने 
को कहा जाता था। संगीत अथवा थियेटर में स्वेच्छानुसार भाग लेना उन्हें मना था। उन्हें नित्य: 
स्नान करने की भी स्वतन्त्रता न थी। परन्तु स्नान करने पर बन्धन कदाचित्‌ इसलिये लगाया गया 
था कि सावजनिक-स्नान-स्थानों पर वे स्नान करने न आया करें। 


इस प्रकार हम छूटठीं शताव्दी तक चच के प्रभाव में शिक्षा का रूप देखते हें। शिक्षा का 
ध्यैय इस काल में व्यक्ति के विभिन्न शक्तियों का विकास न रहा। शिक्षा का क्ेत्र केवल आत्तमा 
की शुद्धि के लिये धामिक सिद्धान्तों तथा. विधानों तक ही सीमित रहा । पर सातवीं सदी के प्रारम्भ 
से हम शिक्षा में उदार-विषयों का भी समावेश पाते हैं । 


२--मठीय शिक्षा का प्रारम्भ 


प्रारम्भ में जब ईसाई धम राज्य-धम नहीं माना जाता था तब इस धर्म के स्वीकार करने 

वालो को अनेक कष्ट दिये जाते थे । इसलिये डरपोक प्रकृति के लोग ईसाई धम स्त्रीकार करते ही न 
नये ईसाइयों को बहुत कष्ट, थे। ईसाइयों के गर्‌दन पर सदैव नप्न कप लटकती रहती 
काका जमे के जाम पर प्रदान ६४ ई० से ३११ ईं० तक तो इन्हें विशेष कष्ट भोगना 
५ ध पड़ा । धीरे-घीरे इनमें कष्ट सहने की आदत सी पड़ गई। 
त्खगे कर देना आदर्श, कट्टर कष्ट से डरना इनके लिये अपने धर्म पर आक्षेप लगाना था। 
धर्मावद्वम्बी में आत्य संग्रम वीर सिपाहियों को भाँति कष्ट सहने के लिये ये सदा तैयार 
ओऔर स्थाग का भाव, सढीय रहने लगे। कष्ट सहने की सामथ्य आत्म-त्याग से ही 
जीवन व्यतीत करना, चारों आ सकती थी। इसलिये ईसाई घम सम्बन्धी सभी प्रारम्भिक 
ओर इसकी लद्धर, अपने शरीर रचनाओं में हम आत्म-त्याग का गुण गान पाते हैं। धम के 
को आध्यात्मिक विकास के “मे पर प्राण उत्सग कर देना जीवन आदझ बन गया। 
इस आदझ्ष की प्राप्ति के लिये शरीर और मन दोनों पर 

बिये कष्ट देने वाल्ले सन्त, सन्‍्तों यमन आवश्यक था। बड़े-बड़े धार्मिक संयम प्राप्ति के लिये 
का समूह सठ में । शरीर को अपने आप कष्ट देने लगे । ऐसी तपस्या के उदाइरण 
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हमें ईसाइयों के बहुत पहले प्राचीन यूनानी पिथागोरियन तथा यहूदी एसीन्स में अनेक मिलते हैं । 
सिनिकिज़म्‌ तथा निऔएछठ टोनिज़म्‌ के अनुसार चलने वालों को संसारिक सुख से अरुचि थी। वें 
सारे संसारिक बन्चन से अपना गला छुड़ाना चाहते थे । २५० ई० तक ऐसे बहुत से स्त्री पुरुष हुये 
जो कि अध्यात्मिक विकास के लिये अपनी सारी सम्पत्ति दान दे, आजीवन अविवाहित रह उपवा- 
सादि से अपनी ऊपर विजय पाना चाहते थे डेसियन के अत्याचार काल में बहुत से ईसाई सिरिया 
ओर उत्तरी अ्रफ्रिका के रेंगिस्तान में जाकर बेरागी जीवन व्यतीत करने लगे। 'पॉल दी दरमिट' और 
सेप्ट ऐनूथॉनी के प्रभाव में वहुत से लोग योगी बन गए। तीसरी शताब्दी में कट्टर ईसाई धर्मावल- 
म्बियों - में वैराग्य की भावना का विकास हुआ | चौथी शताब्दी के ग्रारम्भ में घामिक मनुष्यों की 
अलग-अलग टोली बना दी गई । इस प्रकार “ईसाई मठ प्रथा” ((क्रेस्चियन मॉनास्टिसिज़म) का 
जन्म हुआ । सेप्ट ऐनूथॉनी और सेण्ड पकोमियस का इसमें विशेष हाथ था। धीरे-धोरे चारों ऑर 
मठ स्थापित किये जाने लगे और मठ वाद? ( 'मॉनस्टिसिजम? ) की लद्दर मिश्र, इटली, युनान तथा 
उत्तर-परिचम योरप/में फेलने लगी। साधारण जन व में भी धामिक भावना दृढ़ होने लगी। 
आध्यात्मिक विकास के लिये जो अपने शरीर को जितना कष्ट दे सकता था उसका समाज में उतना 
ही मान किया जाता था। शरीर को भाँति-भाँति के कष्ट देने वाले ईसाई “साधु” केद्दे जाने लगे। 
इन सन्‍्तों के यम-नियम का लोगों के चरित्र विकास पंर बहुत ही प्रभाव पड़ा। इन सन्‍्तों के 
रहने के लिये स्थान-स्थान पर मठ स्थापित हों गए । फलतः: बहुत से सन्त समूह बना कर एक 
स्थान पर रहने लगे। ह 
इन समूहों के अपने अलग अलग नियम थे | परन्तु सेण्ट बेनडिक्ट के अभाव से बाद में 
सब नियम एक ही में मिल गये । सेण्ट बेनडिक्ट केवल शरीर को कष्ट ही देने में विश्वास नहीं करता 
मठीय शिक्षा के नियम- था । उसने वैराग्य (मानस्टिसिज़म) को शारीरिक मानसिक 
शारीरिक, मानसिक तथा या आध्यात्मिक विकास का साधन सममका। उसके इन 
अध्यात्मिक विकास का साधन, सिद्धान्तों का छठीं से तेरहवीं शताब्दी तक विभिन्न कलाओँ 
सेक्टवेनटिक्ट; सठ ईश्वर सेवा के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ा 4; सेण्ट बैनडिक्ट का जन्म 
हे सनू ४८० ३० में हुआ था । उसकी प्रारम्भिक झिल्ना रोम 
में हुई थी । समाज की कुरुतियों से दुःखी होकर उसने योगी 
नियम, दानशीज्षता, शुद्धि का जीवन विताना निश्चय किया | उसके बहुत से , शिष्य 
तथा निस्ए्इता, अपनी जीविक्ला हो गये | ५२० ई० में उसने मान्‍्ट कैशिनो (नेपुल्स के पास) 
स्वयं चत्नाना, प्रतिदिन कुछ में पक मठ स्थापित किया जोकि झतान्दियों तक परिंचमी 
शारीरिक परिश्रम, गुर्णो का योरप का सब्से बड़ा धार्मिक हे केन्द्र था ! वह णडद ई० 
िफिं अर्थात्‌ अपने मृत्यु पयनत तक इसका नियन्त्रस करता 
खदुपयोग, शिक्षा में शारीरिक २हा। सण्ट वेनडिक्ट मठ को ईखर सेवा का स्थान सम्रकता 
परिश्रम का महत्व, ऊंषि,व्यापार था। उसने मठ में रहने वाले में इस (भिक्तु) के लिये नियम 
तथा कल्लाओं के विकास में बनाये जो कि प्रायः सभी मर्दों के लिये आदशश रूप हो 
प्रोत्साहइन,विद्याध्ययन में उन्नति, गण। कहीं-कहाँ आवश्यकतानुसार कुछ परिवत्तन अवश्य 
सामाजिक जीवन पर प्रभाव | किये गये, परन्तु उनका प्रधान भाव एक ही था । पोप ने भी 
इन नियमों के लिये अपनी स्वीक्रति देटी । बेनडिक्ट के अनुसार किसी मेड के लिये विनम्नता 
बड़ा भारी मुण था। माह का प्रत्येक काम नियम से हो, वे भोगविलास से दूर रहे, अपनो जीविका 


का स्थान, विनम्रता, यम- 


मध्य-युंग [ ५७ 
के लिये वे स्वयं प्रतिदिन कुछ काम करें, जिससे कि उन्हें दर-दर घूमना न पड़े । अपने धामिक 
गुरू का आज्ञा पालन प्रत्येक का धम्त हैं । उन्हें दानशीलता, शुद्ध तथा निस्‍्पृह् होना चाहिये। 
सांसारिक वस्तुओं से ममता करना उनके आदश के विरुद्ध हैं। गुणी भिक्षुओं को अपने 
योग्यता का उपयोग समाज हित के लिये आवश्यक था। उन्हें प्रतिदिन कुछ न कुछ काम करना 
पड़ता था | अपनी कला को दूसरां को सिखलाना भो उनका कतव्य था। कम्म से कम दो से पाँच 
घण्टे तक पढ़ना हर एक भिक्तु को आवश्यक था। उन्हें छः या सात घण्टे नित्य काम करना' 
चाहिये । भिक्तु के जीवन में शारीरिक परिश्रम के समावेश का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा । शिक्षा 
में शारीरिक परिश्रम का महत्व इस तरह से पहली वार स्थोकार किया गया। शारीरिक परिश्रम 
अनिवाय कर देने से मठ-जीवन के बहुत से दुगु ण॒ दूर हो गण । मर्ठों में अब आलल्य और व्यथ 
की बातचीत करने का समय न रहा। बेनडिप्ट की पद्धति से कृषि, व्यापार तथा विष्क्कि 
कलाओं के विकास में वड़ा प्रोत्साहन मिला । डिद्याध्ययन तथा धम की उन्नति भी इसके कारण 
अधिक हुई । लकड़ी, चमड़े तथा कपड़े को वान्च्न हस्तकलाओं का प्रारम्भ सठों से किया गया। 
मठ-जीवन स्थायी रूप से बहुत दिन तक चलता रहा। राजनेतिक तथा. सामाजिक परिवतनों का 
उनकी प्रथा पर विशेष प्रभाव न पड़ा । मठों के आदशों का समाज पर बहुत ही अच्छा प्रभाव 
हुआ | आज्ञा पालन, यम्-नियम का पालन तथा दानशीलता मठ वैरागियों का आदइश था। 
रोमनों के व्यक्तिवाद के लिये इनका अनुशासन का आदश खरा उत्तर था। उस समय की सारी 
शिक्षा व्यवस्था पर इनके आद्शों की पूरी छाप थी । इतना ही नहीं, वरन्‌ भावी धम्र-युद्ध में 
भी इन्हीं आदर्शी की प्रेरणा दिखलाई पड़तो है। 
उपयु क्त वणन से यह स्पष्ट है कि 'मठवाद' (मॉनस्टिसिजम्‌) का प्रधान उद्द श्य शिक्षा को 
प्रसार नहीं था । उसकी प्रगति तो नेतिक और आध्यात्मिक विकास की ओर थी। परन्तु शिक्षा क्षेत्र में 
मठीय शिक्षा का प्रधान भी उसका एक स्थान था, क्योंकि उस समय मठो के अपिरिक्त 
उद्देश्य शिक्षा प्रचार न था आर कहीं शिक्षा की छन्यवस्था न थी। भिक्ु ही अध्यापन 
पर॑ शिक्षा संचालन चर्च के का काय भी करते थे। शिक्षा संचालन का काय उन्होाँ के 
न्‍ हाथ में आ गया | प्रायः तरह शताब्दा तक राज्य का 
ही नियन्त्रण में, सेणट ऑग- 


् शिक्षा पर विक्रेष नियन्त्र०/ न रहा। फलत: चच शिक्षा 
स्टाइन और सेण्ट जेरोम के जवति निर्धारित करने में शताब्दियों ठक स्वतन्त्र रही। 
मठों की साहित्यिक शिक्षा नीति पर सेण्ट ऑमगस्टाइन 
(३५४-४३०) ओर सेण्ट जेरोम के विचारों का बहुत प्रभाव 
पड़ा । इसलिये उनके विचारों पर दृष्टिपात कर लेना अच्छा 
होगा । सप्ट आऑगस्टाइन उच्च विद्याध्ययन का पक्तपाती न 
था। वह विशेषकर धमशास्त्र और जोवनोपयोगी कलाओं 
में शिक्षा देने का पक्तपाती था। वह गणित, खगोल कया 
दूसरे उच्चश्रणी के विज्ञान को शिक्षा में प्रधान स्थान 
नहीँ देना चाहता था ! बालक के स्वभाव में उसका विश्वास 


विचारों का शिक्षा नीति पर 
. अमाव, शिक्षा विशेषकर धर्म 
शारत्र और जीवनोपयोगी 
कक्षाओं में---उच्च विद्या को 
प्रोत्साइन नहीं, स्त्रियों को 
पुरुषों को भाँति स्वतन्त्रता 
बी । 


न था। इसलिये चरित्र-निर्माण के लिये शारीरिक दण्ड विधान की व्यवस्था उसे लाभगप्रद प्रतीत 

हुई | विद्याभिमान से वह छणा करता था| इसलिये उच्च शिक्षा वह नहाँ देना चाहता था। रोम्रन 

साम्राज़्यवाद के प्रसार से लोगों का नैतिक पतन दो चला था। इसलिए अऑगर्टाइन के इस कठोर 
पा 
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नियन्त्रण का नैतिक धरित्र के विकास में योग देना स्वाभाविक था। इसके फलस्वरूप उत्तर- 
माध्यमिक युग में सभी प्रकार की ललित कलाओं, तथा विद्या की उन्नति के लिये वातावरण तैयार 
हो गया । हम देख चुके हैं कि सेण्ट जेरोम स्त्रियों की स्वतन्त्रता का कितना विपक्षी था, उसके 
विचारों का माध्यमिक युग की शिक्षा नीति पर बहुत प्रभाव पड़ा । स्त्री-शिक्षा को नीति हो उसी 
के सिद्धान्तों द्वारा निर्धारित की गई । सेण्ट जेरोम के पत्र, तथा वाइविल के उसके लैटिन अनुवाद ' 
(दी वृलगेद ) से शिक्षा क्षेत्र में चौइहवीं शताब्दी तक प्रोत्साहन मिलता रहा । 


यहाँ पर पूर्व माध्यमिक युग की शिक्षा सम्बन्धी कुछ प्रधान रचनाओं पर विचार कर. 
लेना अनुपयुक्त न होगा, क्योंकि इनका उस समय की शिक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पॉाँचवॉ 
मध्य युग के शिक्षा संबम्धी शताब्दी में मारव्यिनस कैपेला? ने 6888 ईं० के बीच 
कुछ प्रधान ल्ेखकः--मारटिय- “मरेज आँव फायलालाजी एण्ड मरकरी” नामक एक पुस्तक 
लिखी जिसमें गणित, संगीत तथा खगोल आदि विषयों का 
नस कैपेज्ञा, बोधियस, कैशिओ- पाण्डित्यपूण उल्लेख किया गया है। मरठीय युग में यह 
डोरस--चच के वातावरण में पाठ्य पुस्तक के रूप में आदर्श मानी जाती थी। वोथियस 
आचीन विद्या” का प्रकाश (४८०-५२४) की संगीत और अंकगणित सम्बन्धी पुस्तुकों 
किया--साधुओं को साहित्य पाठ्य-पुस्तक के उपयोग में आई । उसकी संगीत की पुस्तक 
पढ़ना आवश्यक । तो सत्रहवों शठाब्यी तक कैम्बिज और ऑक्सफ़ोड विश्व-. 
विद्यालय में पाठ्य-पुस्तक के रूप में चलतो रही । उसकी 'कनसोलेशन आऑव फ़िलॉसीफ़ीः नामक - 
पुस्तक का विशेष आदर किया गया । प्राचीन दार्रानिकों के विचारों का इसमें मामिक दहन से 
विवेचन किया गया हैं.। बोथियस ईसाई नहीं था, तथापि चच ने उसकी रचनाओं को अपनी पर- 
म्परा के अनुकूल मान लिया । इस ग्रकार उसने “प्राचीन विद्या? के प्रकाश को चच के वातावरण 
में फैलाया । कैंशओडोरस [ ४५०-५८५ ] को साहित्य से प्रेम था। उसने वैरागियों का ध्यान 
प्राचीन साहित्य की ओर आकर्षित किया । उसने मठो के पूरें साहित्यिक कार्यों का पुनर्संगठ्रन 
किया । इस ग्रकार उच्च विद्या की माध्यमिक युग में उसने बड़ी उन्नति की । उसका यह विचार था 
कि प्रत्येक साधु को साहित्य में रुचि रखनी चाहिये और जिनकी इसमें रुचि न हो उन्हें कृषि में 
लग जाना चाहिये | कैशिओडोरस ने 'सात उदार कलाओं? का बड़े ही साहित्यिक रूप मैं वर्णन 
किया है । उन्हें वह 'ज्ञान के सात स्तम्भः मानता है। माध्यमिक युग की शिक्षा नोति पर इन 'सात 
उदार कलाओं? का बहुत प्रभाव पड़ा । हम अब इन्हीं का विवरण करेंगे, क्योंकि बिना उनका परिं- 
चय प्राप्त किये मध्यकालीन शिक्षा के महत्व को समझना कठिन हैं। । 
सात उदार कलाओं के- अन्तर्गत व्याकरण, भाषण कला व तकक-विद्या, अंक- 
गंखित, रेखामणित, खगोल विद्या तथा संगीत की गणना की जाती थी। माध्यमिक युग में विशेष- 
वात उदार कलायें--- कर इन्हों विषयों में शिक्षा दी जाती थी । आठवीं शतान्दी से 
रूप रोमन, माध्यमिक भठों को शिक्षा-पद्धति में इन विषयों का समावेश हो चला 
युग में विशेषकर इन्हीं में था। किन्तु मठीय युग में विशेष ध्यान धर्मशास्त्र तथा 
शिक्षा, मठीय युग में उपयोगी कलाओं पर दिया जाता था । इन सात उदार 
घर्मशास्त्र और उपयोगी कलाओं! का रूप रोमन था। इन कलाओं की व्याख्या 
कल्ाओं पर विशेष बढ, व्याक- उपयु क्त सभी लेखकों ने अपनी पुस्तकों में की हैं। श्नका 


सश्य-युम [५९ 


- रण का सान अधिक, व्याकरण अभाव शिक्षा के पाठ्य-क्रम में बहुत दिनों तक रहा । छपाई 
: के.नियमों को रटना, संवादा- + केलों के आविष्कार न होने से उस समय पुस्तकों का 
त्मक प्रश्नोत्तर द्वारा शब्द अभाव था । इसलिये लोग पुस्तकों पर कम निभर रहते थे । 
जन को अंडि पंच जोर पर उन दिनों व्याकरण का 3 मान था। किसी भी विषय के 

चार्थियों ? पढ़ने के लिये व्याकरण से परिचय आवश्यक समझा जाता 
में वि द्वारा लेख | था । व्याकरण विद्या के अन्तर्गत लैटिन भाषा और साहित्य 
का अध्ययन किया जाता था। बोलने ओर लिखने की शक्ति प्राप्त करने पर बल अधिक थां। 
व्याकरण के नियम तोते के सदृशू रठाये जाते थे। शब्द-सूची, कोष तथा रोमन साहित्य की ऊँची 
पुस्तकों का उपयोग घड़ल्ले से किया जाता था । संवादात्मक प्रश्नोत्तर की सहायता से छब्द-चयन 
की वद्धि को जाती थी । विद्याथियों को गद्य और पद्म दोनों में लेख लिखने के लिये प्रोत्साद्वित 
किया जाता था । 


साध्यप्रिक युग में भाषण-कला तथा साहित्य-श्ास्त्र की प्राप्ति पर विशेष बल नहाँ दिया 
जाता था, क्योंकि पहले के संदृश्ञ अब उसका महत्व नहीं रह गया था। व्याकरण और तक-विद्वा 
भापणकला प्राप्ति पर विशेष दोनों ओर से उसको गति को रोक दिया था, क्योंकि लोगों 
की इन विषयों में अधिक रुचि थी। शिक्षा का प्रधान ध्येय 
बल नहीं क्योंकि शिक्ता का म्रिक, नैतिक सलिये ऐसी 
बे ि अब घामिक, नेतिक तथा उपयोगिता था। इ ऐसी रुचि 
ध्येय अब धार्मिक, नैतिक और , होता स्वाभाविक था। सिसरो, किन्दोलियन आदि को 
उपयोगिता था। रचनाओं का प्रयोग इस सम्बन्ध में कुछ-ऊुछ किया जाता 
था। इस +िय्या का अभ्यास पत्र तथा लेख लिखने ठक सीमित था । 
ु मध्यकाल में तक-विद्या के अध्ययन में लोगों की विशेष रुचि थी, क्योंकि धामिक वादावि- 
बाद में इससे वहुत सहायता मिलती थी । तेहरवीं शवाब्दी के प्रारम्भ से तो इसके लिये मानसिक 
तक॑-विद्या में विशेष रुचि) रुचि विशेष हो गई थी। यह गति पुनरुत्थान काल तक 
चलती रही । अरस्तू की 'पोस्टेरियर एनलिटिक्स! ( नयी तक-विद्या ) पर लोगों का ध्यान गया। 
“विद्वद्गाद! काल में हम इसका विवरण सविस्तार करेगे । 
हम कह चुके हैं कि मठीय ( मानस्टिसिजम्‌ ) युग में सेण्ट ऑगस्टाइन के विचारों का 
शिक्षा नीति पर विशेष प्रभाव पड़ा । वह गणित के उच्च अध्ययन का विरोधी था। फलतः मध्य- 
गणित तथा संगीत में रुचि ले में अंकगणित, रेखागणित, खगोल तथा संगीत जैसे 
कम, पर उच्च घार्मिक संगीत विषयों की उन्नति न हो पाई। छटठीं शताब्दी के मध्य से 
ग्यारहवीं शताब्दी तक औक और रोमन गणित शास्त्र का 
का प्रदुर्भाव, ग्यराहवीं सदी से विशेष मूल्य नहीं था। परन्दु चच में प्राथना के अवसर 
गणित में रुचि । पर संगीत का उपयोग अपने ढन्ल॒ से किया जाता था। इस- 
“लिये उत्तम धामिक संगीत का इस काल में ग्रादुर्भाव हुआ । दसवीं शताब्दी के अन्त में गरबर्ट 
(जिसका जन्म ९५० ई० में हुआ था) के अथक परिश्रम के फलस्वरूप गणित के अध्ययन में कुछ 
प्रगति हुईं। उसने गणित के सारे अध्ययनों का संकलन किया । ग्यारहवीं शताब्दी में अरब 
विद्वानों के आगमन से इसमें और प्रोत्साहन मिला। अब गणित के अध्ययन में खगोल 
भूगोग आदि विषयों को भी मिला लिया गया। 


६० ] 


पाश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


इन उदार कलाओं के विकास में ही हम माध्यमिक काल की सम्यता की गहराई का अनु- 


मान लगा सकते हैं। 


हम नीचे देखेंगे कि पूव साध्यमिक अर्थात्‌ मठीय थुग में इन 


कलाओं के विकास की ओर विदष ध्यान नहीं दिया जाता था, पर उनका प्रभाव अवश्य दिखलाई 


पड़ता है । 


पूव मध्य युग में योरप की राजनतिक तथा साम्राजिक स्थिति रुइंढ़ न थी। इसी सं्रय 
इस्लाम घम का अधिकता से प्रचार किया जा रहा था । इससे दक्षिणी योरप कुछ भयरूोत हो रहा 


भरठों में शिक्षा :-- 

यूं मध्ययुग में योरपीय 
शलनेतिक व सामाजिक स्थिति 
इढ़ नहीं, शान्ति जीवन बिताने 
के लिये त्रहुत से ल्लोगों का मठ 
में आगमन, इनकी शिक्षा की 
व्यवस्था आवश्यक, मठ दी अब 
विद्या, तथा श्रन्चेषण का केन्द्र 
पर उनका प्रधान उद्देश्य 
चार्मिक और उपयोगिता, 
जिज्ञासा को प्रत्साइन नहीं, 
 स्लाधारण रूप में पढ़ना, लिखना 


था । सारे परिचका योरप भर में ईसाई थम्त का प्रचार हो 
गया था। परन्तु नये धर्म के प्रति लोगों की झंका का 
समाधान नही हो पाया था। सेण्ट ओआगस्टाइन के अनुसार 
स्वयं ईसाई धरम में चौरासी प्रकार के मतावलम्बी थे। 
फ्रोंकिश* साम्राज्य का पतन हो चला था तथा 'होली रोमन 
सम्राज्य' अपनी नीत जमाने के प्रयत्न में था। स्कैण्डिनेविया 
के समुद्री डाकू सारे पश्चिमी योरप को सन्तप्त किये हुये 

इन सब कारण से लोगों में कुछ अशान्ति थी। शान्ति 
मय जीवन व्यतीत करने के लिये कुछ लोगों ने वैरागी 
बनना अच्छा समझा ओर मर्ठों में अपना नाम लिखा लिया। 
इनमें प्रायः सभी आशिक्षित थ। पोप के नियमानुसार 

री बनने का इच्छा रखते वाले युवकां को चअच के 
तत्वावधान में शिक्षा पाना अनिवाय हो गया। इन सब 
कारण से मठादीआश को एक शिक्षा क्रम चलाना आवश्यक 


जान पड़ा । धीरें-धोरे मठ विद्या के केन्द्र हो चले। धामिक 
बादरी बनने वा्षों को ही शिक्षा ठथा साहित्यिक हा के) 280६ वहाँ हो गया। पर 
गे अपना प्रधान उद भय धामक और जीवन को उपयोगिता 

पर बाद में दूसरों को भी । रखने से इस काल के स्कूल साहित्य तथा ललित कलाओं के 
क्षेत्र में विशेष उन्नति न कर सके, परन्तु इतना तो मातना ही पड़ेगा कि उन्हीं की डाली हुईं नींव 
पर “विद्वद्वाइ! तथा पुनरुत्थान काल मैं ललित कलाओं की विशेष उन्नति की जा सकी। जमनी 
में फुल्ल और हरश्ी, स्विट्जरलैण्ड में सेण्ट गॉल, इटली में मॉन्त कैशिनो, फ्रान्स में टू्स, कॉबॉ, 
बेक तथा कुनी, और इज्जलैंग्ड में कैः्टरवरी उच्च शिक्षा देने वाले मठों में प्रधान कहे जा सकते थे । 
इनके अति. क्तदूसरे भी मठ थे जिनका धामिक शिक्षा दान में पक्का विश्वास था। उपयुक्त विवरण 
से यह स्पष्ट है कि इन मठों की शिक्षा पद्धति का ध्येय धामिक और नेतिक था | युनानियों का 
ब्वानाय ज्ञानम? वाला सिद्धान्त उनमें लागू न था। मर्खों में रहने वालों की अन्वेषण और जिज्ञासा 
की प्रवत्ति दबा दो जाती थी। कुछ शताव्दियों तक वे वहुत ही साधारण शिक्षा दे रहे थे। साधप- 
रण पढ़ना-लिखना ओर गिनना सिखा देना सब कुछ था। चच का केलेण्डर भी बनाना किरी-किसी 
को सिखला दिया जाता था | प्रारम्भ में ये मठ केवल पादरी बनने वालों को ही शिक्षा देते थे, परन्तु 
सम्राट चाल्स महान्‌ के राज-नियमानुसार उन्हें दूसरे वालकों को भी शिक्षा देना अनिवाय हो 


“7 # इसका विस्तार वतमान फ्रांस और तमनो की भूमि तक था। 


और गिनना, प्रारम्भ सें केवल 
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गया । उस समय शिक्षा की माँग भी बहुत कम थी। इसलिये निम्न कोटि की शिक्षा देने में इन 
मठों का विशेष दोष नहीं था| दसवीं शताब्दी तक मर्जों की यद्दी अवस्था रही । * 


ग्यारहवीं शताब्दीके प्रारम्भ से मठों की शिक्षा कुछ ऊँचे कोटि की होने लगती है। छपाई 
की कलों के न होने से पुस्तकों का बड़ा अभाव था । सेप्ट बेनडिक्ट के नियमों के अनुसार तथा 
ग्यारहर्वी तथा बारहवीं सदी कैशिश्रो डोरस आदि उपयु क्त लेखकों के प्रभाव से लोगों में 
में कुछ विद्यालुसग बढ़ा, पुस्त- साहित्य के प्रति कुछ अनुराग उतपन्न होने लगा था | दहरण्क 
मठ में छोटे या बड़े पुस्तकालय स्थापित होने लगे । कुछ 
काल्य, प्राचीन पुस्तकों को ,दरागी? प्राचीन पुस्तकों की प्रतिलिपि करने लगे । घोरे- 
प्रतिलिपि, मठ मानसिक धीरे मठ मानसिक विकास के केन्द्र होने लगे, क्योंकि इसके 
विकास के केन्द्र,--सिस्टर्शियन लिये कहीं दूसरे स्थान पर आयोजन नहीं था। परन्तु जब 
अन्दोत्नन, विद्यानुराग में फिर- बड़े-बड़े राजाओं के दरबार, धनियों के घर तथा विश्व- 
कमो, कृषि, हस्तकल्या तथा विंधालय में उच्च पक लिये स्थान मिल गया तब मरठों 
व्यापार आदि में रुचि, मठ का महत्व इस 303 घट गया । उत्तर मध्ययुग में 
जिमिख्न लोगों के मिलने का ईयनी पलकों के प्रतिलिपि करने का एक ब्यवसाब चुल 
जाने से वेरागियों में पुस्तक की प्रतिलिपि करने का काय 
केन्द्र । भी कम हो गया । बारहतं शताब्दी में सिस्टेशियन 
(गो मेंस) नाम का एक आन्दोलन चला जिसके कारण पशुओं के पालन, कृषि तथा व्यापार को 
बड़ा प्रोत्साहन मिला । धम्र की दीक्षा पाकर जो दूसरे कार्यों में लग जाते थे वहीं विशेष कर 
सिस्टशियन कहलाये । ये सिस्टरिीयन सभी मठों में बड़ी संख्या में पाये जाने लगे । 
इनके बढ़ जाने से मठों में रहने वालों का विद्यानुराग कम हों गया। एक अ्कार से 
सिस्टशियन अन्दोलन भढों में वेनडिक्टाइन के समय की सरलता, भक्ति तथा साथना को लाना 
चाहता था। इस अन्दोलन के फलस्वरूप जो बैरागी चच-प्राथना के समय विश्ेष कारय॑ नहीं करते थे 
वे कृषि, हस्तकला तथा व्यापार आदि में रुचि लेने लगे। परन्तु इतना होते हुए भी यह मानना 
पड़ेगा कि विभिन्न प्रदेश के वेरागियों, यात्रियों तथा व्यापारियों के लिये मठ एक मिलने का स्थान 
था । यहाँ आपस में विच!र विनियम होता था । लोग पक दूसरे की सम्यता तथा आचार-व्यवहार 
से परिचित होते थे । 


पूव अध्य युग में चाल्स महान्‌ का शिक्षा प्रसार में प्रधान हाथ था। अर₹: 3सके काल की 

शिक्षा उन्नति का विवरण देना आवश्यक है। रोमन सभ्यता के पतन तथा विदेशियों के आक्रमण से 
नत्रों शताब्दी की शिक्षा परिचमो योरप में उच्च विद्याध्ययन का हास हो रहा था। 
उच्चति में चाल्से मद्दान्‌ का रत फ्रेंकिश साम्राज्य के तत्वावधान मेँ इसमें प्रगति 
प्रधान स्थान, प्रत्येक पादुरी के दिखलाई पड़ने लगी । सेण्ट जेरोम, सेण्ट एमत्रोस, सेण्ट 
जिये पढ़ना आवश्यक, शिक्षा “से गरी महान्‌ तथा आयरलैण्ड के विद्वानों के 
५ उद्योग व रचनाओं के फलस्वरूप उच्च विद्या को ओर लोगों 
संचालन का उत्तरदायित्व मर्ठों का ध्यान पुनः आकर्वित होने लगा। कैरोविज्ञ वंश के 
पर, संगीत, अंकगणित तथा चाल्समहान्‌ ने विद्यानुराग में विशेष रुचि दिखलाई। 
व्याकरश पढ़ने का आयोजन, उसने राज-नियमानुसार प्रत्येक पादरी के लिए पढ़ना 
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घर्मं तथा उदार कब्बाज्नों में अनिवाय कर दिया उसने दूसरे ग्रदेशों के विद्वानों को 
बुलाकर अपने दरवार में रक्‍्खा | चाल्सछ महान्‌ ने शिक्षा 
शा 0 +जआ 5 से संचालन का उत्तरदायित्व मठों को दिया और राजनियम 
अधार में एलकिन का का द्वारा यह निश्चय कर दिया कि बालकों को वहाँ संगीत, 
सेण्ट वेनडिक्ट के नियमों के अद्भगणित तथा व्याकरण सीखने के लिये पूरा आयोजन 
पालन पर बल्ष, भमठाधिकारियों रहेगा । मर्ठों में अब दो तरह के स्कूल हो गये । एक तो 
का पद विद्वानों को ही, केवल धार्मिक शिक्षा के लिये और दूसरे प्रायः सभी विषयों 
चाढ्स के प्रोत्साइन से डच्च के लिये। उदार कलायें, संगीत आदि विषय सभी को 
"दिला में रुचि। पढ़ावे जाते थे। सभी स्कूलों की भाषा लेटिन थी । स्कूलों 
में शासल का नियम बड़ा कठोर था । चाल्स महान्‌ के 
शिक्षा उद्योग में नींद म्तिया का विद्वान्‌ एलकिन का विशेष हाथ था। वह अपने समय का सबसे 
बड़ा विद्वान्‌ था। सम्राट ने अपने साम्राज्य में उच्च शिक्षा के प्रचार के लिये उसे अपने दरबार में 
रखा । वह अपने साथ दूसरे विद्वानों को भी लाया था। उनकी सहायता से वह. स्वयं स्कूलों में 
कभी-कभी पढ़ाता था। अपने विद्यार्थियों के लिये उसने पुस्तकों का संकलन किया और स्वयं भी 
उनके लिये बहुत सी पाठ्य-पुस्तकें लिखाँ। एलक्षिन की प्रेरणा से पश्चिमी योरप में उच्च विद्या में 
लोगों की रुचि पुनः उत्पन्न होने लगी । उसने बहुत से बेरागियों को याक के 'कैघेडल? पुस्तकालय 
में भेजकर बहुत सी प्राचीन पुस्तकों की प्रतिलिपि करवाई | चाल्स महान्‌ अपने बनाये हुए नियर्मों 
के पालन में बड़ा इढ़ था | उसने मर्ठों को शिक्षा प्रणाली की जाँच करने के लिये पदाधिकारियों को 
नियुक्त किया । उसने “बाइबिल? को दुहराने तथा उसमें आई हुई ब्ुटियों को दूर करने की आज्ञा 
दी । वह चाहता था कि सेप्ट बेनडिक्ट के नियमों का पालन गत्यैक मठ में किया जाय । उसने 
मँन्त कैशिनो नामक मठ के पधान से उन नियमों की प्रतिलिपि भेजने की ग्राथना की । इस 
प्रतिलिपि का कुछ भाग अब तक भी सुरक्षित है। चाल्स महान्‌ पादरियों को उच्च साहित्य शिक्षा 
पर विशेष बल देता था | मठाधिकारियों और पादरियों का पद वह्द उच्च विद्वानों को ही देना , 
पसन्द करता था। उसकी प्रेरणा से थ्योडलफ़स नामक पादरी ने यह नियम बना दिया कि सभी 
पुरोहित गावों में जाकर स्कूल स्थापित कर बच्चों को शिक्षा दें। चाल्स महानू के प्रोत्साहन से 
फ्रांस में तथा योरप के अन्य भागों में उच्च साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न हुई । टूस में एक बड़ा 
भारी पुस्तकालय बनाया गया जिसका संरक्षक एलक्किन था। एलक्षिन के शिष्यों ने नवीं शताब्ई 
में योरप भर में उच्च शिक्षा का प्रचार किया। वे उस समय के सबसे प्रसिद्ध अध्यापक, विद्वान्‌ 
तथा लेखक गिने जाते थे । 


एलाकिन के शिष्यों मैं रवनस माँरत (७७६-८५६) और जॉन द स्कॉट (८५१०-८७७) प्रधान 

माने जाते हैं । रबनस ने जमनी में शिक्षा और साहित्य के प्रचार के लिये इतना अधिक काये किया कि 
स्वन्स मॉर्स और जॉन द उसको जमनी का पहला अध्यापक (दी फ़र्ट टीचर ऑँव जमनी) 
'ं£ अकर्विक के को जे कहते हैं । उसके शिष्य जमन चच के सभी उच्च पर्दों पर ' 
विराजमान थे। वह अपने समय का बड़ा भारी लेखक था। 

शिष्य । फल्डा मठ में उसने प्राचीन साहित्य का एक बहुत बड़ा पुरक्ष- 
कालव स्थापित किया । उसके काय का सेण्ट गाँल, स्टिज़रलण्ड तथा वेस्टफेलिया में बहुत प्रभाव 
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पड़ा। जॉन दी स्कॉट स्वतन्त्र विचारक था । वह ग्रीक भाषा का अनुरागो था इसलिये अपने समय 
के स्कूलों में इसका उसने प्रचार किया । इसने स्कूलों की पाठ्य पुस्तक के लिए कैपेला की पुस्तकों 
को चुना । तक विद्या में भी उसका प्रेम था । इन विद्वानों ने कुछ ऐसे प्रश्नों की ओर संकेत किया : 
जिसका समाधान आवश्यक सा जान पड़ा। फलतः उत्तर मध्ययुग में हम “विद्ृद्वाद” का 
प्रादुर्भाव पाते हैं । आगे हम यही पढ़ेगे। 


३--विह्द्वाद 
पीछे दम संकेत कर चुके हे कि बारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही उच्च विद्या का अध्ययन प्रारम्भ 
हो जाता है। उस समय साहित्य के अध्ययन का आधार व्याकरण माना जाता था। विद्वानों का 
विद्दद्वाद (स्कॉल्स्टिसिजम) ध्यान भाषा विज्ञान की ओर भी था। उनका अध्ययन. 
का प्रादुर्भाव,बारइवीं शताब्दी में आलो चनात्मक दृष्टि से होता आ वे दशनशास्त्र में भी 
१ 'ह अपनी रुचि दिखलाने लगें--जिसकी चरमसीमा अध्यात्म- 
साहित्य का अ्रध्ययन ठयाकरण विद्या के अध्ययन तक पहुँच गई। अध्यात्म विद्या के विकास 
तथा भाषा विज्ञान की सहायता का एक दूसरा भी कारण था। भ्यारहवी शताब्दी में 
से, दुर्शनशास्त्र, अध्यात्म विद्या, पूवमध्य एशिया से आये हुये नास्तिकों का प्रभाव परशिचमी 
अरस्तू के सिद्धान्तात्मक तक-विद्या ओरप की जनता पर पड़ रहा था। साधारण जनता 
पु्नोद्धार, नीति तथा धर्म में के मन में धामिक सिद्धान्तों के प्रति कुब सन्देह सा 3 
* विवेक लगा था। तक तथा अध्यात्म विद्या के ज्ञान से इन नास्तिर्कों 
चच्चे प्रमाण, 'विवेकः ईश्वर कि तभी लोग 
को परास्त करना आवश्यक जान पड़ा, क्योंकि तभी लोगों की 
प्रदत्त,.विश्वास? ज्ञान से उत्तम, शंकायें दूर हो सकती थीं। दशनशास्त्र और अध्यात्मविद्या 
विदृद्वाद का ध्येब सत्य की के अध्ययन के लिये मध्यकालीन विद्वान्‌ विशेष प्रसिद्ध हैं। 
खोज | अध्यात्मविद्या में रुचि होने से तक-विद्या का अध्ययन 


स्वाभाविक था। अरस्तू और छतो के विचारों की आलोचना विद्वानों में होने लगी।इस काल 
भे अरस्तू के सिद्धान्तात्मक तक-विद्या का पुर्नोंार हुआ । इसका रूप प्रयोगात्मक् न होकर मौखिक 
विश्लेषण और संकलन था । “विवेक इईइवर प्रदत्त माना जाता था। नीति तथा धम सम्बन्धी बातों 
में चच के प्रमाण में किसी को सन्देह करने का साहस शीघ्र न होता था। 'विश्वासः ही सब ज्ञान 
का मूल था और “विवेक' से वह उच्च माना जाता था । एनसेल्म (१०३४-११०९) का यह सिद्धान्त 
कि “मैं विश्वास करता हूं जिससे कि मैं जानू” चारों ओर माना जाता था । इन सब प्रगतियों के 
कारण लोगों का ध्यान उच्च विद्या की ओर गया । पाण्डित्य प्राप्त करना ही अब बहुत से लोगों का 
ध्येय ह्दो गया। अतः इस काल को विदृद्वाद-काल (स्कालस्टिसिजम्‌) कहते हैं। “विद्वद्वादः का 
ध्यैय तक के बल पर सत्य की खोज करना था। सिद्धान्तात्मक तक-विद्या की बहुत उन्नति हुई | विचारों 
का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की कला अधिक विकसित हुईं | इससे बहुत से योग्ग विचारक 
उत्पन्न हुये । ये आगे चलकर विद्वद्गाद की शिक्षा पद्धति में अनेक ब्रुटियाँ निकालने लगे। इसके 
अतिरिक्त अध्यात्म तथा राज्य-नियम विद्या के केत्र में बड़े-बड़े विद्वान उत्पन्न हुए। ये भिन्न-सिन्न 
विचारों को व्यवस्थित रूप में क्रमबद्ध करना चाहते थे, जिससे कि लोग उनका सरलता से ज्ञान 
प्राप्त कर सकें। तक शक्ति की वृद्धि की ओर भी इनका ध्यान था। 


हम देख चुके हैं कि प्लौतो का सारा तत्वज्ञान उसके “विचारों के सिद्धान्त' पर अवलम्बित 
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था । प्रारम्भिक ईसाई अध्यात्मवादियों का उसके सिद्धान्तों में बड़ा विश्वास था। प्लेतो सांसारिक 


सेतो और अरस्तू का 
प्रचार- प्लेतो का विचार- 
सिद्धान्त, संसारिक वस्तुयें 
सिथ्या, परम खत्य का ज्ञान 
केबल विवेक से, प्लेतो को 
मानने वाल्ले बयार्थवादी । 

अरस्तू--केवल् स्थूत्र वस्तुयें 
ही सत्य, दूसरे विचार केवल 
नाममान्न, अरस्तू के माननेवाले 
जाममान्न वादीर न 

दिदद्वाद्‌ काक्न में यथार्थ- 
बाद का प्रभाव प्रधान । 
कर सकते हैं वही सत्य है। हमारा 


वस्तुओं को मिथ्या मानता था। उनको वह एक परम 
सावभौमिक सत्य की केवल छायामात्र ही मानता था। 
संसारिक वस्तुओं का शान हम अपने इंद्रियों से कर सकते 
हैं । पर उस परंम सत्य का ज्ञान केवल विचार द्वारा ही 
किया जा सकता है। “विचार' परम सत्य को उत्पन्न नहीं 
कर सकता, वरन्‌ वह तो कारण मात्र है। ईंइवर ही परम:- 
सत्य है ।छ्लतो के इस सिद्धान्त को मानने वाले यथाथंवादी 
कहलाये। इसके विपरीत अरस्तू का सिद्धान्त भी कुछ 
प्रचलित था । जो हम अपनी आँखों से स्थूल पदाथ देखते 
हैं वही सत्य है और दूसरे विचार जैसे, सौन्द्य अथवा 
सत्य आदि तो नामसात्र हैं। इस सिद्धान्त को भाननेवाले 
“्ञामवादी? (नामिनलिस्ट) कहलायै। रोसेलिनस नाममान्न- 
वाद का कट्टर पक्षपाती था । वह केवल व्यक्ति और वस्तु 
विशेष को ही सत्य मानता था। जो हमर इंद्रियों से अनुभव 


वास्तविक तत्व हमारे अन्तगंत है--बाहर नहीं है। इस 


सिद्धान्त में पूण व्यक्तिवाद कलकता है। यथाथवाद और नाममात्रवाद का विरोध सोलहवां शताब्दी 

तक चलता रहा। अपने-अपने विचारों के प्रतिपादन में विद्वानों ने पोथे के पोथे रंग डाले। 
९ बि 

किद्दद्वाद काल में यथाथवाद का हो विशेष प्रभाव रहा । 


.. अब हम यह देखेंगे कि यथाथवाद का उत्तर-म्रध्ययुग में शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। 
यथायवाद के प्रभाव से अध्यात्तक्थि को सवश्रष्ठ माना गया। विद्या के दूसरे अज्ञ॒ इसके 


विद्द्गाद ( यथाथवाद ) 
का शिक्षा पर प्रभाव-- 
श्रध्याक्मविद्या को प्रस्ुुल स्थान, 
दूसरे विषय केवज सहायक, 
तक-विद्या का मान, साहित्य 
का उद्दे श्य मनोरंजन, प्राकृतिक 
विज्ञान शास्त्र केवल साधन, 
केरल अव्यवद्यारिक विषयों को 
पढ़ाया जाना, प्रश्नोत्तर भ्रणाली 
के स्थान पर तर्क प्रसाद्वी, 
काल्कक के मानसिक विकास 
फर ध्यान नहीं, व्याकरण की 
पुस्तक तकांनुसार क्रम-बद्ध । 


सहायक मात्र समके गए । जिस अध्ययन में अध्यात्मवाद 
का पुट नहाँ वह तिरस्कृत किया जाने लगा। मनोविज्ञान 
को स्वतन्त्र प्रकृति विज्ञान न समझ कर अध्यात्म- 
विद्या का अह्न माना गया। कहने की आवश्यकता नहीं 
कि तक-विद्या का भी मान बहुत बढ़ गया। तक करने में 
हम सत्य की खोज करते हँ। इसलिये तत्वज्ञान को प्राप्ति 
तक-विद्या की सहायता से हों सकती है। जीवन में 
साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। प्राकृतिक विज्ञान- 
शास्त्रों को किसी ऊँचे उद्देश्य के लिये केवल साधन माना 
गया । फलतः साहित्य के अध्ययन में उन्नति न हो सकी। 
सर फ्रासिस बेकन इस काल के विद्याध्ययन को ““विरोधी 
विद्या” (कनटेन्‌शस लनिन्न) कहता है। बेकन कहता है कि 
इस काल के विद्वानू अपने विपल्षियों पर आक्रमण करके 
अपनी अयोग्यवा छिपाना चाहते हैं । ज्ञान के विकास में 
विजय के स्थान पर वे पराजय हो लाये हैं ।? इस प्रकार 
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विश्वविद्याज्ञाय की शिक्षा दम देखते हैं कि “विद्द्ादर कालीन शिक्षा का सम्बन्ध 
पद्धति, तर्कानुसार व्छिषण | ेवल अव्यवहारिक तथा आध्यात्मिक विषयों से दी था। 
छठी शताब्दी से शिक्ता में प्रायः प्रश्नोत्तर प्रणाली ( कैटेके- 
टिकल) का प्रयोग किया जाता था । परन्तु विद्दद्वाद के प्रभाव से तक की प्रणाली प्रचलित की 
गई जो कि पैस्तले।ज़ी के समय तक प्रचलित रही । बालक के मानसिक विकास पर कुछ भी 
ध्यान नहीं दिया जाता था । जो बातें केवल प्रौढ़ मस्तिष्क के समभने योग्य थीं वे छोटे-छोटे 
बच्चों को भी सिखलाई जाने लगीं । व्याकरण की पाठ्य पुस्तक तक-विद्या के अनुसार क्रम-बद्ध 
को गई । विश्वविद्यालय तथा स्कूलों की शिक्षा पद्धति तर्कानुसार विश्ल षण पर अवलम्बित की गई। 
किसी विषय को भिन्न-भिन्न भागों में बॉँट कर अरस्तू की तक-प्रणाली द्वारा उसकी विवेचना 
की जाती थी और उसके बाद अध्यात्मवाद की ओर संकेत किया जाता था। कमी-कभी प्रारम्भ 
में ही विषय की आलोचना अध्यापक कर देता था और विद्यार्थी की अपनी व्याख्या तर्कानुसार 
देनी पड़तो थी । हे मे 
अब हम यह देखेंगे कि 'विद्ददाद”' का विकास -कैसे हुआ । इस सम्बन्ध में णबेलर्ड 
( १०७९-११४२ ) का जीवन विशेष महत्व रखता है। हेस्टिज्ञ ज़ रैशडल ने उसे “विद्वद्वाद काल.का 
५5 बह ई सच्चा पिता? ( द ट्र, फादर आव स्कॉलस्टिक थियॉलॉजी ) 
विकास “बेल 'विद्व- ता है। उसके आध्यात्मिक विचार का शिक्षा पर विशेष 
द्वाद! काल का सच्चा पिता- प्रभ्नाव न पड़ा। वह असफल ब्रहमज्ञानी रहा । परन्तु अध्यात्म 
उसकी रचनाओं से श्रोत्घाइन, विद्या के अध्ययन में उसने अपनी रचनाओं द्वारा बहुत 
बाइविल के सूल्न सूत्रों के संक- प्रोत्साहन दिया । शंका समाधान के लिये बाइविल के मूल- 
ल्वन की प्रथा, 'एस ऐर्ड नो'- संत्रों के संकलन करने की उस समय एक प्रथा थो। एंबेल्ड 
तक विद्या के प्रसार में सहयोग, + सं ऐंड नो! (“हाँ और नहीं” ) नामक एक संकलन 
पेरिस के स्कूलों को ल्लोकप्रिय किया । अध्यात्तिक विकास पर इस पुस्तक का बहुत प्रभाव 
> पड़ा | एबेलर्ड नतो कट्टर 'यथार्थवादी” ही था और नं? नाम- 
मात्र वादी! ही । वह दोनों के मध्य विचार! का 
अनुयायी था । उसके बहुत से मत चर्च अधिकारियों द्वारा नास्तिक घोषित कर दिये गए । उसकी 
रुचि विज्ञान की ओर न होकर तर्कशाख्र को ओर थी। उसने इस विद्या के प्रसार मैं बहुत सहयोग 
दिया। इस क्षेत्र भं उसकी सफलता ने साहित्यिक तथा वेज्ञानिक अध्ययन को दवा दिया। उसने 
पेरिस के स्कूलों को बहुत द्वी लोकप्रिय बना दिया । इस तरह से पेरिस विश्वविद्यालय के विकास 
में उसने योग दिया। 
बारहवौं शताव्दी में लैटिन चर्च के सर्व मान्य नेताओं के मर्तों को क्रम वद्ध करने का कई 
बार प्रयास किया गया था । पीटर दी लॉमवार्ड (११००-११६४ ) “ने “फोर वुक्स ऑव 
५ सेनूटेनूसेज! नामक पुस्तक में इन सब विचारों का संकलन 
मर पडर' ही क्लॉमवार्ड के किया । उसका यह संकलन योरप के प्रधान विश्वविद्यालयों 
फ्रोर बुक्‍्स ऑव सेनटेनसेज़ में १५ वॉ शताब्दी तक अध्यात्मिक अध्ययन के उपयोग में 
का आध्यात्मिक अध्य्रन में लाया गया। मैककियोन रिंचर्ड के अनुसार उत्तर-म्रध्य 
बोग, 'दी ऑढंर आँव द्‌ डोमि कालीन शिक्षा में इस पुस्तक का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा । 
ढु्‌ 


बनाया । 


द्६ ] पाश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


निकन्स', “दी ऑटडर आँव द्‌ गर्सेन और रोगर वेकन के अनुसार तो इस पुस्तक का 
फ्रोनसिकन्स | मान शिक्ता क्षेत्र में वाइविल से भी अधिक बढ़ गया। 
पीटर ने अपनी पुस्तक को कई भागों में बाँठ कर हर एक की तर्कानुसार व्याख्या करते हुए अपने 
छुकाव की ओर संकेत किया है। साधारण लेख तथा पुस्तक के अध्ययन में -“विद्वद्वाद' कालीन 
पद्धति भी यही थी । इसकी और ऊपर भी हम संकेर कर चुके हैं। विद्द्वाद कालीन शिक्षा 
में 'दी ऑर्डर ऑव द डमिनिकन्स” और “दी ऑर्डर ऑवु द फ्रनूसिकन्स' का भी कुछ हाथ 
था। डोमिनिकन्स आर्डर के सदस्य सेण्ट टॉमस ( १२२५-१२७४ ) ने अपनी अध्यात्मिक रचनाओं 


द्वारा बहुत योग दिया । उसने भी अपनी पुस्तकों में पीटर दी लॉमवार्ड जेसी पद्धति का अनुसरण 
किया। फ्रौन्‍्सीसकन्स आर्डर के कुछ सदस्य उस समय के श्रेष्ठ विद्वानों में से थे । 
हम पूर्व मध्यकालीन शिक्षा में देख चुके हैं कि उस समय शिक्षा का उर्ददेय विशेषकर धार्मिक, 
नैतिक तथा जीवन उपयोगिता था बोड्िक विकास की ओर शिक्ञा के कर्यधारों का ध्यान अधिक न 
आलोचना :-- 'विहृद्दाद! * * रा पर कालीन शिक्षा में एक नई प्रगति 
.. जाती है। अब शिक्षा का उद्देश्य पहले जेसा न रहा। अब 
ाक शिक्षा का उहंश्य डक विकास की ओर प्रवृत्ति हुईं। इस विकास की लहर 
'मठ' काल्वोन से भिन्न, बोढिक अर विद्वानों ने व्यवहारिकता को बलि दे दी। उन्हें समाज 
विकास की ओर, व्यवहारिक्रता हित की विशेष चिन्ता न थी। अपने वादविवदों तथा उच्च 
को बल्नि, उनके विचारों का आध्यात्मिक अध्ययन की उपेड़ बुन में वह यह न जान 
अस्थायित्व, पुनरत्थान कात्बञ सके कि वे किधर जा रहे हैं। स्थूल वस्तुओं, इन्द्रिय-सुख 
में उनकी अवदेलना, “अध्यात्म तथा अनुभव को मिथ्या कहकर अं की खोज में 
वाद! छो अभूतपूर्व उद्नति ऐसे विचारों का प्रसार किया ससे न उसी समय का 
? जनवर्ग न आज का मानव समाज हीं सहमत हो सकता है। 
उनको उत्पत्ति समयाजुप्तार ही । यही कारण है कि पुनरुत्थान काल में उनके सिद्धान्तों की 
पूरी अवहेलना कर एक नई लहर फैलाई गई। परन्तु इतना तो मानना हो पड़ेगा कि “विद्वद्वाद” 
कील में अध्यात्मविद्या को जैसी उन्नति हुई वैसी न तो पहले कभी हुईं थी और न वाद में ही कभीहुई । 
इस काल में ऐसे-ऐसे बड़े विद्वान हुये जिनकी मानसिक प्रतिभा के सन्मुख आज भी लोग नत- 
मस्तक हैं । उनके विश्वासों पर आज हमें हँसी आ सकती है। परन्तु उनके सभी विचार उस 
समय के धार्मिक साहित्य के आधार पर थे। वे 'धामिक विश्वास” को तके की सहायता से इढ़ 
बनाना चाहते थे। नास्तिकों के प्रभाव से धार्मिक क्षेत्र में जो हलचल उप्तन्न होने की सम्भावना थी 
उस का वे समूल नाश करना चाहते थे | वे अपने इस उद्देश्य में सफल भी हुये इसको सभो 
लोंग मानते हैं। इस प्रकार उनकी उत्पत्ति समयानुसार ही थी। “विद्द्वाद! कालीन विद्वानों 
की प्रेरणा से विश्वविद्यालयों की बड़ी उन्नति हुई। हम इसी का विवरण आगे दगे। 
४-- मध्य युग में विश्वविद्यालय :-- 
योर॒प के आजकल जितने ग्रधान विश्वविद्यालय हूँ उनकी स्थापना प्राय: उत्तर-प्रध्ययुग- 
काल की दे । इन विश्वविद्यालयों की उत्पत्ति किसी एक व्यक्ति के उद्योग से नहीं हुई । शताब्दियों से 
कुछ ऐसी प्रगतियाँ चल रही थौं जिनका एक क्रमवद्ध रूप हम 
विश्वविद्यालयों का विकास बारहवीं शताब्दी में विश्वविद्यालय की उत्पत्ति में देखते हैं ।. 
आतारिदियों से प्रमतियों के फद' उच्च विद्या प्राप्त करने को प्रेरणा से ही विश्वविद्यालयों की 


मध्य-युग 


स्वरूप, “विहद्वाद! काल्ोन 
आध्यात्म विद्या, विद्या से 
आस्मिक शान्ति और सुख की 
आशा, उपनिवेशिक तथा 
व्यापारिक प्रतियोगिता के न 
होने से विद्याध्यन सर्वोकृष्ट 
उद्यम, चचे के तत्वावधान में 
एकता का अनुभव, मठ और 
चर्च विद्या के केन्द्र, ऋतस 
भोर इंगलेण्ड में शान्ति, 
धार्मिक युद्धों से छोर्गों में 
विचार विनियम, दिद्वानों के 
सम्पक से बोद्धिक जिज्ञासा, 


[ ६७ 


स्थापना होती है। हम गत अध्याय में कद चुके हैं कि 
“विद्दद्ारर कालीन अध्यात्तविद्या के अध्येयन ने लोगों 
के विद्या प्रम्म को बहुत आगे बढ़ाया । विद्या में लोगों को 
एक आत्मिक शान्ति और सुख मिलने की आज्ञा थी। 
उच्च विद्याध्ययन उस सम्रय का सवोत्कृष्ट उद्यम माना जाता 
था । उस समय उपनिवेशिक तथा , व्यापारिक प्रतियोगिता 
का प्रारम्भ न हुआ था। बड़े बड़े शहर के निर्माण करने 
को घुन नहीं सवार हुई थी | बारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
से सारा योरप चर्च के तत्वावधान में एकता का अनुभव कर 
रहा था । योग्य पुरुर्षो को अपनी प्रतिभा दिखलाने का 
विद्या के क्षेत्र को छोड़ दूसरा स्थान नहीं दिखलाई पड़ता 
था । इसके फल स्वरूप मठ तथा चच धीरे-धीरे विद्या के 
केल्द्र होने लगे । सम्राट चाल्स महान्‌ जैसे राज्याधिकारियों 
तथा चर्च के प्रोत्साहन से अन्य स्थानों में भी पाठ्शालायें 
स्थापित होने लगी थीं । फ्रांस और इगलैण्ड बारहवीं 


शताब्दी में विदेशियों के आक्रमण से कुछ स्वतन्त्र होने से 
शान्ति का अनुभव करने लगे थे । नामन विजय के बाद 

स्थार्ये-जो कि ल्‍ इंगलैण्ड के प्रत्येक क्षेत्र में सभ्यता का विकास पहले से 

संस्थायें-जो हि विश्वविद्यालय अविक दिखलाई पड़ता था । धार्मिक युद्धों के प्रारम्भ 

के रूप में परिणित हो गई । दो जाने से लोगों भें एक दूसरे से विचार विनियम होने 
लगा था । एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में यात्रियों, व्यापारियों तथा विद्वानों का आवागमन पहले 

से अधिक बढ़ गया था| विशेष कर विद्वानों के सम्पक से लोगो में वौड्िक जिज्ञासा का प्रादुर्भाव 

होने लगा । अरब विद्वानों के प्रभाव से पश्चिमी योरप में अरस्तू प्लोतो, गेलेन, यूक्लिड आदि 

प्राचीन विद्वानों के साहित्य में प्रेम बढ़ने लगा। चर्च विरोधी उनके आलोचनात्मक विचारों 
का परिचमी योरप में बड़ा प्रभाव पड़ा । उनके आज्षेपों के प्रत्युत्तर में बड़े-बड़े विद्वानों का ध्यान 
दक तथा आध्यात्मविद्या के विकास की ओर गया । विश्वविद्यालयों की स्थापना में अरब विद्वानों 
के प्रभाव से बड़ा प्रोत्साइन मिला । बारहवीं शताब्दी में इन्हीं विद्वानों के अनुवाद तथा टिप्पणियों 
की सहायता से ग्रीक साहित्य ओर विज्ञान में पश्चिमी योरप का फिर से अनुराग उत्पन्न हुआ। 
उच्च विद्याध्ययन के लिये स्थान स्थान पर विद्वानों की गोष्टियाँ स्थापित होने लगीं, क्योंकि 
विद्याध्ययन केवल अकेले की दी वस्तु नहीं । ये गोष्टियाँ थीरे-पीरे सामूहिक संस्थाओं का रूप लेने 
लगीं । ये संस्थाये “यूनिवर्सिटस! नाम से पुकारी जाती था। बारहवाँ शताब्दी भें इनका रूप और 
भो सुरंगठित हो गया ओर ये यूनिवर्सिटी ( विश्वविद्यालय ) कहलाने लगाँ। अब इम देखेंगे 
कि योरप प्रधान सलनों, बोलोना, पेरिस, श्रेक्सफोर्ड , कैम्ब्रिज, नेपुल्स तथा रोम विश्वविद्यालयों 
की स्थापना कैसे हुई । 


पूव मध्ययुग से हो दक्षिण इटली में सलनों चिकित्सा-शास्त्र का केन्द्र हो रहा था। यहाँ पर 
बहुत से अरब और यहूदी चिकित्सक उपस्थित थे । अफ्रीका के केनस्टेनटाइन नामक विद्वान ने यह 


अरब विद्वानों का प्रभाव, उच्च 
विदयाध्यम के लिये विभिन्न 


द्८ -] पाश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


सकनों--चिकित्सा शास्त्र कुछ दिनों तक रहकर चिकित्सा सम्बन्धी बहुत सी पुस्तकें 
केन्द्र और बह लिखों । अरब विद्वानों के प्रभाव से यहँ अभी ग्ीक 
रा ' अरब ओर यहुदं (हित्य भी जीवित था। यहाँ के मटों में चिकित्सा-शास्त्र 
चिकित्सक, यहाँ ओक साहित्य के अध्ययन में रुचि ली जाने लगी । सलनों के मठ 
जीवित, सब्वनों के मठ विश्व- विश्वविद्यालय के संगठित रूप में कभी न ज्ञात हुये। 
परन्तु यहँँ। से उत्तीण हुये विद्वानों को सनू १२३० ई० 

विद्यात्नय के रूप में नहीं। से क्रंडरिक द्वितीय सिसली के राज्य में चिकित्सा करने 
के लिये योग्य सममने लगा । सलर्नों के मठ में चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन के लिये जो पाठ्य- 
क्रम बनाया गया वह मध्यकालील विश्वविद्यालयों मे” बड़ी सफलता से उपयोग में! लाया गया। 


तेरहदीं शताब्दी से विश्वविद्यालयों की स्थापना मे' राजा लोग भी भाग लेने लगे। १२२४ 
ई० भें सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय ने राजपत्र द्वारा नेपुस्स मे' एक विश्वविद्यालय की स्पापना की। 
नेपुल्स विश्वविद्यालय, सम्राट इस विश्वविद्यालय की स्थापना में उत्तरी इटली के विरुद्ध 
ऋ्रेडरिक हितोच का शोज गलिक सम्राट की राजनतिक भावना छिपी थी। उसने अपने 
यहाँ के विद्वानों को अन्यत्र अध्ययन के लिये जाने से 
नीति के फल्नस्वरूप । मना कर दिया । विश्वविद्यालय पर उसका पूरा नियन्त्रण 
रहता था। इस प्रकार का राज-नियन्त्रण पन्द्रहदीं शताब्दी तक चलता रहा । फलतःअन्य 
विश्वविद्यालयों की अपेक्षा यहाँ पर विद्या और साहित्य की उन्नति न हो पाई। 
रोम का विश्वविद्यालय पोप इनोसेण्ट चतुथ ने १२४५ ई० मै* स्थापित किया । यहाँ पर 
झीक, अरबी तथा हेन्न भाषाये” भी पढ़ाई जाती थों। विशेषकर अध्यात्मविद्या तथा नागरिक तथा 
- रोम विश्वविद्यालय विधान सम्बन्धी अध्ययन पर यहाँ विशेष बल दिया जाता था। 
बोलोना शहर में प्रधानत: मठ, कैयेड्ल, तथा म्युनिसिपल प्रकार के स्कूल थे । कैब्ेडल 
स्कूल में सभी उदार विषयों की शिक्षा दी जाती थी। म्युनिसिपल स्कूल में प्रधानत: राज्यनियम 
बोलोना विश्वविद्यालय के अध्ययन की ओर ध्यान दिया जाता था । इन 'हीनों 
मठ, कैथडूल तथा ग्युनिस्ि- कार के स्कूलों से आगे चलकर वोलोना विश्वविद्यालय 
पत्र स्कूल, बोलोना में विदेशी मे विकास हुआ । बोलोना मे” बहुत से विदेशी विद्वान 
विद्वांन--उंसकी रखा के ढिये अध्ययन के लिये एकत्रित हुआ करते थे । इन लोगों ने 
सि > अपनी संरक्षता के लिये विभिन्‍न संस्थायें बना लौं। यही 
संस्थायं---६_न संस्थाओं का संस्थाययें फिर विश्वविद्यालय के रूप मे” परिणत हो. गई'। 
विश्वविद्यालय के रूप में प्रारम्भ मे' इस विश्वविद्यालय का काय केवल विद्यार्थियों 
आना । ' के विभिन्नअधिका रों को रक्षा करना था। परन्तु तेहरवीं 
शताब्दी से इसका साहित्यिक रूप हो जाता है। 
पेरिस विश्वविद्यालय को ११८० मे लुई सप्तम द्वारा पहला राजपतन्र मिला। पेरिस में 
अध्यातविद्या और साहित्य के अध्ययन के लिये दसवीं शताब्दी से ही विद्वान इकट्ठा होने लगे 
दे थे। ग्यारहवीं शताब्दी मे' इनकी संख्या वहाँ के कैंयगेद्रल 
रा पेरितव, अश्सफोर्ड और चर्च, मठ तथा म्युनिसिपल स्कूलों मे” बढ़ गई । एवेलर्ड 
ञ। के विद्वता और विद्या प्रेम का इसमें प्रधान स्थान था। 


अध्य-युग [ ६९ 


इसने पेरिस के स्कूलों को सुसंगठित किया । इन्हीं स्कूलों के प्रभाव से वहाँ के विश्वविद्यालय का 
जन्म हुआ । बारहवीं शताब्दी में ऑक्सफ़ोड इंगलेण्ड में विद्या का सबसे बड़ा केन्द्र दो गया। 
ऑक्सफ़ोंड और कैम्ब्रज के विश्वविद्यालय पेरिंस विश्वविद्यालय के “नियमानुसार स्थापित किये 
गये । परन्तु बाद में इनका रूप भिन्न हो गया। इनमें विद्यायियों के रहने तथा अध्ययन दोनों के 
लिये प्रबन्ध किया गया | 


सध्यकालीन विश्वविद्यालय आजकल की तरह बड़े बड़े भवनों में स्थापित न थे । पढ़ाई 
किराये के मकानों में अथवा अध्यापकों के घर की जाती थी। दीक्षान्त भाषण चचे के भवन में 
विश्वविद्यालय के रूप किया जाता था। पुस्तकों का बड़ा अभाव था। पुस्तकालय 
विश्वविद्यालय. भवन नहीं, को रूप व्यवस्थित न था। प्रयोगशाला को कोई व्यवस्था 
पुस्तकाक्षय और प्रयोगशाला, न थी । विद्यार्थियों के ब॑ ठ्ने के स्थान खुरदुरे कुसों (जज) या 
विदेशी विद्यार्थियों के रचार्थ भूमि थी। इन सब कारणों से उन्हें कठिनाई अवश्य थी। 
परन्तु एक निरिचित भवन न रहने से उनको स्वतन्त्रता 
बढ़ गई । विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार विद्या और साहित्य 
की खोज में भ्रमण कर सकते थे। इसके अत्तिरिक्त विश्वविद्यालय अपने शहर तक ही सीमित नहीं 
रहता था। उसके अंग निकट के अन्य शहरों में भी हो सकते थे। इस स्वतन्त्रता के ही कारण 
इतिहास के कठिन काल में भी वे पूर्ण सुरक्षित रह सके । मध्ययुग राज्य-विधान केवल स्थानीय 
था । अन्तराष्ट्रीयता का विकास न होने से एक राज्य अपने नागरिक की विदेश में रक्षा के लिये 
विदेशी राज्यों पर प्रभाव नहाँ डाल सक । था । किसी नागरिक के रक्षा का उत्तरदायित्व राज्य 
अपनी सीमा के बाहर नहीं ले सकता था । यात्रियों, व्यापारियों और विदेशी विद्वानों के प्राण व 
धन की रक्षा के लिये कोई ग्रवन्ध न था । इस स्थिति के कारण विश्वविद्यालयों में अये हुये 
विदेशी विद्वान्‌ अपनी रहा के लिये छोटे छोटे संघ स्थापित करने लगे । इन संधों का प्रधान 
उद्देश्य पारस्परिक सहायता, प्रेम, झगड़े का समकोता, तथा रोगियों की चिकित्सा था। अपने 
अधिकारों की रक्षा के लिये वे पोप अथवा शासक से राज-पत्र ( चाटर )-को माँग किया करते थे। 
पेरिंस और अ्राक्सफ्रोर्ड विश्वविद्यालयों के विद्याथों और अध्यापक संर्घों मे' नहीं बटे थे । पर इटली 
के विश्वविद्यालयों में उनके लिये अलग अलग संव थे । इस प्रकार विश्वविद्यालयों में सामूहिक 
जीवन व्यतीत किया जाता था। 


प्रत्येक विश्वविद्यालय व्यवसायिक शिक्षा देने पर बल देता था। इस व्यावसायिक शिक्षा 

में चिकित्सा प्रधान थी । इसके अतिरिक्त अन्य उदार विषयों में भी शिक्षा दी जाती थी। पर 

व्यावसायिक शिक्षा, चिकि- अध्यात्मविद्या और राजविधान के अध्ययन पर विशेष बल 

स्सा, अध्यात्म विद्या, राज- दिया जाता था। इस प्रकार चिकित्सा, अध्यात्मविद्या, 

विधान विद्या प्रधान, प्ान्ती- राज-विधान और कला विश्वविद्यालय के चार विभाग 

( फ़ैकल्टीज़ ) थे। मध्ययुग के विश्वविद्यालयों में प्रान्ती- 

यता की भावना नहीं, विर्व- ,ता की भावना न थी। उनमें विश्वमित्रत्व की छाप थी। 

मित्रत्य, लेटिन प्रधान भाषा, इनकी प्रधान भाषा लैटिन थी। इनमें कहां से भी विद्या 

अधिकारों को रहा के लिये अध्ययन हेतु आ सकते थे। सभी अपने अधिकारों को 
पोष की ओर देखना | रक्षा के लिये विशेष कर पोष की ओर देखते थे । 


संघ । 
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विश्वविद्यालय के सदस्यों को कई प्रकार की सविधायें प्राप्त थीं, क्योंकि उन्हें सदैव आदर 
की दृष्टि से देखा जाता था। विद्यार्थी या अध्यापक किसी मुकद्दमे के सम्बन्ध में अपने न्यायाधीश 
उनकी सुविधायें:---अ्पने को स्वयं चुन सकते थे । यदि न्यायालय उनके स्थान से 
ढिये न्यायाधीश का स्वयं रर हैं तो वे निकट के न्यायालय में अपने मुकदमों की सुनवाई 
रो रो से सुक्त करा सकते थे । वे कई प्रकार के करों से मुक्त थे। विशेषकर 
खुतना, ऊंचे के जे, हू म्युनिसिपल कर नहीं देना पड़ता था । दीन विद्या- 
पुस्तकों के मूल्य निर्धारित |धोंकोंअपनी जीविका केलिये भीख मांगने की पूरी स्वतंत्रता 
करना, विश्वविद्यालय को दूधरे «| विश्वविद्यालय के अधिकारी को-आवश्यक पुरुतकों के 
स्थान पर हटाने की स्वतन्त्रता, मूल्य निर्धारित करने की स्वतन्त्रता थी। अपनी कठिनाइयों 
अत्याचार के विरोध में कार्य की सुनवाई न देखकर विश्वविद्यालय को एक शहर से दूसरे 
स्थगित करना । शहर या दूसरे देश में ले जाने की भी स्वतन्त्रता थी । किसी 
अत्याचार के विरोध में वे कुछ दिनों तक विश्वविद्यालय का पूरा काय स्थगित कर सकते थे। 
पेरिस विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने १२२८-१२२५ के उपद्रव के कारण विश्वविद्यालय को छ. 
वर्ष तक बन्द रक्‍्खो । 
मध्ययुग में शिक्षा देने का अधिकार केवल चर्च का ही माना जाता था। लोगों को पढ़ाना 
चर्च अपना परम कत्तव्य मानती थी । पढ़ाने का काय वह दूसरे को न देना चाहती थी । इस पर वह 
शिक्षा काय केवत्न च्च का अपना पूरा नियन्त्रण रखती थी, जिससे नास्टिक अपने 
ही, विभिन्न विषयों के अध्याप- तिपारों का अचार न कर सकें। लोगों को क्या पढ़ाना 
है 'लैतार करना _छिये इसका निर्णय चचे सदैव अपने हाथ में रखदी थी। 
22 मम हु विभिन्न विषयों के लिये अध्यापक तैयार करना विश्वविद्या- 
विश्वविद्यालय का कतंव्य, लयों का कतंव्य था। उनकी शिक्षा समाप्त हो जाने पर 
बैंचल्वर, सास्टर और डाक्टर । विश्वविद्यालय का अधिकारी उन्हें पोष के प्रतिनिधि के 
सामने पढ़ाने! के अनुमति-पत्र के लिये उपस्थित करता था। अनुमति-पत्र पाने के समय प्रत्येक को 
सत्यता की शपथ लेनी पड़ती थी। बोलोना में उसे एक पुस्तक दी जाती थी और पेरिस विश्वविद्यालय 
में पुस्तक के साथ एक टोपी ( स्कॉलर्स कैप ) भी दी जाती थी। परन्तु आगे चल कर अनुमति- 
पत्न देने काँ पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालयों को ही मिल गया । प्रारम्भ में यह अनुमति-पत्र पढ़ाने 
चिकित्सा या वकालत करने के लिये दिया जाता था। अध्यापक “मास्टर? या 'डावटर कहे जाते थे। 
पर बाद में 'मास्टरः की उपाधि अध्यापकों के लिये रद्द गई और “डाक्टरः की दूसरों के लिये । 
मास्टर की उपाधि बाद में “बेचलर! कर दी गई ।उस समय के विश्वविद्यालयों का पाठ्य-क्रम 
आजकल की तरह व्यवस्थित न था “बचलर” की उपाधि के लिये कुछ निर्धारित वादविवादों 
में भाग लेना था तथा 'भास्टर! और “डाक्टर” की उपाधियों के कुछ भाषणों को देना था । 
विश्वविद्यालयों में पढ़ाने की विधियाँ चार थीं--भाषण, दोहराना, वादविवाद और 
परीक्षा । दर एक विवि के लिये नियम अच्छी तरह से निर्धा रेत किये हुये थे । भाषण ध्रास्टर! 
या “डाक्टर? देता था । पहले विषय को पढ़ दिया जाता था। 
शिक्षण पद्धतिः--भाषण, उसके बाद अपनी राय व्याख्या के साथ दी जाती थी। 
दोहराना, वादाविबाद और ैैव्यान्तर न होने पावे इसका बहुत ध्यान रखा जाता था । 
परीक्षा, साघारण्ष और असा- भाषणों के विषय पहले से ही निश्चित रहते थे। आलो- 


मध्य-युंग मि [ ७१ 
घारण भाषण, वादविवाद की चनाएँ सदेव परम्परागत होती थी। उनके समर्थन में 
विधि विद्द्वाद' काह्ली न,इसकी दो स्थायी साहित्य दिखलाया जाता था । भाषण सुन लेने के 
विधियाँ, परीक्षा की विधि बाद विन्नार्थो उस पर प्ररन करके अपनी शंका समाधान 
था: अलुचोजों करते थे । इसी को दोहराना कहते थे। भाषण की साधा- 
मौखिक, उत्तीर्ण या अलुत्तोण रण और असाधारण दो श्र णियाँ थी। असाधारण” भाषण 
में परिककों का बहुमत | ' विद्याथियों द्वारा दिया जाता था। इनसे उनकी योग्यता का 
पता लगाया जाता था | उनके लिये यह एक प्रकार की शिक्षा भी थी। जिसके असाधारण” भाषण 
में जितने ही श्रोवागण रहते थे उस्तका उतना ही मान किया जाता था। इसलिये विद्यार्थी अपने 
भाषण के श्रोताओं को संख्या बढ़ाने के लिये कभी-कभी उन्हें घूस भी दिया करते थे । वादविवाद 
करने की विधि प्रायः “विद्दद्वाद' कालीन थी। इसकी भी दो विधियाँ निर्धारित थो। पहली 
विधि के अनुसार विद्यार्थी विषय के पक्त और विपक्ष दोनां भें अपने तक वा वितक रखता था और 
अन्त में स्वयं अपना निशय दिखलाता था | इस विधि से किसी विषय न्यायपूण अन्वेषण असम्भव 
था। दूसरी विधि में दोनों पक्ष भाग लेते थे । विषय-पाठ के बाद पक्ष में तक उपस्थित किया 
जाता था, पश्चात्‌ विपक्ष में । इस प्रकार “वादविवाद? विधि से उनकी तके शक्ति बढ़ती थी। परीक्षार्थी 
की विधि मौखिक थो । परिज्ञा्थी को कुछ घण्टे पहले विषय पढ़ने को दे दिया जाता था। पश्चात्‌ 
निर्धारित समय पर उसे वादाविबाद तथ। भाषण के सहारे अपने पक्तकों प्रतिपादित करना 
पड़ता था । वह परीक्षकों के बहुमत से उत्तोण॑ या अनुत्तीणं किया जाता था। 
मध्य कालीन विश्वविद्यालयों में स्वतन्त्र अन्वेषण की प्रथा न थी । विद्याथियों को स्वीकृति 
पाम्य वस्तु:--स्वतन्त्र की हुई टिप्पणियाँ या व्याख्यायें पढ़नी पड़ती थौँ। अध्या- 
अन्वेषण की प्रथा नहीं, स्वीकृत किक लिये वाइबिल और सा लमवा्ड का 
की हुई टिप्पणियाँ और व्या- 'सेनूटेनसेज ? चिकित्सा विज्ञान के लिये »े हिपकऋ ट्स, 
स्यायें, बाइबिज्ष, पीटर दी एविसेना तथा बार्थोलोम्यू की रचनाएँ निर्धारित थौँ। तके 
? ल्ॉभवार्द, गेलेन १ सेट विद्या में अरस्तू के 'प्रायर एनलिटिकूस” और “पस्टीरियर 
१ » हिपोक्रेदस, एन्लिटिक्स! का अध्ययन किया जाता था। अध्ययन के 
एविसेना, बार्थोह्नोम्यू तथा प्रत्येक क्षेत्र में अरस्तू के सिद्धान्तों का ही बोलबाला था। 
अरस्तू की रचनाओं का ज्याम्ििति और खगोल विद्या का विकास इटली के विश्व- 
अध्ययन | विद्यालयों में कुछ हो रहा था | वियना विश्वविद्यालय की 
भी इसमें कुछ रुचि थी । शिक्षा का काल भिन्न-मिक्त विश्वविद्यालयों में समय-समय पर बदलता 
रहा । उनमें सत्तरह-अठारह वर्ष के नवयुवर्कों से लेकर चालीस-पचास वर्ष के व्यक्ति विद्यार्थी 


रूप में पाये जाते थे । 
विश्वविद्यालयों में दीन से दोन और धनी से धनी विद्यार्थों पाये जाते थे। चर्च के 


सर्वोच्च पदाधिकारी से लेकर भिक्तुक भी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी हुआ करते थे। विद्याथियों के 
विद्यार्थी जीवन--दौन मनोरंजन का समुचित प्रबन्ध न था। उनके खेल के लिये 
कोई ज्यवस्था न थी । कभी कभी वे अपनी शक्तियों का 

से बीस और धनी से घनी, दुरुपयोग किया करते थे। कुछ के लिये यात्रियों का सामान 
मनोरंजन को प्रबन्ध नहीं, लूट लेना साधारण बात थी । कुछ केवल पेट ही पालने के 
अपनी शक्तियों का दुरुपयोग, लिये एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय घूमा करते 
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स्त्रियों को स्थान नहीं, अपने थे कुछ का इतना नैतिक पतन हो गया था कि मदिरा 
रहने का प्रबन्ध स्वयं करना, “दि के दुव्यंवसन में भी फँस गये थे। यदि विश्वविद्या- 
५ ् १? अंछ लजेंयों के अर्पने भवन होते और ऑक्सफ़ो्ड और कैम्जिज 
संघ में रहना, “मास्टर” संघ हे की 
है देखरेख में, घनिड़ों हारा की तरह थात्रावास होते तो सम्भवत: उनका इतना नेतिक 
दो को निर्मा ह ड » तन न होता। परन्तु इसके विपरीत कुछ विद्यार्थी इतने 
आ-- इंलि एकनिष्ठ और मनस्वी होते थे कि उनकी आज भी कोई 
काल्लेज के रूप में बदल गए। स्पर्धा कर सकता है । सध्यकालीन विश्वविद्यालयों में 
स्त्रियों के लिये स्थान न था। साहित्य, कला तथा विज्ञान की वे अधिकारिणी नहों सममी 
जाती थौं। विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रारम्भिक काल में विद्याथियों को अपने रहने का प्रबन्ध 
स्वयं करना पड़ता था । कई विद्यार्थी संघ बनाकर एक स्थान पर रहते थे । इनकी देखरेख के लिये 
विश्वविद्यालय का एक "मास्टर! नियुक्त कर दिया जाता था। यह प्रथा पेरिस में सबसे पहलेचलाई 
गई। उस समय यात्रियों तथा रोगियों के आश्रय के लिये कहां-कहाँ चिकित्सालय (हॉस्पिटल) भी 
बने रहते थे। कभी-कर्भी विद्यार्थियों को उनमें भी स्थान मिल जाता था। धनी लोग भीं विद्याधियों 
के रहने के लिये 'हाल” अर्थात्‌ श्राअम्र बनवा दिया करते थे । इन्हों 'हौल? का नाम आगे चलकर 
कलिज” पड़ गया । धीरे-धीरे एक विश्वविद्यालय के अन्तगंत कई कालेज स्थापित हो गए। इनमें 
विद्यार्थी और अध्यापक दोनों रहने लगे । आगे चलकर ऑक्सफ़ोर्ड और कैम्ब्रिज को 'य्य,टोरियलः 
प्रथा में इनका अधिक विकास हुआ | 
असाधारण” भाषणों को ग्रथा से मास्टर! और “डाक्टर” अनुचित लाभ उठाने लगे। 
उनमें पढ़ाने की कम रुचि रहती थी । उन्हें अपने कर्तव्य पालन का ध्यान न था। पढ़ाने का कार्य 
उपसंहार --अध्यापन में कभी-कभी असाधारण? भाषणों के रूप में विद्यार्थियों पर 
“डाकटरों? की रुचि कम, विद्या- दी झा पड़ता था। मध्यकालीन विश्वविद्यालयों में विद्या- 
थियों में नियन्त्रण नहीं, स्वतंत्र थियों की जितनी पढ़ने की रुचि रहती थी उतनी अध्यापकों 
है » क%»ी पढ़ाने की नहीं। छात्रावास की समुचित्र व्यवस्था न 
जिशासा का प्रभाव 'वादवियाद” (न से हम देख चुके है कि विद्यादियों में नियन्त्रण की 
तथा 'भाषद प्रशाल्ली से विज्न, बड़ी कमी आ गई थी। परन्तु “व्यूटोरियल' अथवा “कालेजः 
पर विश्वविद्यालय विद्या के प्रथा के आरम्भ होने से इनमें शिष्टता आने लगी। अरस्तू 
प्रधान केन्द्र, झूगड़ों में - विश्व- के सिद्धान्तों ही के अनुसार चलने से स्वतन्त्र जिज्ञासा का 
विद्याक्षयों की मच्यस्थता, व्या- 02 । योग्य विद्यार्थियों के अध्ययन में वाद-विवाद 
वहारिक शिक्षा, सौम्द्यं भावना ल्‍ज है भाषण? प्रणाली से बड़ा विप्त पड़ता था। कुछ 
पराडद विधा द्यार्थीं तो बिना समझे हुए वर्षों तक़ भाषण सुनते रहते थे। 
का विकास नहीं, 'रा «, ८ इससे स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय की शिजत्षा से 
का अ्रध्ययन, “'वकोल्न-वर्ग' की अधिकांश विद्यार्थियों को विशेष लाभ न था। परन्तु इतना 
उपयोगिता । तो मानना ही पड़ेया कि विश्वविद्यालय उस समय विद्या 
के सबसे बड़े केन्द्र थ। जब छपाई को कल का आविष्कार नहाँ हुआ था तब पुस्तकों तथा अन्य 
सुविधाओं का अभाव था । अतः ऐसी स्थिति का होना कोई आइचययंजनक नहां। तथापि सम्यता 
के विकास में मध्यकालीन विश्वविद्यालयों का हाथ है। उन्हीं की खड़ी की हुईं नींव पर “विद्या के 
पुनरुत्थान” युग तथा 'सुधारकाल' में विद्या साहित्य तथा कला की उत्तरोत्तर उन्नति होती गई। 


मधथ्यब्युन.- ह [ एछई 


राजनैतिक कथा साम्राजिक भागड़ों मैं मध्यस्थतां करने के. लिये विश्वविद्यालय के. अध्यापकों. को 
स्थान दिया जाता था | उनके विचारों का आदर था। उस समय के कुशल राजनीतिज्ञ और 
शासक विश्वविद्यालय से ही शिक्षा पाते थे। उन्हीं के सद्योग से उत्त समय का शासन-कार्य शिद्धित' 
और कुशल व्यक्तियों के हाथ में था। यह उनकी सबसे बड़ी सेवा है। इस दृष्टि से उनकी शिक्षा 
व्यवहारिक थी । हम देख लुके हैं कि मध्यकालीन विश्वविद्यालयों में विशेष ध्यान अध्यात्म: 
तरक॑तथा चिकित्सा विद्या के पढ़ाने में दिया जाता था। फलतः सौन्दय भावना का विज्ञेष 
विकास न हो पाया । परन्तु राज नियम के अध्ययन का बहुत प्रचार हुआ । इससे वकील-वर्गं 
की बड़ी उन्नति हुई। उनकी उपयोगिता का लोगों को ज्ञान होने लगा। फलत्र: राजनीति और 
कानून के क्षेत्र में कई प्रकार के सुधार सम्भव हो सके। 
४--“शिक्षा के अन्य स्थान” 

ऊपर हम देख चुके हैं कि मध्यकालीन विश्वविद्यालय और 'श्रामर! स्कूल प्रथानतः 
अध्यात्तविद्या तथा तक-शाख में शिक्षा दिया, करते थे इन संस्थाओं के अतिरिक्त उस समय 
वीरता की शिक्षा(शिवैलरी): दूसरी भी संस्थायें. थीं जिनका विभिन्न प्रकार की हिज्ञा 
लामायों का शॉसश कार्य के देने में बड़ा हाथ था। यहाँ हम उन्हीं का संक्षिप्त में 

._ वखुन करंगे। 

प्रत्येक छोत्र में प्रभुत, वीर उत्तर सध्यकाल में सामन्तों (नोबुल्स) का शासन-क्ाय के 
योद्धाओं का वर्ग 'शिवैज्वरीः-- प्रत्येक क्षेत्र में प्रमुत्त था । उनका एक अलग वर्ग बम 
युद्ध, धर्म और वीरता भाव का गया था।वे बड़े धनी होते थे। उनके पास बड़ी-बड़ी 
मिश्र, उनका आदर्श सामः- जागारें हुआ करती थीं। उनकी सेवा अथवा सहायता में बहुत 
की शा रोमन कक. रोग बन गत रो वात 
सदस्यों में कुछ चरित्रद्दीन । हों दबदवा माना जाता था। नबीं तथा दसवी शताब्दी से 
देश के रक्षाथ वीर थोद्धाओं का एक अलग वर्ग तैयार हो गया था। इस वर्ग का नाम “शिवैलरी? 
( शूरता ) पड़ गया था। 'नाश्ट्स” इसी 'शिवैलरी” वग के सदस्य हुआ करते थे। सामाजिक सेवा 
इनके जीवन का आदरश था । प्रोफ़ेसर हनशा कहते हैं “शिवैलरी युद्ध, घम ओर वीरता का मिश्रण 
था? १ उनमें अदम्य साहस, आत्माभिमान, आत्म सम्मान तथा विनम्नता कूट-कूट कर भरी रहती 
थी। उनमें चच के प्रति भक्ति तथा आज्ञा पालन की भावना थी। उनके सामाजिक ' गुखों में 
विनय और परोपकार प्रधान थे | ड्यूरे विक्टर के अनुसार किसी “नाइट” का कर्तव्य “प्राथना, 
करना, पाप से बचना, चच, अनाथ बच्चों तथा विधवाओं की रक्षा करना, दूर-दूर तक यात्रा करना, 
युद्ध करना, अपने स्वामी तथा स्वामिनी ( लेडी और लाड ) के लिये लड़ना? तथा अच्छे और सच्चे 
व्यक्तियों की बातें सुनना था 7 २ परन्तु सभी 'नाइट' इन सब आदर्शों तक नहीं पहुँच पातें थे । 
उनमें क्र,ता तथा मिथ्यामिमान दोनों ही आ गए थे। वे निवलों तथा अवलाओं को रक्षा मानवता: 
के नाते न कर एक वर्ग विशेष के सदस्य होने के नाते करते थे। अतः उनमें चरित्र की कमी थी। 
“'नोबुल्स” के दरवारों के दुब्यसनों में वे भी भाग लिया करते थे। वे अपने से दुबलों को हेय दृष्टि 


.१--“शिवैलरी एण्ड इट्स प्लुस इन हिस्ट्री? पृ० ३२. 
३--दी हिस्द्री आँव द मिडिल एज्जेज़ पृ० २३२. 
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से देखते थे । लड़ाई से सम्बन्ध रखने वांला यह बग दूसरे सामाजिक कत्तव्यों में कैसे हाथ बंगाता 
६६. 4 


थां यह समझना आजकल कठिन है। परन्तु मध्यकालीन योरप में इनकी एक परम्परा 
बन गई थीं और इनके यश गान में गय्य और पद्च में रचनाएँ उस समय की गईं । 


अब हम यह देखेंगे कि इनकी शिक्षा कैसे होती थी। “सामन्तः घराने के बालक और 
बालिंकायें विशेषकर बड़े पादरी, राजा या बड़े “विशिष्ट सामन्त” के दरबारों मे शिक्षा 
वीरता की शिक्षा, पेज'- पाते थे। इनकी शिक्षा कभी कमी स्कूलों में भी होतो थी। 
धातं से चौदह, स्कॉयर-चौदृद नाईट! की उपाधि पाने के पहले उन्हें चौदह बष तक रिद्धा 
से इक्कोस, 'पेज” को विशिष्ट लेनी पड़ती थी। उनकी शिक्षा के दो भाग थे-'पेज” और स्की- 
यर! । 'पेजः की शिक्षा सात वष की अवस्था से प्रारम्भ 

सामन्‍्त और विशिष्ट देती की व 2 
होकर चौदह वष की उम्र तक चलती थी । 'पेज” को पारिवा- 
सेवा में शिक्षा, स्कॉयर को रिक कार्यों मे' शिक्षा दी जाती थी। विशिष्ट सामन्‍्त और 
सेनिक शित्चा, मानसिक तथा विशिष्ट देवी ( लेड ऐण्ड लेडी ) की विभिन्‍न सेवा करना 
बौद्धिक विकास की शोर भ्यान उन्हें सीखना पड़ता था। नम्रता के साथ बात करना, 
नहीं, ज्यवद्ारिक शिक्षा, फ्रेज् भोजन के समय कैसे व्यवहार करना इत्यादि शिष्टाचार की 
तथा बर्म के प्रधान सिद्धांतों में बातों की उन्हें शिक्षा दी जादी थी । मनोरंजन करने के 
शिया । लिये कभी कभी उन्हें नाच और गाने में भी भाग लेना 
पड़ता था । 'पेज की सात वर्ष की शिक्षा समाप्त हो जाने पर “स्कॉोयर? की शिक्षा प्रारम्भ होती 
थी | यह इक्कीस वर्ष की उम्र ठक चलती थी ! इनमें भाँति भाँति की सैनिक शिक्षा दी जाती थी। 
सात वर्ष सभाप्त हो जाने पर चच में निर्धारित उत्सव और पग्राथनो के बाद उन्हें नाइट” की 
उपाधि दी जाती थी। उन्हें अपने देश, धर्म तथा भाई के रक्षार्थ रुधिर बहाने की शपथ 
लेनी पड़ती थी । उपाधि के उपलक्ष मे' उन्हें एक तलवार प्रद्नन की जाती थी । प्रारम्भ में नाइट? 
के लिये पढ़ना आवश्यक नहीं माना जाता था | उनके मानसिक तथा बौद्धिक विकास की ओर 
विद्येष ध्यान नहीं दिया जाता था । उनकी शिक्षा हमेशा व्यवहारिक होटो थी। अपनी जागीर 
की देख रेख के लिये उन्हें अपने व्यक्तिगत अनुभव से सब कुछ सीखना पड़ता था । दूसरों से 
काम करवा के अथवा स्वयं उसे करके वे अनुभव ग्राप्त करते थे। वाद में फू ज्ञ भाषा सीखने की 
उनमें प्रथा चल गई। घम के प्रधान सिद्धान्तों में भी उन्हें झिक्षा दो जाती थी। कभी-कभी उदार? 

कलाओं में भी वे अपनी रुचि दिखलाते ये । 


“जोबुलः घराने की महिलायें भी सामाजिक कार्यों के लिये शिक्षित की जाती थीं। उनका 

महिल्वायें 'नन! या “मिस्‍्ट्रेस'- सैनिक शिक्षा से कोई सम्बन्ध नथा। वे किसी मठ को 

मे दवा ४ नन' (भिक्तुणी) या किसो “नोडल' घराने-की 'मिस्ट्रस! 

कोटम्बिक प्रबन्ध (मालिकिन) हो सकती थौीं। इन्हों दो प्रकार की सेवा के 

लिये उन्हें शिक्ता दी जाती थी उन्हें अपने घर का सारा प्रवन्ध करना सिखलाया जाता था। 

नाच, गाना तथा शिष्टता के सारे नियम उन्हें सीखने होते थे। रोगियों तथा बच्चों के सेवा कार्य 
मैं भी वे कुशल बनाई जाती थीं । 

मध्यकालीन योरप में भिन्न-भिन्न 'कार्यों के लिये छोटे-छोटे “संघ” ( गिल्ड ) स्थापित करने 

की प्रथा थी। यह संघ, घामिक, सामाजिक, व्यवसायिक तथा कला सम्बन्धी हुआ करते थे । 


मध्यन्युग 


संघों में शिक्षा :- धार्मिक, 
सामाजिक, व्यवसायिक, तथा 
कला सम्जन्धी | इस्तकद्वा में 
उद्नतिक, रीगरों और व्यापारियों 
के संघ अपने सदस्यों को स्वयं 
शिया देते थे; प्रायः स्वतन्त्र 
शिक्षा प्रसार में इनका हाथ, 
आमर स्कूलों तथा विश्व विद्या- 
ल्यों को सहायता, शिक्षाप्रद्‌ 
उत्सवों में भाग, वकालत का 
संघ त्न्दन में 'इन्स,' साहित्य 
की कमी, सामयिक आ्रावश्यकता 
पूरी की 
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व्यक्ति अपने लाभ के लिये या समाज को सेवा हेतु 'संघ” का 
सदस्य हो जाया करता था। उस समय इस्तकला में बहुत 
उन्नति हो चुको थी। धातु, चमड़े, शीरे, लकड़ीं तथा पत्थर 
की वस्तुएँ बहुत सुन्दर बनाई जाती थीं। इनका व्यापार बड़ा 
लाभदायक था । कारीगरों शोर व्यापारियों के संघ अलग 
अलग थे । इन पर सरकार का कुछ नियन्त्रण रहता था, 
परन्तु अधिकतर बे स्वतन्त्र ही होते थे । ये संघ अपनी कारी- 
गरी में नवयुवकों को स्वयं-शिक्षा देते थे। यह शिक्षा बहुत 
दही सफल हो-ो थी । जो कारीगर किसी संघ का सदस्फ नईीं 
होता वह अपने लड़के को स्वयं शिक्षा दे लेता था। कारी- 
गरी में शिक्षा सात वष की होती थी। थिक्षा पा लेने पर 
करीगरअपना काम करने के लिये स्वनन्त्र हो जाता था। 
जो मजदूरी कर जीविका कमाते थे उन्हें “जनींमन” कृहय - 
जाता था । जो दूकान खोल लेता था उसे “मास्टर? कहते 
थे। इन संबों का मध्यकालीन शिक्षा ग्रसार में बड़ां द्वाथ 
था । एक तो वे दूसरे संघ के सदस्यों को समय पर आवश्यक 


सहायतायें दिया करते थे। कारीगरों को शिक्षा देने तथा उनकी देखभाल करने में वे तनिक भी न 
हिचकते थे | दूसरे, “ग्रामर! स्कूलों तथा वे विश्वविद्यालयों की भी सहायता किया करते गे। 
विद्यार्थियों के रहने के लिये वे स्थान-स्थान पर हॉल? बनवा दिया करते थे। अध्यापकों के वेतन 
में भी वे योग देते थे । शिक्षाप्रद उत्सवों तथा नाटकों में भाग लेना उनके लिये साधारण बात 
थी । वकालत सिखाने के लिये भी कहाँ-कहों संघ स्थापित थे । ऐसे संघों में लन्दन के 'दी इन्स आऑँब 
द कोट एण्ड ऑव चेन्सरी' प्रधान थे । 'आमर? स्कूल तथा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर लेने 
के बाद ही कोई “इन्स” का सदस्य हो सकता था। भावी वकीलों को “इन्स' में कुछ साल तक 
प्रसिद्ध वकीलों के सम्पक में रहना पड़ता था | वकालत सम्बन्धी साहित्य का अध्ययन करते इये 
उन्हें वादविवाद में भाग लेना पड़ता था । इस प्रकार वकालत की शिक्षा पूरी समझो जाती थी। 
उपयु क्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि इस व्यवसायिक शिक्षा में साहित्य के अंश की बहुत कमी थी । 
न तो उनका रूप वैज्ञानिक ही था और न सौहाद' पूण । वे अपने वर्ग के दूसरे संघ की उन्नति 
सहन नहीं कर सकते थे । परन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उनकी शिक्ता व्यवद्दारिक कैन्र में 
पूर्ण रूप से सफल थी । शासन-काय, व्यापार, कृषि, कारीगरी इत्यादि में शिक्षा देकर उन्होंने 
साम्रयिंक आवश्यकता पूरी की । 

उपयु क्त विवरण से यह स्पष्ट दै कि मध्ययुग में उच्च विद्या के प्रति अनुराग पैदा हो गया 
था । तेरहवी शताब्दी से जो धारा चली वह पन्द्रहवीं तक प्रायः अविरल गति से चलती रही। 
हम देख चुके हँ कि लोग इस समय एकता का अनुभव 


सध्ययुग में संस्थाओं का करते थे । घम के छेत्र में पोप, राजनोति में “दोलीरोमन? 


आधिपरतय निर्विवाद, ब्यक्तिगत 
स्वतन्न्नता नहीं, इसी के विरोध 


में पुनरत्यान | 


सम्राट, विद्या के छेत्र में विश्वविद्यालय सामाजिक छेत्र 
में फ़्यूडल ( जमीदारी ) प्रथा तथा आर्थिक ज्षेत्र में संघ 
( गिल्ड ) प्रथा का आधिपत्य निविवाद था। किसी भी कत्र 
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सें व्यक्ति को स्वतन्त्रता न थी । ऐसी स्थिति के विरोध में पन्द्रहवीं शताब्दी में एक. लहर चली 
जिसे “पुनरुत्थान”” कहते हैं । अगले अध्याय में हम इसी का अध्ययन करेंगे। 
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पांचवाँ अध्याय... ४. 
पुनरुत्थान ( रिनेसां ) काल चर 
१--नई लहर । ४ हा अल 


पुनरुत्थान का कारण बतलाना सरल नहीं। इस विषय में भिन्न-भिन्न विचार - प्रमट किये 
गये हैं। हमें यहाँ केवल उसके शिक्षा पर प्रभाव से तात्वय है। अतः हमारा क्षेत्र ऋ्यन्त सीमित: 
है। वास्तव में वत्तमान शिक्षा” का आरम्भ उसी युग से 
वर्तेमान शिक्षा का प्रारम्भ ह्वोता है। उस समय जो जो भावनाएँ विकसित हुई उन्हीं 
पुनरुत्थान काल से, मध्य काज्जीन का आज हम विस्तृत रूप देखते हैं। इसलिए शिक्षा इतिहास 
शिक्षा के आध्यात्मिक रूप से के विद्यार्थी को उसके वास्तविक रूप की सममना आवश्यके 
विद्वान ऊब गये, यूनान और दै। 'पुनरुत्थान? की व्याख्या करते हुये जे० ए० साइमेण्ड्स 
रोम के आ्राचीन साहित्य में ते हैं 'पुंतरुत्थान! है कक हद पा 23 
अथवा राष्ट्र का इतिहास नहीं है। यह तो मनुष्य 
अजुराग, कोमल माषवाओं :छ| चेतनावस्था में स्वतन्त्रता प्राप्ति का इतिहास है जो कि 
संचार, सौन्दर्य, तथा श्रकृति बोरोपीय जाति में स्पष्ट है। # कहने का तात्पय यह कि - 
के प्रति प्रेस, जीवन सुख की उसका सम्बन्ध योरप निवासियों के सम्पूण जीवन से है। 
कामना, शारीरिक शक्ति भ्राप्ति उसके साथ साथ उनके व्यक्तित्व के विकास में एक नई 
करने की लद्दर, शरीर आत्मा . लहर का संचार हुआ जिसके फलस्वरूप वे वत्तम्रान सम्यता 
का बंदीगृह नहीं, कल्पित बिल्ला के युग में पहुँचे हुये हैं । हम कह चुके हैं की मध्यकाल में 
ही इस पुनर्जांगृति का कुछ कुछ आभास हो रहा था।" 
पब्द्रहवीं शताब्दी के मध्य से विद्वानों में नई रुचि पैदा होंरही 
थी। वे अध्ययन. के अध्यात्मिक रूप से ऊब गए थे । कूप-मण्डूकता उन्हें खटक रही थी । वे विश्व- * 
विद्यालयों और चच आधिपत्य से बाहर आकर अपनी साहित्यिक ठृष्णा बुकाना चाहते ये । फलतः > 
यूनान और रोम के प्राचीन साहित्य में उनका अनुराय हुआ । कला और साहित्य की वे पुनः प्रोचील : 
युग जैसा बनाना चादते थे। इसके अतिरिक्त उनमें कोमल भावनाओं का संचार छुआ। मध्ययुग - 
का शुष्क जीवन उन्हें पसन्‍्द न था। सौन्दय तथा प्रकृति में भी उनका अनुराग हुआ । . विरक्ति को. 
त्याग कर आसक्ति ही अपने जीवन का आनन्द लेना चाहते थे। उस समय के नाइट्स की शूरता 
का आदर था। यह कइना शअत्युक्ति न होगी कि उनके कारण शारीरिक शक्ति ग्राप्ति करने के लिये 
लोगों में एक नया उत्साइ आया:। पहले शरीर को आत्मा का बंदीगृह समझता जाता था। परन्तु 
अब ऐेसा विचार न रहा । लोग शरीर को सुन्दर बनाने तथा जीवन सुख भोगने के लिये लालायित 
हो गए । लोगों में भिन्न भिन्न कल्पित बिलासमय भावों का संचार होने लगा। 


समय भावों का ठद्दार १ 








# 'रेनासन्स इन इटली, द एज आव डेसपाट्स'-१८८३-९२० ४। 
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पूव से व्यापार बढ़ जाने के कारण इटली और क्रान्स के कुछ लोग काफी धनी हो चले 
थे। बड़े बड़े सरदारों के दरवार में कलाकरों, संगीतशों और साह्वित्यिकों का मान होंने लगा था । 
इटल्ली ओर फ्रान्स के घनी विंकानों को अन्वेषण करने के लिये सहायता देने की एक 
* ड्ोगों के बरकार में कंब्ाकरों / आगे हो गई थी। धार्मिक युद्धों तथा यात्राओं से 
हे लोगों में चारो ओर घूमने की एक प्रवृत्ति हो गई थी। 
का मान, अन्वेषश के लिये औगोलिक खोजों के कारण इसमें और भी प्रोत्साहन 
विद्वानों को सद्बायता, चारो पिला शुद्ध लैटिन के अतिरिक्त बहुत सी प्रादेशिक भाषाओं 
ओर घूमने की प्रवृत्ति, भौगो- के प्रादुर्भाव से विद्या का प्रचार जोरों से-बढ़ रहा था। 
द्रिक स्लोज, प्रादेशिक माषाओं इन भाषाओं में “नाइट” द्वारा अपने यशोगान मैं कबिता 
की उत्पत्ति, कला में अनुराग, 2045 ३ 33० 2282 । इसके ५35 दूसरे 
मर है » लोगों ने भी प्रादेशिक भाषा कुछ रचनाएं की। अपने 
कह ८५३७ सौन्दय भावना को व्यक्त करने के लिये कला के विभिन्न 
इटछी से । अंगों में पुनः अनुराग उत्पन्न हुआ। इस क्षेत्र में इटली 
के ल्योनाडों ड विन्सी, माइकेल ऐजिलो, रेफ़िल, कोरेगियो तथा बेनवेनुतो सेलिनी का नाम विषेश 
उल्लेखनीय है। छापा कल के अविष्कार से पुस्तकें साधारण जनवग के लिये भी सुलभ हो गईं । 
इससे विद्या तथा ज्ञान का बड़ा प्रचार हुआ। इनसब कारणों से योरप में पुनर्जाग्रति हुई। 
“विद्या का पुनरुत्थान! प्रधानतः इटली से होता है, क्योंकि वह योरप का राजगरैतिक , धार्मिक 
आर साहित्यिक केम्द्र था। परन्तु पुनरुत्थान की लहर परिचिमी योरप में भी साथ ही साथ 
ड्खिलाई पड़ी । 
- इटली में प्राचीन सम्यता का ध्वंशाशेष अब भी दिखलाई पड़ता था। उसे देख कर लोगों में मोहक 
भावनाओं का संचार होता था। अतः पुनरुत्थान का इटली से आरम्भ होना स्वभाविक ही था। फ़्लोरेन्स 
इटली में .._ बड़ा भारी विद्या, कला तथा साहित्य का केन्द्र था। इसलिये 
इटली में पुनर्जागृति *_ पुनरुत्थान की लहर वहीं से प्रारम्भ होती है। लैटिन का 
पेडाक बोलना और सममना वहाँ और प्रदेशों से सरल था, क्योंकि 
से, पेट्राक को - प्रात्चीन रोमन उसका व्यवहार प्रायः कुछ न कुछ सदा चलता ही दा । पुन- 
साहित्य खोजने की घुन, जांगृति में इटली के प्रसिद्ध विद्वान्‌ पेट्राक (१३०४-१३७४) 
यूनानी विद्वानों का १४४३ में का विशेष हाथ रहा। उसकी रचनाएं पढ़ने से हमें उस 
इटकी में आना, विश्वविद्यालयों कोल की सभी अधान लहरों का पता लगता है। उसे 
से कम सम्बन्ध, पुस्तकालर्यों ग्राचीन कला तथा साहित्य से अस था। उसने उन्हें फिर 
की स्वॉपओ । . से उठाया | वह ण्क अ्सिद्ध कवि आर विद्वान्‌ था। सिसरो 
के साहित्य में उसे बचपन से ही प्रेम्न था । १३३३ ई० में उसे 
सिसरो का कुछ साहित्य मिला । तब से प्राचीन साहित्य को खोजने की उसे धुन सी सवार हो 
गई। कुछ दूसरे विद्वान्‌ भी प्राचीन साहित्य की खोज में जुट गये। इनमें बोकैशिओ, गुरिनो, 
फ़िलेल्फो, पोगिओ ओर निकोली प्रधान हैं। इन विद्वानों ने योरप में चारों ओर घूम-धूम कर 
प्राचीन साहित्य का पता लगाया। पोगिओ को स्विट्जरलेण्ड के सेण्टगाल स्थान पर सिसरो का 
कुछ साहित्य ओर किन्टीलियन का “इनस्टीव्यूटस आव आरैेटरी” म़िला। प्राचीन साहित्य की 
खोज से विद्या के क्षेत्र में उतनी दी जागृति हुई जितनी कि कोलम्वस की खोज से व्यापार और 


पुनरुत्यान को द्हर प्रत्वोरेन्स 


पुंनरुत्यांन कांल ..... [ छह 


उपनिवेश के क्षेत्र में । १४५३ ई० में कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद बहुत से यूनानी विद्वानों के 
लौटने के कारण इटली में ग्रीक साहित्य की भी पुनर्जायति हुईं | परन्तु कठिन होने के कारण 
उसमें उतनी उन्नति न हुईं जितनी लेटिन में । ध्यान देने योग्य बात है कि इन सब पुनर्जाग्रति का 
विश्वविद्यालयों से कम सम्बन्ध था। इसको पोष, पादरी तथा बड़े-बड़े लाड के दरबारों से 
विशेष प्रोत्साहन मिलता था। इस सब खोजों के कारण [प्राचीन साहित्य का पुस्तकायल भी 
फ़्लोरेन्स ओर रोम जेसे स्थानों में खुल गया । इस प्रकार साहित्य के अध्ययन का और भी अधिक 
प्रचार हुआ 4 


इस प्रकार हम देखते हैं कि “विद्या का पुनजन्म! प्राचीन लेंटिन साहित्य के प्रेम से प्रारम्भ 

हुआ। पश्चात्‌ युनानी साहित्य में भी प्रेम बढ़ गया । इस जागृति का रूप इटली मैं परिचमी 

इटल्ली में पुनरुत्थान बैय- योरप से भिन्न था । इटली में यह केवल “थोड़े धनिक तथा 

लिक हथा सीमित: पंरिय्ती विद्वानों तक सीमित रहा। प्रारम्भ में साधारण जनवग 

५ इससे बहुत कम प्रभावित हुआ | परन्तु परिचमोः योरप में 

योरप में इसका रूप सामाजिक । हसी वात न थी। वहाँ इसका रूप अधिक विकसित था.। 

जनता तक नया सन्देश शीघ्र पहुँचाया गया। इटली में इसकों रूप अधिकतर बैयक्तिक रहा | 

प्राचीन परम्परा से वहाँ इसका घनिष्टतर सम्बन्ध दिखलाई पड़ता था। परन्तु पश्चिमी योरप में 

* ऐसी बात नहीं । यहाँ व्यक्ति को आश्रय न देकर समाज को दिया गया । सब प्रकार से साम्ताजिक 
उन्नति की ओर ध्यान दिया गया । 


“पुनरुत्थान? काल में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो लहरें आई उनका संक्षेप में उल्लेख 

कर दिया। इन लहरों का शिक्षा पर प्रभाव पड़ना अनिवाय था, क्योंकि जीवन का आदश और 
पुनरुत्थान का शिक्षा शिक्ता से घनिष्ट सम्बन्ध है। अब हम इसी प्रभाव पर दृष्टि- 
पर अभाव--मानववादी 'पेकरंगे। ऊपर हम देख चुके हैं कि भध्यपग में शिक्षा 
आदर्श--शक्षक शिक्चार्थो में सिद्धान्त के विकास की ऑर बहुत हो कमर ध्यान दिया 
गया । कणधारों ने परम्परा के लपेट में रहना ही श्र यस्कर 

वही सम्बन्ध जो पिता-पुत्र में, सममा । परन्तु पुनरुत्थान काल में ऐसी बात नहीँ | पुन- 
अपनी उम्र के बालकों के साथ रत्थान के फलस्वरूप शिक्षा का आदर्श बदल गया। यह 
पढ़ना, शिक्षा को चच॑ से नया आदश 'श्यूमनिस्टिक' नाम से प्रसिद्ध है। 'हयपनिस्टिक्‌? 
साहित्यिक़ों के इथथ में सोपना, लेटिन के 'ह्यूमनिटास” शब्द से निकला है--इससे मानवता 
ज्लेटिन तथा ओक साहित्य के शैद्धता, सुन्दर रुचि तथा उत्कष का भाव उद्‌बोधित होता 
अध्ययन से व्यक्तित्व का पूर्ण है । अब तक शिक्धा का नियन्त्रण प्रधानत: चच द्वारा होता 
विकास सम्भव, जीवन-खुख रहा। विश्वविद्यालय तथा कुछ म्युनिसिपल स्कूल चच के 
१ 0 नियन्त्रण में नहों थे। बड़े-बड़े सरदारों के बच्चों की शिक्षा 

» चर्च और “राज्य के लिये उन्हीं के घर में प्रबन्ध रहता था। शयमनिस्टक 
इेश्वर की सेवा, शेक्नी तथा शित्कों को यह व्यवस्था ठीक न जेंची। वे झिछ्ा को 
जान | कौठम्बिक जीवन की परम्परा पर्‌ चलाना चाइते थे जिससे 
शिक्षक और शिश्षार्था में क्ही सम्बन्ध हो जो कि पिता और पुत्र में। उनको विश्वास था कि 
बालकों की स्वाभाविक प्रवत्तियों और भावनाओं -के पूर्ण ,विकास के लिये अपनी उम्र के "दूसरे 


क्र) पांश्चात्य शिक्षा काःसंक्षिप्त श्तिहास 


बढ़कों के सथ पढ़ना आवश्यक है। वे सित्ञा को चच के अन्तगत नहीं रखना चाहते । उन्होंने 
उसे साहित्यिकीं के हाथ में सॉप-दिया जिससे कि लैटिन और ग्रीक साहित्य का अचार हो सके 
क्योंकि उन्हों के अध्ययन में वे व्यक्तित्व के पूण विकास की आशा करते थे। इससे स्पष्ट है कि 
शिच्छ का उद्देश्य उनके अनुसार व्यक्तित्व का पूण विकास था। वितोरिनो (१३७८-१४४६) जो 
झमनिस्टिक्‌ अथात्‌ मानवतावादी शिक्षा का प्रतिनिधि कहा जाता है। वह शिक्षा का उद्देश्य 
“ज्गरिक का पूण विकास” समझता था । सभी प्रकार की शक्तियों को बढ़ाकर मानवतावादी 
शिक्षक व्यक्ति को जीवन सुख देना चाहते थे । उनके जीवन-सुख के विश्लेशण में “यश, चर्च 
और “राग्य में ईश्वर की सेवा, चरित्र, साहित्यिक शैली तथा ज्ञान” आते हैं । हम आगे देखेंगे कि 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये शिक्षा के किन साधनों की ओर उन्होंने संकेत किया है । 
स्त्रियों की शिक्षा की ओर भी 'पुनर्जाग्रति? काल मैं ध्यान दिया गया। परन्तु इस विषय 
में परम्परा से पूणतः हटने का साहस किसी को नहों हुआ । पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त में कुछ 
स्त्रियाँ विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगी थीं। सरदारों के 
स्त्री शिक्षा ५ की समस्या दरबार में भी .वे , पहले से अधिक भाग लेने लगी थीं। 
पर प्रभाव:---परुषस से इटने (रन्तु समाज उन्हें पुरुष की समानता पर लाने के लिये 
का साहस नहीं, पुरुष की अर्जी तैयार नहीं था। पुनरुत्थान की लहर में उनके 
समानता पर नहीं, बोद्धिक उद्धार की ध्वनि नहीं सुनाई दी। परन्छ इतनी बात 
तेथा भावनाश्रों के विंकास में स्वीकृत कर ली गई थी कि बौद्धिक तथा भावनाओं के 
स्त्रियाँ पुरुषों के साथ, ग्रहकार्य विकास में स्त्रियाँ पुरुषों के साथ,चल सकदी हें । इसलिए 
में इसता, भाषा और साहित्य - अंहुत से म्रानवतावादियों की यह राय थी कि ' उन्हें गृह काय 
हर से न में दछ् बनाने के साथ-साथ पुरुषों की भाँति भाषा और 
के शिक्षा, पक मी: श्ाकित साहित्य की शिक्षा भी दो जाय। परन्तु उनके भी पूण 
का पूर्ण विकास । हे व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देना चाहिये इसे सभी एक 
स्व॒र्‌ से स्ानते ये । इ ० 
'हमःदेख चुके हैं कि 'पुनरुत्थानः काल में 'शरार? की उन्नति की ओर सबका ध्यान गया। 
फलतः मा नवतावादी का भी ध्यान शारीरिक शिक्षा की ओर जाना स्वभाविक था। इस विषय में वे 
_ शारीरिक शिक्षाः-'मठीबः सेठीय त्या _विद्रद्वादः काल के शिक्षा उद्देश्यों से 
“'तथा? विद्वद्वाद काल से भिन्न, सहमत न ये। वे रोमन ह और यूनानियों गा 
मंद / शरीर की उन्नति करना चाहते थे। “शिवैलरी? 
रोमन ओर यूनानियों की का उदाहरण उनके सामने था ही | अतः शारीरिक शिक्षा 
ऑंतिक। के लिये माँति भाँति के खेल 'और व्यायाम के वे पद्चकाली- 
बे। इसको हम आगे पढ़ेंगे। 


मानवतावादी शिक्षकों का नृत्य और संग्रीत के प्रति विचार बहुत उत्साह बद्धक न था, 
यद्यपि वें प्राचीच ओक और रोमन आदर्झ्ों के अनुयायों थे। उनका विचार था कि संगीत 
में पड़ने से व्यक्ति के आलसी, तथा दुराचारी हो जाने का 
डर दवे। अतः अप्रने क्षिक्षा क्रम में संगीत को उन्होंने बहुत 
ही साधारण स्थान दिया हैं। 


संगीत को बहुत साधारण 
283 


पुनरुत्थान काल [ दई 


प्रादेशिक भाषाओं के प्रति मानवतावादो (द्युमनिस्ट) उदासीन थे, क्योंकि वे उन्हें व्यक्ति के 
उत्कष में सहायक नहीं मानते थे। लैटिन और ग्ीक के अध्यन से ही पूण विकास हो सकता है। ऐसा 
प्रादेशिक भाषाओं के प्रति उनका विश्वास था। अत उन्हेंनि उनके व्याकरण पर 
डवसीनता, पाठक्रम में विशेष बड़ा बल दिया | हम आगे देखेंगे कि इसका प्रभाव अच्छा 
न हुआ । शिक्षा शुष्क और अमनोवैज्ञानिक हो गई.। इति- 
नवीनता नहीं; उनकी महत्ता हास, अंकगणित और रेखागणित को स्थान दिया गया, 
शिक्षा छेत्र में नया उमंग सल्ले परन्तु प्राकृतिक विज्ञान कों उतना प्रोत्साहन न मिला। 
झने में, अभूतपूर्व कायंशीबता । ज्योतिष की एकदम अ्वहेलना की गई | खगोल विद्या को 
स्थान दिया गया। उपयुक्त बातों से यह प्रतीत होंता है कि 'पुनरुत्थान” काल के शिक्षक अपने 
पाठकरम में कोई विशेष नवीनता न ला सके। मध्ययुग के मृतक लैटिन और, “सात उदार कलाओं” 
के स्थान पर वे दूसरी शुष्क वस्तुएं ले आये | ऐसा कहना कुछ अंश तक ठीक हो सकता हैं, पर 
उनकी महत्ता तो रिक्षा ज्षेत्र में एक नई उमंग से आने में है। उनके प्रभाव से शिक्षा के 
प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूव कायशीलता दिखलाई पड़ने लगी । 
नेतिक और धार्मिक शिक्षा का समाधान के मानवतावादी लिए सरल न था, क्योंकि “पुन- 
नेतिक और धार्मिक रुत्यान' की लहंर से उस समय इटली का नैतिक पतन हौ 
शिक्षा :--समस्या सरद्ध नहीं, 'ए। था। इसलिये इस ओर विशेष ध्यान दिया 
इटली का उैतिक पतन, घार्सिक- गया । धार्मिक भाव जागृत करने के लिये “बाइबिल' 
बाइविजष के झुने हुये अंश चुने हुये अंशों को स्मरण करने के हेतु बालकों को दिया 
जाता था। प्राथना के समय भिन्न-भिन्न विधानों में उन्हें 
याद करना, विभिन्न विधानों अच्छी तरह शिक्षा दी जाती थी नेतिक क्षेत्र में आत्म 
में शिद्ा, संयम और संवरण पर बल दिया गया। इनकी नीति में 
नेतिक--आर्स संयम और ग्रीक, रोमन, क्रिस्वियन तथा 'स्टोइक' १ सिद्धान्तों का 
संवरण पर बत्न, औक, गेमन), मिश्रण था वे शरीर को काट नहीं देना चाहते थे। परन्तु 
क्रिस्चियोन तथा स्थोइक वे स्वास्थ्य और सौन्दय बृद्धि के लिये आत्म संयम को 
सिद्धान्तों का मिश्रण | आवश्यक मानते थे । 
पुनरुत्थान? के प्रारम्भ में शिक्षा का विभाग प्राथमिक, 'माध्यामिक' तथा “उच्च! आदि 
निश्चित रूप से ठीक नहीं किया गया। शिक्षा चार पॉच साल से प्रारम्भ की जाती थी। बर्णमाला 
राथमिक,” 'माध्यमिक,” ६०३ करा के प्रतिदिन नये नये सन्दों को सूची याद करने 
“उच्च” शिक्षा निश्चित नहीं हे लिये दी जाती थी । कुछ शब्द-ज्ञान. हो जाने के बाद 
करण तथा छन्द इत्यादि के नियम याद कराये जाते थे । 
व्याकरण श्त्यादि में कुछ वोध हो जाने के बाद कवियों की रचनाओं के अध्ययन तथा याद करने 
पर साध्यम्रिक काल के सदृश् बल दिया जाता था । इसके बाद उच्च साहित्य का अध्ययन साहित्य- 
प्रेम की दृष्टि से किया जाता था। परन्तु विद्दद्वाद काल के सदृश् “वादविवाद? में रुचि न ली जाती थी। 





१ स्टोइक सिद्धान्त भस्तीवाद (एपीक्यूरियनिज़म्‌) का एक दम उलटा है। इसका प्रवर्तक 
नो (३४०-१६० ई० पृ०) का स्टोइक था । इसके अनुसार सुख दुःख में कोई भेद - नहीं । ब्यक्ति 
को एकदम निरपृद् रहने है । 

११ 


॥." 

ध्युनरत्यान” कांल में बालेक-स्वभाव के अध्ययन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गेया, क्योंकि 
उस समय तक मनोबिज्ञान की उन्नति नहीं.हो पाई थी | इस विषय मानवतावादीमैं अरस्तु के मनों- 
विज्ञानिक विस्लेषणों के अनुयायी थे । तीज्र स्मरण शक्ति, 
प्रशंसा की इच्छा तथा दण्ड का भय अध्ययन के लिये बहुत 


ड्टः पीश्षात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


बाल मनोविज्ञान :-- 


अरस्तू का सनोविज्ञान, ब्यक्ति- 
गत भेद की पहचान, उत्साह, 
आकांक्षा और स्पर्धा का भाव | 


ही उपयोगी माना जाता था। यह बहुधा कहा जाता है कि 
धुनरुत्थान' काल के शिक्षक विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भेद 
से परिचित नही थे। ऐसा सोचना ठीक नहीं। क्योंकि वे 


मन्द और दीज् बुद्धि के विद्यार्थियों के लिये अलग अलग 
शिक्षा की व्यवस्था करते थे । आवश्यकता पड़ने पर पृथक पृथक उन पर ध्यान भी देते थे । इसलिये 
कहा में वे अधिक विद्यार्थों नहीं रखते थे। वे उत्साह, आकांक्षा और स्पर्धा का भाव उत्पन्न कर 
विद्याथियों को आगे बढ़ाना चाहते थे। वे झारीरिक दण्ड देने के पक्षपाती नही थे। इन सब बातों 
से प्रतीत होता है कि मानवतावादियों को शिक्षा-मनोविज्ञान का ज्ञान कुछ अब्रइ्य था, परन्तु हम 
आगे देखेंगे कि पढ़ाने की उनकी प्रणाली अमनोवैज्ञानिक थी। 


२--मानवतावादी (क्मनिस्टिक) शिक्षा का उद्देश्य :-- 


मध्यकाहक्नोन उद्दश्य से 
भिश्नता, व्यक्ति का पूर्णाविकास, 
कल्ला, साहित्य, संगीत राज- 
नीति, सौन्दयं तथा कुशल 
व्यवहार में निपुणता, ल्ेटिन 
और ग्रीक साहित्य को 
अधानता ! 


“मानवताबादी' शिक्षा का उद्द सय मध्यकालीन से एक- 
दम भिन्न था, परन्तु दोनों की प्रणाली इतनी अमनो वैज्ञानिक 
थी कि यह कहना कठिन हो जाता है कि उनमें एक दूसरे से 
अच्छी कौन थी । 'मानवतावादी? शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का 
पूण विकास था। यह परम्पराबादी न थी । व्यक्ति को कला, 
साहित्य, संगीत, राजनीति, सौन्दय तथा कुशल व्यवहार 
आदि में निपुण बनाना इसका उदंश्य था। साहित्य का 
तात्पय प्रधानतः प्राचीन साहित्य से ही सममा जाता था। 


इसलिये लैटिन और आरीक को प्रधानता दी गई । 
मध्यकालीन शिक्षा विशेषज्ञों की तरह मानवतावादी #ी सबसे पहले बच्चे के चालन पोषण पर 
ध्यान देते थे। बचपन में कोई बुरी आदत न पड़ें इसके लिये नौकरों तथा शिक्षकों के चुनाव पर वे 


: - पाह्य-बस्तु तथा पाठन 
विधि :-नोकरों तथा शिक्षकों 
के चुनाव में ध्यान, “उदार 
कुलाओं पर शिक्षा आधारित, 
पढ़ना, लिखना, अंकगणित 
स्लेटिन के कुछ सुन्दर पदों को 
बाद करना, रोम और युनान 
की-प्राचीन कथाये-क्विन्टीलियन 
के अनुसार 'इटना', ल्लेटिन 


विशेष ध्यान देते थे । बच्चे की शिक्षा चार या पांच साल 
पर प्रारम्भ कर दी जाती थी। “उदारकला' के सिद्धान्त पर 
शिक्षा का आधार रहता था। पढ़ना, लिखना और अंक- 
गणित सीखने के साथ भजन तथा लैटिन से कुछ सुन्दर पदों 
को उन्हें पहले याद करना पड़ता था । उचित भावना तथा 
उत्साह उत्पन्न करने के लिये उन्हें रोम और यूनान की 
प्राचीन कथायें सुनाई जाती थीं। “वितोरिनो” बच्चों के 
लिये मनोरंजक शिक्षा पद्धति का अनुसरण करना चाहता 
था, परन्तु उसमें वह विशेष सफल न हो सका। किन्‍्टी- 
लियन के अनुसार “रटने? पर विशेष बल दिया जाता था। 
प्रतिभा विकास का यह अच्छा साधन माना जाता था। 


के 


पुनरुत्थान काल 


व्याकरण को रटना, सापण- 
कल्लो में भी कभी कभी शिक्षा, 
भोतिकशा सत्र ओर खगोल्वविद्या, 
अंकगणशित खेलों. द्वारा, 
इतिहास, प्लुटकें की जीवनी 
नेतिक शिक्षा के ब्विए, वाद्य 


संगीत, नृत्य तथा सामूहिक 
संगीत । 


[. झह 


कुछ विद्याथियों की तो चौददद-पन्द्रह वष की अवस्था में ही 
वर्जिल और होमर की अनेक कविताएं याद हो जाती थीं। 
पढ़ने और लिखने में कुछ बोग्यवा प्राप्त हो जाने पर उन्हें 
लैटिन व्याकरण के सूत्र घोंटने पड़ते थे । कभी कभी दूसरों 
कीं रचनाओं को रट कर अथवा अपनी रचना को याद कर 
भाषण के रूप में सुनाना पड़ता था। इस प्रकार भाषण 
कला में कभी कभी शिक्षा दो जाती थी। गणित तथा 
भौतिक शास्त्र को मी.स्कूलों में स्थान दिया गया। वितो- 
रिनों प्राचीन मिंश्र शिक्षा प्रणली के अनुसार अंकगणित 


को खेल द्वारा पढ़ाना पसन्द करता था । परन्तु उसका यह प्रयास बहुत सफल न हो सका। 
पैडुवा के स्कूल में गणित और ज्योतिष साथ ही साथ पढ़ाई जाती थी । परन्तु वितोरिनों मन्तुआ 


के 'ला जियाकासा' (स्कूल ) में गणित 
. करता था। पाठ्य-क्रम में इतिहास को भी स्थान दिया गया, क्योंकि मानव जाति के समभने के लिये 


साथ ज्योतिष न पढ़ाकर खगरोल विद्या पढ़ाना पसन 


इतिहास का पढ़न| आवश्यक समझा गया । पर मानवतावादी इतिहास की पढ़ाई क्रम-वद्ध न कर 
सके, क्योंकि इतिहास के प्रति उनकी दृष्टि आलोचनात्मक न थी । नैतिक दृष्टि. से प्छुटक की जीवनी 
पढ़ाई जाती थी । कहीं कहीं कटियस, बुलेरियस तथा लिवा आदि की भी जीवनियाँ पढ़ाई जाती थीं 
संगीत शिक्षा के लिये अध्यापक के चरित्र पर विशेष ध्यान रखा जाता था। वाद्य संगीत, नृत्य तथा 
सामूहिक संगीत ( एक साथ मिलकर ) में शिक्षा दो जानी थी। संगीत में योग्य विद्याथियों पर 


विशेष ध्यान दिया जाता था। 


विद्याथियों की रचना शैली पर ज्ञी ध्यान दिया जाता था । इसके लिये वज्जिल, सेनेका, तथा 
शक के 4 ज ॥॥ पु ह कप ४ 
जूब नल इत्यादि की रचनायें आदश मानी जाती थीं। लैटिन की अपैज्ञा ग्रीक को कम महत्व दिया 


रचना शेली--बर्जिल, 
सेनेका, जूव नक्ल की रचनायें 
आदर्श, सात-आढ घण्टे तक 
पढ़ाई, शारीरिक शिक्षा-- 
प्राचीन परम्परा ओर शिवेज्वरी 
में सामअस्य, खेलना, कूदुना, 
दौड़ना ओर घोड़ सवारी, सैनिक 
जीवन के किये तैयारी, इटली 
के कुछु मानवत्तावादी शिक्षक । 


गया था। इसका कारण उसकी क्लिष्टता भी थी। स्कूल में 
सात-आठ घण्टे तक पढ़ाई होठी थी। इसलिये शारीरिक 
शिक्षा का भी प्रबन्ध किया गया था। मानवतावादी इस सम्बन्ध 
में प्राचीन परम्परा तथा “शिवलेरी”? कला में सामश्नस्य 
लाना चाहते थे। इसमें वितोरिनों प्रमुख था। उसका सिद्धा- 
न्‍त्र था कि एक प्रकार का काम करते करते मतिष्क थक जाता 
है | इसलिये उसके लिये 'परिवतन” आवश्यक है। मानसिक 
परिश्रम के साथ उचित समय पर कुछ शारीरिक परिश्रम 
कर लेने से मानसिक विकास में उत्तेजना मिलती है। यह 
ध्यान देने योग्य बात है कि मध्ययुग के सदुश मानवतावादी 
शारीरिक उन्नति की अवद्देलता नहां करते थे । खेलना, 


कूदना, दोड़ना तथा घोड़ सवारी शारीरिक चन्नति के लिये ठीक समझा जाता था । इन ब्यायात्रों 
के साथ संनिक जीवन के लिबे तैयार करने का भी ध्यान रकखा जाता था। मानवतावादी स्कूलों 
में वितोरीनों का स्कूल सवश्र छ माना जाता था | मन्तुआ के अतिरिक्त इटलो में अन्य मानवताबादी 
स्कूल भी थे। इनमें 'फ़रारा? का स्कूल बड़ा असिद्ध था। मन्तुआ के बाद इसी का नाम था । ग्वेरिना 


पड] पाश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


ऑव बेरोना ( १३७०-१४६१ ) इसका प्रधान था | वरजेरियस ( १३४७-१४२० ) इस काल का 
दूसरा शिक्षक था जिसने लैटिन साहित्य के प्रचार के लिये एक पुस्तक लिखी । डी, अरेज़ो ( १३६५९ 
१४४४ ) स्त्री-शिक्षा का विशेष समर्थक था। अलवर्टी ( १४०४-१४७२ ) इस काल का प्रसिद्ध 
चित्रकार, कवि, दार्शनिक और संगीतज्ञ था। इसने “ऑन द केयर आऑवु द फ़ेमली” ( कुड़म्ब की 
देक्ष रेख पर ) नामक शिक्षा सम्बन्धी एक पुस्तक लिखी । इस पुस्तक में उसने शिक्षा की भिन्न-भिन्न 
समस्याओं पर प्रकाश डाला है। मफ़्यूस वेगिपलत ( १४०५-१४५८ ) मौलिकता के लिये नहां, 
वरन्‌ अपनी अन्वेषण शक्ति के लिये प्रसिद्ध है । इसने प्राचीन शिक्षा-विशेषज्ञों की रचनाओं की 
सराइनीय खोज की। 
भानवतावादी? शिक्षा प्रणालो मनोवैज्ञानिक न थी । बच्चों के बुद्धि विकास पर कम्त ध्यान 
दिया जाता था । मानो उन्हें एक तैयार किये हुए ढाँचे में ढालने का प्रयत्न किया जा रहा हो। 
ध्रानवतावादी' शिक्षा के क्‍न्‍त्र विचार के लिये कहाँ स्थान न था। समस्या का 
दोष व गुणः--बुदधि विकास हल अपने आप निकालने का प्रोत्साइन कमर दिया जाता 
था । पाठ्यक्रम विशेषकर पराम्परागत “उदार! कलाओं के -. 
पर ध्यान कम, स्वतन्त्र विचार धार पर था। अलवर्टों के शिक्षा सिद्धान्त को छोड़ कर 
के लिये स्थान नहों, निरीह्ुण- ओर कहा निरीचण शक्ति बढ़ाने की बात ही नहीं कही गई। 
शक्ति को प्रोत्साइन नहीं, बालक ग्राचोनता को अपनाने की लहर में उस काल के शिक्षकों मैं 
की आवश्यकता को बढल्नि, एक नई उमंग अवश्य आ गई। आधुनिक शिक्षा सिद्धान्त 
स्कूल मशीन की तरह, लैटिन ) सईश वे बच्चों को भूतकाल के अनुभवों का उत्तराधिकारी 
ता अवश्य सममने लगे । परन्तु दोमर, सिसरो और वर्जिल की 
पर अनुचित बल्न, सिसरों को 
शक प्रशंसा में वे इतने डूब गये कि बालक की आवश्यकता को 
प्रखालो सर्वश्रेष्ठ शिक््क का (लिदेदी। स्कूल #शीन की तरह चलने लगे। बालक की 
व्यवहार नरम, शारोरिक दण्ड अन्तनिहित कोमल भावनाओं को पहचानने का प्रयत्न न 
नहों । किया गया। लैटिन पर इतना बल दिया गया कि कुछ 
मानवतावादी माता-पिताओं को घर में भी बालक से लैटिन में ही बातचीत करने की सलाह देते 
जो पुस्तकें सिसरो की भाषण प्रणाली के अनुसार नहीं थीं उन्हें पढ़ना व्यथ समझा जाता था। 
बालकों के प्रति शिक्षक का व्यवहार मध्ययुग से कुछ नरम अवश्य था। शारीरिक दण्ड देना 
डीक नहीं समझा जाता था । मेफियो ( दा मनिस्ट ) कहता है कि बच्चों को पीटना नहीं चाहिये। 
यदि उन्हें डराना हो तो उनके सामने नौंकरों को पीटना चाहिये । उनमें साहस तथा नैतिक बल 
उत्पन्न करने लिए फाँसी पर चढ़ते हुये या जलते हुये मनुष्य को उन्हें दिखलाना चाहिये। ( उस 
सम्रय बड़े बड़े अपराधियों को सव साधारण की उपस्थिति में दण्ड दिया जाता था । ) मानवतावादी 
यह नहों सममः सका कि इससे बालक की कोमल भावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मानवतावादों का आदर्श बड़ा ऊँचा था । व्यक्तित्व के पूरे विकास 
की ओर उनका, ध्यान था, परन्तु अपने आदर्शों के अनुसार वे चल न सके । समय की आवश्यकता 
आदक डेली पर कांबोन्दित समझे बिना वे प्राचीनता के अमनोवेज्ञानिक अनुकरण में 
लग गण समाज द्वित की ओर कुछ ध्यान ही नहीं दिया । 
नई, प्राचीनता का अमनोवैज्ञा- <्यक्तित्व के विकास की ओर भी केवल अधूरा ध्यान दिया 
निक अलुकरण, समाज दित, गया। प्रणालो अमनोवैज्ञानिक होने के कारण व्यक्तित्व के 
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की ओर ध्यान नहीं, व्यक्तित्व विकास में योग न दे सकोः आता निभरता क्रो प्रोत्साहन 
का विकास भी अधूरा, सौन्दय मिलने से अपने से सौन्दर्य अनुभूति नहीं हो सकती थी । 
की स्वानुभूति कठिन, आगे प्रणाली बच्चों को केत्रल समय के प्रवाह में साधारण जीवन 

जिताने के थोग्य ही बना सकी । सत्तरहवीं शताब्दी में मानव- 
पजकर सहज को पढ़ाई केवल तावादो शिद्धा पद्धति में दोष आने लगे । “मानवता, शुद्ध ता, 
लेटिन और ग्रीक साहित्य तक सुन्दर रुचि तथा उत्कष” के आदर्श को भुला दिया गया। 
ही सीमित, प्रादेशिक भाषाओं स्कूल की पढ़ाई केवल लेटिन तथा ग्रीक भाषा और साहित्य 
की भवदेववना, मानवतावादी दी तक सीमित हो गई। साहित्य में सभी बालकों की रुचि 
नैतिक शिक्षा असफक्ष, धार्मिक नहीं होतो । इसलिये मानवतावादी स्कूलों की शिक्षा मध्य- 
लिए में अध्योज्िक विकास शिक्षा के ही समान अमनोर॑जक हो गई । उस 
समय प्रादेशिक भाषाओं की उन्नति प्रारम्भ हो गई थी। 
नहीं, जनवर्ग के लिये सुलभ बालक प्रादेशिक भाषाओं में अपने भाव तथा विचारों को 
नहीं । भली भाँति प्रगट कर सकते थे । इन भाषाओं की अवहेलना 
की गई | छिक्षा सिद्धान्त के अनुसार यह ठीक न था । प्राचीन साहित्य के प्रेम में शिक्षक इतने पगे 
हुए थे कि मानो उसे घोंट कर अपने विद्याथियों को पिला देंगे। उनकी 'रटाने? की पद्धति बड़ी ही 
शुष्क थी | मानवतावादी नैतिक शिक्षा एकदम असफल रही । उस समय इटली में जो मैतिकता का 
हास हो रहा था उसको वह रोक न सकी । धम के विषय में उनका ध्यान श्राध्यात्मिक विकास 
की ओर न था । उसमें वे विधान तथा सौन्दय की रक्षा करना चाहते थे। मानवतावादी शिक्षा जन- 
बर्न के लिए सुलभ न हो सकी । शिक्षकों का ध्यान विशेषकर धनी लोगों के वालकों की दी शिक्षा 
पर था । थोड़े धनी बालकों की शिक्षा से राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता था। 


मानवतावादी शिक्षा सिद्धान्त का प्रभाव योरुप में प्राय: उन्नीसवों शताब्दी तक रहा। 
इसके बीच में कमेनियस, रूसो, पेस्तॉलॉज़ी आदि शिक्षकों ने अपनी ध्वनियाँ अवर्य उठाई, पर 
उनका विशेष प्रभाव न हो सका। पुनरुत्थान के वाद ही 
मानवतावादी शिक्षा का प्रभाव योरप में सभी स्थान में मानवतावादी सिद्धान्त के अनुसार 
योरप में उन्नीसचीं शताब्दी तक, शिक्षा दी जाने लगी । विश्वविद्यालयों पर इसका विशेष 
विश्वविद्यालयों पर विशेष प्रभाव, प्रभाव पड़ा । वहाँ लैटिन और ग्रीक पढ़ाने पर पहले से भी 
जमेनी के जिमने ज़ियम, इक्लेयड अधिक वल दिया गया। परन्तु पुरानी परम्परा एकदम 
के पब्चिक स्कूल, अमेरिकन कक 2 रा । पन्‍्द्रहवाँ शताब्दी में इटली तथा फ़ान्स 
उपनिवेश के “भामर स्कूल । के बविद्यालय में भीक की भी पढ़ाई प्रारम्भ करदी 
गई। सॉलइवाँ झताब्दी के प्रारम्भ होते होते जमनी तथा 
इ्जलैण्ड में पुनर्जागृति का प्रभाव पहुँच गया । ऑक्सफ्रोड और केम्जिज में इरौसमस के कारण 
मानवतावादी सिद्धान्तों का बहुत ही प्रचार हुआ । पन्द्रहर्वी शताब्दी के अन्त में जमनो में भी 
मानवतावादी स्कूल स्थापित होने लगे । ये 'जियनेज़ियम' नाम से प्रसिद्ध हुये। इह्नलैण्ड के 'पब्लिक 
स्कूल और अमेरिकन उपनिवेश्ञ के 'ग्रामर? स्कूल मानवतावादी शिक्षा सिद्धान्त पर ही चल रहे थे । 
ये सभी स्कूल ऊपर दी हुई प्रणालो के अनुसार चल रहे थे। सभी में ग्रीक और लैदिन का 
प्रधान्य था । उपयु क्त सभी गुण और दोष उनमें विद्यमान ये । 


झब. ] पाश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


३--इ्रैसमस ( १४६७-१५४३६ ) 


इर॒समस का जन्म हॉलेण्ड में हुआ था । पुनरुत्थानः क्राल के विद्वानों में वह. सबसे 

प्रसिद्ध है। उसका प्रारम्मिक जीवन कृष्मय था । उसके पिता ने स्वाथवश मठ में भिक्तु बनने 
ह ज्ागाजन के दिये भाव्मा '* लिये उसे विवश किया । परन्तु वहाँ का जीवन उसे 
ब्याकुद् बोडिक संवदन््रका पसन्द न आया । ज्ञानाजन के लिये उसकी अत्मा ब्याकुल 
१ * हो उठो। प्राचीन साहित्य के प्रति उसका विश्वेष प्रेम था । 
अध्यात्म विधा का सबसे बढ़ा इटली, फ्ान्स तथा इज्नलैण्ड में रहकर उसने लैटिन और 
विद्वान, समाज सुधारक, औक ग्रीक का गम्भीर अध्ययन किया । पुस्तकों से उसे प्र हो 
और लेटिन पुस्तकों का नया गया। वह अपनी बौद्धिक स्वतन्त्रता के लिये संक कुछ 
संस्करण, उसके पत्र-व्यवह्दार 'योथावर करने के लिये तैयार रहता था। सोलहवीं 
शिक्षा प्रद, व्याकरश की पाव्य- शताब्दी में अध्यात्विद्या का वह सबसे बड़ा विद्वान्‌ था। 
लूथर और इरसमस में पहले बड़ी मित्रता थी। परन्तु 
वाद मैं सैद्धान्तिक विरोंध से दोनों एक दूसरे के झब्ु हो 
और ओकऊक संस्करण | गये । इरौसमस एक बहुत बड़ा सम्राज सुधारक कहा जा 
सकता है। उसकी सभी रचनाएँ सामाजिक कुरुतियों की ओर संकेत करते हुए उन्हें दूर करने का 
उपाय बताती हँ। उसने बहुत सी ग्रीक और लैटिन पुस्तकों का नया संस्करण कर 
विद्या का चारों ओर ग्रचार किया। उसके पत्र-ज्यवहार भी मनोर॑जन तथा शिक्षाप्रद 
हुआ करते थे । वह एक अच्छा अध्यापक भो था | उसने लैटिन और ग्रीक की कई पाठ्य-पुस्तकों 
बनाई । बाइविल का उसका लैटिन और ग्रीक संस्करण मानवतावादी स्कूलों में अधिक प्रचलित हुआ । 
इरसमस के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को ज्ञान, सत्यता तथा स्वतन्त्र निशय करने 

की शक्ति देना है। वह मानवतावादी शिक्षा का पका प्रतिनिधि है । उसकी सभी रचनाओं में 
खा पुनजांगृति के भाव भरे पड़े हें । वह राष्ट्र राष्ट्र में या. जाति 

शिक्षा का ठइ अप ्न्कद, जाति में कोई भेद नहीं मानता। सभ्यता के विकास में 
सत्यता तथा स्वतन्त्र निशय, जुसने जितना भाग लिया है उसकी उतनी उन्नति हुई। 
ज्वक्तिगत स्वतन्त्रता का पच्च- शिक्षा के क्षेत्र में इरौसमस व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का पक्षपाती 
पाती, शारीरिक दण्ड के था। वह ज्ञारीरिंक दण्ड देने के विरुद्ध था। उसके 
विरुद्ध, बालक स्वभाव का अनुसार अध्यापक को, बालक के स्वभाव का अध्ययन 
अध्ययन आवश्यक, शारीरिक 7" उसके लिये उपयुक्त शित्वा का आयोजन करना 
शिक्षा का विरोधी नहीं पर चाहिये। इस आयोजन में वह अरस्तू, प्लूटक तथा 
ऑवसिक: उचति को ओर किन्टीलियन का समथक है। शारीरिक शिक्षा की और 


भी उसका ध्यान था| परन्तु अन्य जमन मानवतावादी के 
विशेष ध्यान, व्यक्तित का सद्ृश्‌ मानसिक उन्नति को ओर उसका विशेष ध्यान था । 


पूछे विकास, 'वहु-रुचि? बृद्धि, उसका ध्यान व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की ओर था। 

व्यक्ति में अनुकरण करने की शक्ति, आकांच्ा तथा स्पर्धा 
शिक्षा के लिये प्राचीन साहित्य जता वर्तमान रहतौ है। शिक्षक का यह कतंथ्य है कि 
स्रभी प्रकार परिपूर्ण । इन सबको प्रोत्साहन दे, ज़िससे शिक्षा्थों का पूण विकास 


पुस्तक, बाइविल का ल्लेटिन 


पुनरुत्थान काले [ ८७ 
हो सके | पूण विकास के लिये सभी गुणों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिये। वह हरबाट 
की तरह “्बहु-रुचिः की वृद्धि का उल्लेख करता है। परन्तु इस वृद्धि को वह प्राचीन “साहित्य? के 
अध्ययन में ही सीमित पाता है। उसकी समझ से प्राचीन साहित्य? सभी प्रकार से परिपूण है। 
उससे व्यक्ति की सभी भावनाओं का विकास सम्भव है। “दी कालकीज़', “दी सिसेरोनियन्स?, 
“प्रेयड अब स्टडी”? तथा 'लिबरल एडूकेशन आंव चिल्ट्र न! शिक्षा सम्बन्धी उसकी प्रधान रचना 
ये हैं । उसकी इन पुस्तकों का प्रभाव जितना योरपीय शिक्षा पर पड़ा उतना बहुत कम लेखकों 
की रचनाओं का पड़ा है। 


सहायक पुस्तकें/--- 


१--मनरो ५ 'टेक्स्टबुक » अध्याय, ६. 
२--ओवू ज ५  स्टूडेण्ट्स'****** अध्याय, १२. 

३-- 9» : ्यूरिंग द ट्रान्ज़ीशन'--अध्याय १२-१४. 

४--साइमॉन्स, जे० ए०---रिनसां इन इटेली'-अध्याय ३--८- 

४६--कबरली ; हिस्द्री'******- » अध्याय १०-१२. 

६-- ,. : रीडिज्ज॒'*-***४ अध्याय ६०-१२. 
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६--क्विक ; प्जूकेशनल रिफ्रॉमस'--अध्याय १-२. 
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छठों अध्याय 


ह “सुधार काल” ' 
१- सुधार काल (रिफॉर्मे शन पीरियड) का शिक्षा पर प्रभाव 


“धुनरुत्थान? के कारण नैतिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में सुधार की प्रवृत्ति बहुत दिनों से उत्पन्न हो 
पे ते |] +. हु 
गई थी। लूथर के बहुत पहले ही फ्रास, जमनी तथा इंगलेंड में सुधार की ध्वनि उठ चुकी थी। 
नेतिक र्मि न - योरप में 
नेतिक तथा धार्मिक कुन्नों एरगे केंह चुके है कि पश्चिमी तथा उत्तरी योरप में पुनरुत्थान 


में सुधार की प्रवृत्ति, चर्च में“ सप इंसरा था। इटली में यह वैयक्तिक था, परन्तु अन्य 

स्थानों में इसका रूप सामाजिक था। अतः कोई आइश्चय 
नहीं कि सुधार की लदर जमनी से उठी। “चच' में कई 
प्रकार के दोष आ गये थे। बंद्द वोल्याडम्बर के लपेट में वास्त- 
विंकता खो बैठा था । विद्या के प्रचार से बाइबिल सब को 
सुलभ हो गई । जनवर्ग उसे पढ़कर “चच” के दोषों को 
समझ सकता था। लूथर तथा कैलविन आदि के आन्दोलन से 


चाह्याढम्बर, बःहबिल सब को 
सुलभ, वाइबिल का अ्रधिकार, 
व्यक्ति को अ्रपने निशय मानने 
की स्वतन्त्रता, अपने पार्पों का 
उद्धार अपने से, दैव शक्ति का 


धामिक बातों में चच:के पादरियों का अधिकार न मानकर 
“बाइबिल! का माना गया । परम्परागत धम्र के रूप को बदल 
कर्‌ आडम्बर के बदले सच्चाई को स्थान दिया गया। 
व्यक्ति को बाइब्रिल पढ़ने तथा धामिक बातों में अपने 
सिद्ध अधिकार, सर्वे ल्लौकिक निर्णय मानने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी गई। सुधार के फलस्व- 
शिक्षा का प्रादुर्भाव | रूप सब को यह ज्ञात हो गया कि अपने पापों से उद्धार के 
लिये व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी है। पार्षा से उद्धार अपने अच्छे कर्मों से हो सकता है, न कि चच पादरों 
के आशौवाद से । धम् अथवा आध्यात्मिकता को कुजी प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में सोप दी गई। चच 
को ही देवी शक्ति तथा पवित्रता का एक मात्र स्थान नहीं माना गया, वरन्‌ व्यक्ति भी अपने 
कार्यों से अपने में दवी शक्ति के विकास का अनुभव कर सकता है। सव साधारण के लिये ऐसा 
विचार बहुत दी नया था। सब की आँखें खुलीं। अपने अपने विकास के लिये सब लोग सचेत हो 
उठे । फलतः शिक्षा के क्षेत्र का विकसित होना अनिवाय हो गया। प्राचीन तथा मध्यकाल में 
शिक्षा केवल नेताओं के लिये आवश्यक मानी जाती थी । परन्तु शिक्षा अब प्रत्येक व्यक्ति का जन्म 
सिद्ध अधिकार मानी जाने लगी । इस नये विचार के आने से सावलौकिक शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ 
जिससे आगे चलकर यह विश्वास हो गया कि 'राज्य-हित? के लिये प्रत्येक्र नागरिक की शिक्षा 
आवश्यक है । 
परन्तु सुधारक अपने सिद्धान्तों को शिक्षा क्षेत्र में कार्यान्वित न कर सके । यही कारण है 
कि सुवारयुग की शिक्षा 'मानवतावादी? प्रणाली के समान ही रह गई । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा 
सुधारकाल की शिक्षा मानवतावादी विचार-स्वातत््य आदि आदर्श केवल कहने के लिये रह 


विकास व्यक्ति में भी, फलतः 
शिक्षा के छेश्न का विकसित 
होना अनिवायं, शिक्षा जन्म 


सुधार -कांल 


स्यक्तितत स्वतन्त्रता केवल 
कहने को, व्यक्ति संस्थाओं 
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गए । साहित्य, कला, संगोत तथा प्राकृतिक विज्ञन के अध्य- 
यन द्वारा उन्हें प्रोत्साहन न दिया जा सका। व्यक्ति को 
स्वतन्त्रता संस्थाओं में अटक गई । सुधारकों में कई दल हो 


पर अवज्स्बित, सुधारों में गए। वे अपने अपने सिद्धान्तों के अनुसार शिक्षा का प्रचार 
द्ज । करने लगे शिक्षा की दृष्टि से लूुथर तथा “जेसुइट आडर! 
का विशेध महत्व है। सुधार की लहर को रोकने के लिये “आडर आँव जेसस” की स्थापना की 
गई । “आडर'” के अपने अलग शिक्षा सिद्धान्त थे । नीचे इन सब पर हम दृष्टिपात करेंगे। 


छापाकल के आविष्कार से सभी प्रकार की पुस्तकों की संख्या बढ़ गई। बाइबिल सब के 
हाथ में पहुँच गई । सभी सुधारकों ने बाइबिल पढ़ने पर बहुत बल दिया | लूथर ने १५२२ ई० में 
जम नी:--बाइबिल पढ़ने बाइविल का जमन में सरल अनुवाद किया। १५४१ ई० में 
पर बल्क, प्रादेशिक भाषाओं का जोन कैलब्िन ने गे 'इन्ह्टोट्यूटस आवक्रिस्वियानि्दी 
्लोकप्रिय द्वोना, स्कूल्धों में उनके निकाली । इंगलेंड में टिनडल ने श्षरद में न्यू टेस्टामेण्ट का 
अनुवाद किया। इन सब रचनाओं के कारण प्रादेशिक 

पढ़ाने को मांग, पर 3० भाषायें बहुत लोकप्रिय हो गई । स्कूलों में उनके, पढ़ाने को 

खलेटिन और औक को, जमेनी श्रांग होने लगी। परन्तु यह मांग अच्छी तरह पूरी नकी 

में शिक्षा पर से चर्च का निय- जा सकी | स्कूलों में इन भाषाओं को स्थान श्रवश्य मिला । 

न्त्रण हटा, राज्य के अन्द्र, परन्तु प्रधानता लैटिन और ग्रीक को दी गई, क्योंकि बाइ- 

पाय्यवस्तु मानवतावादी, घार्मिक बिल समभने के लिये्‌ इन ढ भाषाओं का पढ़ना आवश्यक 

भावना का प्राधान्व, पाद्रियों समा जाता था। जमनो में शिक्षा पर सुधार का प्रभाव 

को शिक्षा के लिये स्कूल और शीत्र हुआ। धीरे-पीरे शिक्षा पा का नियन्त्रण छोन 

._. लिया गया। स्कूल छोटे-छोटे राज्यों के हाथ में आ गये । 

विश्वविद्यालय, शिक्षा का उद्द- शिक्षा का प्रधान उत्तरदायित्व राज्य पर माना गंया। 

श्व नागरिक और धार्मिक, साॉलहवीं शताब्दी के मध्य तक सवसाधारण का शिक्षा के लिए 

“उदार! कल्नाश्नों को प्रोत्साहन देश भर में प्राथमिक स्कूल फैल गये । इनमें पढ़ना, लिखना 
नहीं | धम तथा चच संगीत में शिक्षा दो जाती थी। शहरों में उच्च 

शिक्षा के लिये लैटिन स्कूल खोले गये। इनके वाद 'हायर उच्च लैटिन? स्कूलों को श्र णी थी, तब विश्व- 

विद्यालय की । सत्तरहवॉं शताब्दी के प्रारम्भ में ही वाइमर राज्य ने सब से पहले सभा वर्ग के बच्चो 
के लिये अनिवाय शिक्षा का सिद्धान्त स्वीकार किया | छः साल से वारह साल तक शिक्षा सब के 
लिये अनिवाय कर दी गई । विद्याथियों की अनुपस्थिति के लिये अभिभावकों को आर्थिक दण्ड देने का 
नियम कुर दिया गया। परन्तु पाठ्य-वस्तु प्रायः पहले जैसी रखी गई । स्कूलों में धामिक भावना 
का प्राधान्य था । पादरियों की ऊँची शिक्षा के लिये कुछ स्कूल और विश्व विद्यालय पुनः संगढित 
किये गये । प्राथमिक शिक्षा के लिये जमनी भर में छोटे छोटे स्कूल खोले गये। इनमें लूथर के 
विचारों के अनुसार शिक्षा दी जाने लगी । इन स्कूलों के संगठन में बगेनद्ेगन और मैलांखबान 
प्रमुख थे । प!झ्य-वस्तु मानवतावादी शिक्षा के अनुसार रखी गई। लूथर शिक्षा का उद्देश्य “नागरिंकः 
और थामिक मानता था। इसलिये “उदार” कलाओं को प्रोत्साइन नहीं दिया गया। पहले ल्लेटिन 
' यर बल दिया जाता था फिर क्रमशः ग्रीक और गणित पर दिया जाने लगा | 
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६० पुँ 


पांश्रात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


घन के लोल॒प हेनंरी अष्टम्‌ ने इंगलेंण्ड के श्रायः सभी मर्ओों को तोड़ दिया। फलतः  बहुत॑ 
से स्कूल बन्द हो गये। शिक्षा की चारो ओर मांग थी। पर स्कूलों की दशा अच्छी न थी। 


इकुलेर्ड :-- --व्यक्तिगत 
उत्तरदायत्वि स्वीकार नहीं, 


इंगलैण्ड में शिक्षा सम्बन्ध में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को 
स्वीकार नहीं किया गया ।हेनरी अ्रष्टम्‌ और एडवर्ड षष्ट 


ने वहुत से स्कूल खोले। उन्होंने इनको चच के नियन्त्रण 


से हटा कर सीधे अपने अन्दर रम्खा । परन्तु बाद में वे राष्ट्रीय चच के अन्तगत चले गए। 


“दी आडर आवु जेसस” को शिक्षा प्रणली सबसे अधिक प्रभावशाली निकली। इसको 
इगनेशस लयला (१४९१--१५५६) ने सुधार-लहर की रोक के लिये १५३४ ईं० में स्थापित किया 


दी आडर आफ़ जेसस :- 
सावल्लोकिक विषयों में शिक्षा, 
केवज्ष धामिक ही नहीं, 
नि:शुल्क, संगठन श्रेष्ठ, निरी- 
कण कठोर, शारीरिक दण्ड 
में विश्वास नहीं, योग्य अध्या- 
पक के चुनाव पर ध्यान, पाठव- 
वस्तु भानवतावादी व्याकरण 
तथा ल्लेटिन पर बल्न, “रटाना”, 
झिद्ठा मौखिक, पिछले पाठ को 
दुइराना, ऊँचे काल्वेजों 'तथा 
विश्वविद्यालयों. में--दुर्शन, 
विज्ञान, वकाज्त तथा चिकित्सा 
विद्या, अठारइवों. शताब्दी 
में इनका प्रभाव कम, व्यक्ति- 
को स्वतन्त्रता नहीं, इनकी 
राजनेतिक चालें, 


था । लॉयला ने सुधार को रोकने के लिये शिक्षा को साधन 
माना । अपने सिद्धान्तों का प्रचार करना तथा प्रोटेस्टैण्ट 
लोगों को पुनः रोमन चच मैं लाना इनका उद्देश्य था। हमें 
यहाँ केवल उनके शिक्षा सम्बन्धी कार्यों से ही सम्बन्ध है। 
नेसुइट ऑडर” का शिक्षा काय बड़े ही त्याग का था। 
शिक्षक अपने जीवन को इसी के लिये आर्पित कर देते थे। 
इनकी शिक्षा केवल थम सम्बन्धी ही नहों थी, अपितु ये 
सभी सावलौकिक विषयों में शिक्षा के समर्थक थे। इसीलिये 
इनके स्कूलों में बहुत दूर दूर से प्रोटेस्टेण्ट विद्याथों भी आते 
थे। इन स्कूलों का केन्द्र विशेषकर पेरिस और रोम में रहा। 
विद्यार्थियों से शुक्ध नहों लिया जाता था। इनका संगठन 
बड़ा श्रंष्ठ था। निरीक्षण के लिये एक के ऊपर दूसरा 
पदाधिकारी नियुक्त करा दिया जाता था। स्कूल में भी 
नियन्त्रण को रहा के लिये विद्यार्थियो की छोटी छोटी 
संस्थायें स्थापित कर दो जाठी जाती थीं। कक्षाओं में 'भानी- 
टरः नियुक्त कर दिये जाते थे । जेसुइट आडर का शारीरिक 
दण्ड में विश्वास न था। वे सब कुछ प्यार से सिखलाना चाहते 
थे। नियन्त्रण की रक्षा में स्कूल की संस्थायें तथा 'मीनीटर' 
बड़ी सहायता करते थे। योग्य अध्यापकों के चुनाव पर 
विश्वेष ध्यान दिया जाता था । उनकी शिक्षा विश्वविद्यालयों 
में होती थी। शिक्षा की पादय-वस्तु मानवतावादी थी। 


व्याकरण तथा लैटिन पर अधिक बल दिया जाता था। व्याकरण सूत्रों, शब्दों तथा छौीटे छोटे 
धार्मिक पदों के 'रटाने? की प्रथा थी । शिक्षा प्रायः मौखिक थी। जो कुछ पढ़ाया जाता था बह बहुत 
अच्छी तरह याद करा दिया जाता था । बिना पिछला पाठ दोहराये कभी आगे नहीं बढ़ा जाता 
था। प्राचीन साहित्य की सहायता से जो कुछ गणित और विज्ञान पढ़ाया जा सकता था उसको 
अच्छी तर्‌इ पढ़ाया जाता था। ऊँचे कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में दशन, विज्ञान, वकालत 
तथा चिकित्सा में भी शिक्षा दी जाती थी। जेसुइट शिक्षक पाठ्य-पुस्तकों की रचना प्रायः 
स्वयं कर लिया करते थे। इनकी शिक्षा प्रणाली अपने समय में सबसे अधिक सफल रही । पर. 
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अठारहवीँ शताब्दी में आध्यात्मिक अध्ययन विरोधी अन्दोलन के कारण इनका प्रभाव कम हो 
गया। जेसुइट विधान के अन्दर व्यक्ति को स्वतन्त्रता न थी। इसलिये अठारहवौं शताब्दी में 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की जब पुनः माँग की गई तो जेसुइट आडर? अप्रिय हो चला। इसके 
अतिरिक्त श्नकी राजनैतिक चालों से कई राज्यों ने इनका विरोध किया । 


“दी ओरेटरी आवब जेसस” तथा “दी पोट रायल स्कूल्स” जेसुइट ओडर के सदृश दूसरी 

धार्मिक संस्थाये थी जिन्होंने सोलहवीं शताब्दी में विशेषकर इटली और फ़ान्स मैं शिक्षा का प्रचार 
दी ओरेटरी झाव जेसस” किया । कल संस्था का प्रधान ध्येय ग्रामीण पुरोहितों 

20 ०५६ पद को शिक्षित करना था। प्रादेशिक भाषा तथा साधारण 
दी पोर्ट रॉयल्न स्कूल्स”'। विज्ञान के अध्ययन की ओर इनका दूसरों से अधिक ध्यान 
था। 'पोटरॉयल? संस्था के शिक्षक जेसुइट सिद्धान्तों से सहमत न थे। वालक के स्वभाव को ये 
जन्म से हो दूषित मानते थे और उनके सुधार के लिये उसे सदा किसो शिक्षक के साथ रखना 
चाहते थे। इनका शिक्षा उद्देश्य मेतिक और धार्मिक था। इनकी प्रणाली 'जेसुइट” से कठोर थी। 
पाठ्य-वस्तु में व्याकरण को कम कर दिया गया। प्रादेशिक भाषा को लैटिन से अधिक महत्व 
दिया गया । चरित्र विकास के लिये, इतिहास, गणित तथा साहित्य पढ़ना आवश्यक समभा गया। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि 'सुधार काल? में बहुत से नये स्कूलों का निर्माण किया गया। 
०5 कि मैं पे रे ५ 
परन्तु इसके साथ ही मठ तथा चच के नियन्त्रण में चलने वाले बहुत से स्कूलों का नाश भी किया 


डउपसंहार :--बहुत से नये 
स्कूलों की स्थापना, शिक्षा 
उद्दे श्य में परिवतेन पर प्लिद्धान्त 
और प्रणाद्धी में नहीं, सिसरो 
अब भी झाद्श , अनिवाय॑ शिक्धा 
का सिद्धान्त, शारीरिक दण्ड 
अमनोवैज्ञानिक, युद्धों का शिक्षा 
पर प्रभाव, साध्यामिक शिक्षा 
पर ज्यादा बद्ध समाज में उथल्न- 
पुथद्ध से नेताशों को भांग 
प्राथप्रिक स्कूलों की मांग कम, 
सा्थत्रोकिक-शिक्षा - सिद्धान्त 
कार्यारिवत नहीं, भावी विकास 
की झोर संकेत, वर्गे-ब्यवस्था 
का रोग शिक्षा चोन्न में भो। 


गया । शिक्षा उद्देश्य में परिवतन अवश्य किया गया, परन्तु 
सिद्धान्त्र और प्रणाली प्रायः पुनर्जायृति काल की ही मानी 
गई । अरस्तू के सिद्धान्तों को प्रायः फिर अपनाया गया। 
प्रणाली तेरहवीं शताव्दो के 4विद्वद्वादर काल के ही सदृश्ष 
रक्‍खी गई | “'सिसरो”? अब भी आदश माना जाता था। 
जमनी में अनिवाय शिक्षा का सिद्धान्त मान लिया गया। 
शारीरिक दण्ड देना अमनोवैज्ञानिक ठहराया गया । तथापि 
यह मानना पड़ेगा कि शिक्षा सिद्धान्त का विकास, सुधार 
काल में बहुत धीरे धीरे हो रहा था। प्रधान बल माध्यमिक 
शिक्षा पर ही दिया जाता था । वास्तव में अभी प्राथमिक 
स्कूलों की मांग बढ़ी न थी। जो वर्ग अभी तक अशिक्षित 
रहा उसको शिक्षा शीत्र नहीं हो सकती थी । यह तो शता- 
ब्दियों का काम था। युद्धों का शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव 
होता था। उनका सारा संगठन अव्यवस्थित हो जाता था। 
तीस वर्षीय युद्ध (१६१८-१६४८) के कारण जमनी के सभी 
स्कूल असंगठित हो गये । अठारहवीं शताब्दी में दी उनकी 
दशा सुधर सकी | 'पुनरुत्थान” तथा 'सुधार! के कारण नई 
नई सामाजिक तथा धामिक व्यवस्थायें सामने आ रही थीं। 
इसके अतिरिक्त उस समय राष्ट्रीय भावों के विकास से कुछ 


छोटे छोटे राज्य राष्ट्र बनने का स्वप्न देख रहे थे। समाज में उचल-पुथल के कारण उसके सफल 
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नेतृत्व के लिये योग्य- व्यक्तियों की आवश्यकता थी और ये योग्य व्यक्ति माध्यामिक शिक्षा द्वारा 
ही अधिक बनाये जा सकते थे । यद्दी कारण है कि प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान 
अपने आप कम हो गया। अतः “सुधार काल” का सावलौकिक-शिक्षा-सिद्धान्त पूर्ण रूपेण कार्यो- 
न्वित नहीं किया जा सका । परन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि भावी विकास के लिये इस काल 
में भली प्रकार संकेत मिल गया कि माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा का संचालन अलग अलग 
दोना चाहिये | जन व के लिये प्राथमिक शिक्षा का विकास और नेताओं के लिये माध्यमिक 
( लैटिन ) स्कूल की व्यवस्था करना आवश्यक समम्ा गया। इस प्रकार शिक्षा ज्षेत्र में भी बग - 
व्यवस्था का रोग योरप को सदा के लिये पकड़ लिया । 


२--भार्टिन लूथर ( १४८३-१५४६ ) :-- 

अब हम #सुधार-काल” के कुछ प्रधान शिक्षकों पर दृष्टिपात करेंगे । लूथर व्यक्ति को पुरानी 
परम्परा से स्वतन्त्र कर ईश्वर से उसका सम्बन्ध बतलाना चाहता था। इस दृष्टिकोण से लूथर को 
मानवतावादी काक्न से भी हम “म्रानवतावादी! काल का भी ५४ सकते हैँ । परन्तु उसने 
सम्बब्थित, शेटिग और अीक लैटिन ओर भीक को 'मानवतावादी' शिक्षक के सदृश्‌ साध्य 
है नहीं माना | वह अरस्तू से इणा करता था, क्योंकि उसके 
साध्य नहीं, भरस्तू से घृक्षा, प्रभाव से चर्च में वौद्धिक अभिमान आ गया। अरस्तू के तक 
बाइबिल्ल दी सब के लिये प्रमाण, शास्त्र से उसकी बिलकुल सहानुभूति न थी। वह “वाइविल? 
शिक्षा का उद्दे श्य ईसाई समाज के आदेशों द्वारा ही सब कुछ की सत्यता प्रमाणित करना 
के स्थायित्व में योग देना, रहता का उसके 326 शिक्षा द्वारा व्यक्ति को ऐसा 
बनाना है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ 
कप कक ईसाई सम्राज के स्थायित्व में योग दे सके। व्यक्ति की शिक्षा 

शिक्षा राज्य के नियन्त्रण में, 


.मैं कुडम्त्र का स्थान बहुत ही महत्वपूण है। लूथर शिक्षा को 
कर * सभी वर्गों के लिये सुलम बनाना चाहता था। बालकों की 

पाठ्य-वस्तु-लेटिन, अंक, हेखू 

इतिहास, गणित, विज्ञान, 


काकरस, साहिसय, संगीत; 
शारीरिक शिक्षा, णठ्य-पुस्तकों 


शिक्षा के साथ वालिकाओं की भी शिक्षा का उसे ध्यान रहा। 
अब तक किसी शिक्षक ने इतने ऊंचे स्वर से शिक्षा को 
अनिवाय तथा निःशुक्ल बनाने की बात नहीं कही थी। 
शिक्षा को अनिवाय करने के लिये वह इसे राज्य के 


में सजीवता नहीं, शिद्रक का नियन्त्रण में रखना चाहता था। पाठ्य-वस्तु के विषय में 
पदक मानवतावादियों से वह बहुत भिन्न न था। लैटिन और ग्रीक 
कर्तेब्य के साथ देज को भी पढ़ाना चाहता था। परन्तु इन भाषाओं 
के पढ़ाने का उसका उद्देश्य घामिक था। इतिहास, गणित तथा साधारण विज्ञान को भी स्थान दिया 
गया । साहित्य पर कुछ अधिकार प्राप्त करने के लिये व्याकरण का अध्ययन आवश्यक समझा 
गया एप्लैतो की तरह लुथर भावनाओं के विकास में संगीत का महत्व समझता था। चर्च प्रार्थना के 
सामूहिक संगीत में वह सभी विद्याथियों को शिक्षा देना चाइता था । शारीरिक शिक्षा की ओर भी 
उसेका ध्यान था। इसके लिये वह कुछ खेल तथा कुइती आवश्यक सममता था। लूथर के समय की 
पाठ्य-पुस्तकों मैं सजीवता न थी। उसने भी जो पुस्तकें लिखी उनमें भी वही दोष था, क्योंकि उस 
समय शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धान्तों का विकास नहीं हुआ था। लूथर की दृष्टि में शिक्षक का 
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कतन्य बहुत ही पवित्र है। बालकों का चरित्र तथा ईसाई धम की रक्षा वह उन्हीं के हाथों में 
सममता था । 
हम पीछे संकेत कर जुके हैं कि लूथर यह चाहता था कि प्रत्येक को बाइबिल का अपने 
विवेक के अनुसार अथ लगाने की स्वतन्त्रता रदे । उसका यह व्यक्तिबादई आज-कल के व्यक्तिवाद 
लूधर का ब्यक्तिवाद झाज से भिन्न था। उसका तात्पय था कि व्यक्ति को समाज को 
कुरीतियाँ दूर करने की स्वतन्त्रता चाहिये । उसे प्राचीन 
से भिन्न, उसके शिक्षा सिद्धान्त परम्परा के अनुसार चलने को बाध्य करना ठीक नहाीं। 
में समाज हित की ऋत्रक, शिक्षा देकर उसे ऐसा बना देना चाहिये कि वह अपने 
शिक्षा का उद्देश्य समाज के सम्राज की बुराई और भलाई समझ सके । इस अकार लूथर 
योग से ही, तौन प्रकार की के शिक्षा सिद्धान्त में हम समाज-हित की .रकलक देखते हैं । 
शिक्षा ब्यवस्था की ओर संकेत- '*ठ समाज-हित को साध्य,न मानकर उसने उसे ईसाई 
१-प्रादेशिक भाषा बालकों के किये, की सपने माना है मर्दों की शिक्षा प्रणाली उसे पसन्द 
न थी, न वह यही चाहता था कि बड़े-बड़े सरदारों के घर 
२-पादृरियों के लिये, तथा बच्चों की शिक्षा के लिये अलग-अलग स्कूल हों। उनका 
३-देंचे पादरियों और राज्या- (वैइवास था कि शिक्षा का उद्देश्य समाज के योग से ही 
घिकारियों के ज़िये। पूरा हो सकता है। पुल और सड़क आदि बनवाना जैसे 
राज्य का कता्रव्य है उसी भाँति बालकों को शिक्षा देना भी उसका कतब्य है। लूथर के इन 
सिद्धान्तों का उसके अनुयायो बगेनहैगेन और मेलांखर्थान ने जमनी में खूब प्रचार किया। और 
यह कहना अत्युक्ति न होगी कि जमनी की वतमान शिक्षा व्यवस्था की नींव उन्हीं के कार्यों-पर 
खड़ी है। लूथर ने तीन प्रकार की शिज्चा व्यवस्था की ओर संकेत किया है। पहली व्यवस्था जन 
वर्ग & बच्चों के लिये है। इसमें प्रादेशिक भाषाओं पर भी बल दिया गया है। लड़के और लड़कियों 
के लिये एक ही प्रकार की शिक्षा दो जायगी । पाठ्य-वस्तु में विशेष कर लिखना, पढ़ना, शारीरिक 
शिक्षा, संगीत तथा थम का समावेश किया गया । लड़कियों को गृह कारय में कुछ शिक्षा देनी 
चाहिये, और लड़कों को व्यवसाय आदि के कुछ कार्यों में । विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवाय थी। 
दूसरी व्यवथा पादरियों के लिये थी । उन्हें लैटिन, ग्रीक, हेज़, , भाषणकला, तकविद्या, इतिद्दास, 
विज्ञन, गणित, संगोत तज्ञा व्यायाम्र विद्या में भी शिक्षा दी जाती थी। तीसरी व्यवस्था में विश्व- 
विद्यालयों का स्थान आता था जिसमें बड़े-बड़े पादरियों तथा राज्याधिकारियों की शिक्षा होती थी। 


३--केलूबिन ( १५०६--१४६४ ) 


कैल्‌बिन भी 'झुधारकाल? का एक अभावश्ञाली शिक्षक कहा जा सकता है। उसके विचारों 

के अनुसार फान्स में प्रोटेस्टैण्ट लोगों के लिये बहुत से स्कूल खुल गए । सत्तरहवीं शताब्दी के अन्त 
जिज्ञासा तथा अन्वेषण्ष को 22 हट हर स्कूल उसके सिद्धान्तों के अनुसार 
प्रति तत्पक्ष करेगा. आार्मिक फेस! उसका प्रभाव हालेण्ड, इइ्ललेंण्ड तथा 
पा बुर कों से परियद ्म मम अमेरिका के उपनिवेश्ञों में भी पहुँच गया । कैलविन बालकों 
| वश्यक, | जिज्ञासा और अन्वेषण की प्रवृत्ति उत्पन्न करना चाइता 
शिक्षक में का, शिक्षा के किये है; सभी लोगों का धार्मिक पुस्तकों से परिचित दोना 
चर्च का संगठन, प्रात्य-वस्तु आवश्यक दे। लूथर की तरह वह भी इस सन्वन्ध में न्यक्ति 


९४ ] पाश्चात्य शिक्षा का संदिप्त इतिहास 


में गुल ब्योर ज्ञान को स्थान, को स्वतन्त्रता देता है। पम्र के सम्बन्ध में किसी के ऊपर 
निरीक्षण आवश्यक, मातृ-भाषा हक डालना हल । मा बिना कट 
५ कतब्यों का पालन नहीं कर सकते। जनता के 
के मीक को पधानता, संगीत करने के लिये कैलविन चच को संगठित करना आवश्यक 
ओर शारीरिक क्का को स्थान उप्नम्ता है। वद समझता दे कि चर्च के योग से हो शिक्षा 
नहीं, शिक्षा काय-क्रम खूथर के सबके लिये सुलभ की जा सकती है। ग्रा्य-वस्त॒ में गुण 
समान विस्तृत नहीं, और “ज्ञान” दोनों को स्थान देना आवश्यक दे, क्योंकि 
विना “गुण? के “ज्ञान! व्यथ है। अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का निरीक्षण करना आवश्यक दे 
जिससे कि वे अपने कंतब्य का पालन ठीक ढंग से कर सकें। इन सब विचारों के आधार पर 
कैलविन ने जेनेवा नगर के लिये शिक्षा का एक कायक्रम बनाया । उसने एक स्कूल स्थापित किया । 
इसमें सात कक्ायें थीं। सातवीं कक्षा सबसे छोटी थी। इसमें बच्चों को अक्षर तथा छोटे-छोटे शब्द 
लिखना सिखलाया जाता था । फ़ ज्ञ सिखलाने के बाद लेटिन का स्थान आता था | छठी कल्षा में 
विभक्ति, क्रिया के विभिन्न रूप तथा फ़ ब्व और लैटिन के कुछ कठिन कठिन शब्द याद करने पड़ते 
थे। अचरों के सुन्दर बनाने पर अधिक अभ्यास किया जाता था। कुछ सरल लैटिन वाक्यों को 
कण्ठस्थ करना पड़ता था। पाँचवीं कक्षा में फुत्ध ऑर लेटिन में लेख लिखना प्रारम्भ कर दिया 
जाता था । बजिल के कुछ पद भी पढ़ने पड़ते थे । चौथी कक्षा मैं ग्रीक प्रारम्भ करदी जाती थी। और 
पप्तसरो? के 'लिटस? को भी स्थान दे दिया जाता था। तीसरी कछ्चा में गरक व्याकरण तथा सिंसरो 
की अन्य रचनाएं भी पढ़ाई जाती थौँ। इस कछ्षा में भ्रीक पर विशेष ध्यान दिया जाता था। दूसरी 
कन्ना में पढ़ने! पर विशेष बल दिया जाता था । यूनान के बड़े-बड़े कवियों और लेखकों की रच- 
नाएँ पढ़ी जाती था । ठक-विद्या का अध्ययन भी इस कच्ना में प्रारम्भ कर दिय] जाता था। धार्मिक 
शिक्छा का भी प्रारम्भ इसी कक्षा से किया जाता था । पहली कक्षा में तकविद्या का अध्ययन पहले 
से ऊँचा होता था। साहित्य झास्त्र तथा भाषण कला के अध्ययन में सिसरो और 
डिमेस्थनीज़ प्रमाण माने जाते थे सप्ताह में एक दिन धामिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता 
था । ऊपर के विश्व षण से यह स्पष्ट है कि कैलविन स्कूलों में मात भाषा तथा झीक को प्रधानता 
देना चाहता था। संगीत तथा शारीरिक शिक्षा को उचित स्थान दिया ही नहीं गया । अतः उसका 
शिक्षा काय-क्रम लूथर के समान विस्तृत न था। 


कैलविन के विचारों का जान नॉक्स (१५०५--१५७२ ) ने स्काटलेण्ड में प्रचार 
किया । उनके प्रभाव से शिक्षा का प्रबन्ध चच के अन्तगत आ गया । यहाँ स्विटज़रलैण्ड के ज्विल्‍्न ली 


जॉननॉक्स क्यो (१४८४-१५३२) का भी नाम्र लिया जा सकता है। उसने 
? मिक बच्चों के पालन पोषण के सिद्धान्तों का निरूपण एक बहुत हो 
सुन्दर पुस्तक में की है। उसने प्राथमिक स्कूलों को प्रोत्साहन दिया। पाठ्य-वस्तु के सम्बन्ध 
में वद 'मानवतावादी” सिद्धान्त का अनुयायी था । 
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सातवाँ अध्याय 
यथार्थवाद 
१--क्यों १ 


सत्तरहवीँ शताब्दी के पहुँचते पहुँचते प्राचीन तथा मध्यकालीन आदर्शों की उपयोगिता 
समाप्त हो चुकी थी। उनमें क्रियाशीलता न थी। उनके नैतिक सिद्धान्त इतने ऊँचे थे कि उन्हें 


सत्तरहवी शताढदी में मध्य - 
काल्नीन आदश्शों की उपयोगिता 
समाप्त, वेज्ञानिक युग का 
प्रारम्भ, द्टिकोख की संकी्ंता 
कम, दार्शनिक और वेज्ञानिक 
भार्वों को समावेश, प्राचोन 
कवियों के सुन्दर भावमय 
शब्दों का मदृत्त नहीं, 
वास्तविकता की ओर, “विवेक 
और बुद्धि को भ्रंघानता, वाता*« 
चरण की प्राकृतक वस्तुग्रो 
तबा सामाजिक व्यवस्थाओं 
की झोरे लोगों का ध्यान, 


कार्यान्वित करना साधारण मनुष्य के लिये एक - दम 
असम्भव था । श्सलिये उसे उनसे शान्ति महीं मिल सकती 
थी। प्राचीन दाझनिकों- ने आक्ृतिक विज्ञान की अवहेलना 
न की, पर उनका मनन्‍्तव्य उसे मनुष्य के लिये उपयोगी 
बनाना न था। फलतः उनका विज्ञान केबल मानसिक 
विकास की कोटि का था । उससे “वादविवाद? में उलभकर 
“विवेकी! ही अपनी मानसिक तृथ्णा बुका सकता था। 
प्लौतो आदि महापुरुषों के आदश मनुष्य को देव तुल्य 
बनाना चाहते थे। उसकी साधारण आवश्यकताओं की 
ओर उनका ध्यान न था। सोलहवीं शताब्दी तक तो व्यक्ति 
प्राचीन आदर्शों की लपेट में ही श्रगढ़ाइयाँ लेता रहा। 
सत्तरवी शताब्दी से वैज्ञानिक युग का आरम्भ होता दै। 
कापरनिकस और गैलीलिओ आदि के विचारों के फल 
स्वरूप दृष्टिकोण की संकीणता कम हो चली। व्यक्ति को 
भास हुआ कि प्राचीन आदश समय को माँग पूरी करने 


में असमथ हैं। उसके मस्तिष्क में 'इंश्वर”, प्रकृति) और 
“पुरुष! के सम्मन्ध में जो प्रइन उठ रहे थे उनका उत्तर 
पुराने लेखकों और कवियों के आदस््जों में न था । पुन्र्जागृति से फैली हुई लहर अब वास्तविकता 
की खोज की ओर अग्रसर हुई। फलतः इस लहर में दाशनिक और वैज्ञानिक भावों का समावेश 
हुआ । प्राचीन युग को अब स्वणयुग नहीं माना गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बढ़ने से भविष्य 
की ओर देखना स्वभाविक था, क्‍योंकि विज्ञान सदा आगे देखता है, पीछे नहीं । वह तो भूतकाल 
के अनुभत्रों पर खड़ा होकर अपनी गाड़ो सदा आगे बढ़ाता रहता है। अतः अब पुराने लेखकों 
और कवियों के सुन्दर भावमय शब्दों का महत्व न रहा । वैज्ञानिक अवृत्ति के बढ़ने से उनकी 
अवहेलना की गई। वास्तविकता की ओर लोगों का ध्यान गया । “विवेक” और “बुद्धि” को सबसे 
अधिक प्रधानता दी गई । जो इस कसौटी पर खरा न उतरा उसका तिरस्कार किया गया। इस 
वैज्ञानिक प्रवृत्ति का शिक्षा पर प्रभाव पड़ना अनिवाय था। वास्तविकता को पहचान के लिये 
वातावरण की आकृतिक बस्तुओं तथा विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं की ओर लोगों का ध्यान 
जाने लगा। यहाँ से शिक्का क्षेत्र में 'यथायवाद' (रियलिज़म्‌) का जन्म्र होता हैं। इसका जन्म 


पययार्थवाद! का जन्म । 
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बड़े महत्व का हैं । यदि यहीं से आधुर्निक युग का प्रारम्भ कंहा जाये तो अनुपयुक्त 'न होगा। 
- बस्तुतः यथाथवाद?” का बीज तो “पुनरुत्थान' तथा 'सुधार? काल में हो बो दिया गया था। 
अपने समय पर वह सत्तरहवीं शताब्दी में अंकुरित होकर दिन दिन बढ़ता ही गया। आज 


तक भी उसकी बाढ़ रुकी नहीं। 


२--यथाथंबाद का अथ : 

शिक्षा में यथाथवाद का क्‍या अथ है ? शिक्षा में 'यधाथवाद” का जन्म कोरी सैद्धान्तिक 
तथा शाब्दिक शिक्षा के विरोध में हुआ है। बच्चे को अपने वातावरण को पहचानने के योग्य 
डी बनाना चाहिये । उसके सामने वास्तविक वस्तुओं की 
८ एलन 8 चर्चा करनी चाहिये। कोरे सिंवान्त और बड़े-बढ़े आदश 
; हे उसके लिये कुछ भी महत्व नहीं रखते। अध्यायक का 
के विरोध में, बच्चों के सामने ऋपने विचारों की दौड़ान में आकाश में उड़ना .हास्यास्पद 
वास्तविकता की चर्चा, श्यक्ति है। उसके जीवन आदश अवश्य ऊंचे, हों ,पर, इस 
को परिमित शक्तियों का बोध, जगत की वास्तविकता की भी उसे सुधि रखनी चाहिये। 
शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तितत व्यक्ति की परिमित शक्तियों का उसे बोध होना चाहिय्रे।- 

, और सामाजिक विकास भी, उसे जानना चाहिये कि मनुष्य संसारिक सुख की भी इच्छा 
वास्तनिकता को. छापसे शिक्षा 


करता है। उसे जानना चाहिये कि व्यक्ति को दैनिक 
प्रकादी को अनेक बबाजा, आवश्यकताओं की पूर्ति नित्य होनी चाहिये। स्ोपरि 
कहा की शिक्षा, तथा जीवन 


को विभिन्न समस्याओं में संबंध 
धआानवतावादी!. समाजिकता 
तथा स्तानुभव-वास्तविकता- 
वाद । . 


उसे यह अवश्य जानना चाहिये कि शिक्षा, का उद्देश्य 
अध्यात्मिक विकास के साथ व्यक्तिगत तथा सामाजिक 
विकास भी है। अतः शिक्षा का संचालन इस प्रक्कार हो कि 
व्यक्तितत और साम्राजिक आवश्यकतनाएँ भी सरलता से 
पूरी हो सकें। अध्यापक के आदर्शों में वास्तविकता को छाप 
अवश्य रहे नहीं तो उसका कुछ प्रभाव न हो सकेगा । शुष्क 
शिक्षा प्रणाली वास्तविक जीवन को छाप से मनोरजंक बनाई 


जा सकतो है। बच्चों को यह सिखलाना चाहिये कि कहा में सोखे हुये ज्ञान और जीवन की व्रास्तविकता 
में कैंसे सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। क्या की शिक्षा और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं 
तथा सम्रस्थाओं में सम्बन्ध होना आवश्यक है अन्यथा शिक्षा का ध्येय कभी सफल नहीँ हो सकता । 
सत्रहवों शताब्दो में 'यवायवाद” का इतना विस्तृत अथ नहाँ लगाया जाता था, परन्तु उस काल 
के शिक्षकों ने कुछ ऐसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जिससे 'ययाथवाद” का जन्म यहाँ से माना 
जाता है। इस काल के “यथाथवादः का विकास तीन स्थितियों से होकर होता है। पंहली 
स्थिति मानवतावादी ““(ह्यमनिस्टिक”) “यथाथवाद” की है. इसके अनुसार उपयोगी झ्ञांन प्राप्त 
करने की दृष्टि से प्राचीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिये | दूसरी स्थिति 'सामाजिकतावादी 
(सोशल) यथाथवा[ृद? की है। यद आधुनिक भाषाओं”, अध्ययन! तथा 'यात्रा? की सहायता स़ि 
व्यक्ति को साम्राजिक कार्यों के योग्य बनाना चाहता है। तीसरी स्थिति 'स्वानुभववादी (सेन्स) 
_यथाथवाद' की है। इसके अनुसार स्कूलों में केवल वास्तविक वस्तुओं की शिक्षा देनो चाहिय्रे.और 
बच्चों को उपयोगी बातें बतलानी चाहिये। हभ नीचे प्रत्यैक का बर्यन यथास्थान करेंगे। 
श्र 


दर ] 


च् 


पाश्चात्य शिक्षा का संद्धिप्त इतिहास 


३--मानवत्ावादी यथाथबाद (द्यूमनिस्टिक रियलिजम ) 


मानवतावाद (्रमनिज़म्‌) और मानवतावादी यथाथवाद के साधन एक ही थे, परन्तु उनके 
ध्येय भिन्न-भिन्न थे। दोनों का प्राचीन साहित्य की उपयोगिता में दृढ़ विश्वास था। परन्तु दोनों 


मानवतावाद से सम्बन्ध, 
प्राचीन साहित्य की उपयोगिता 
में चिश्वांस,मानवतावादी के द्विए 
प्राचीन यूनान और रोम आदश्, 
मानवतावादी यथांथंवाद के लिये 
'आाचीन यूनान और रोम आदर्श 
नहीं, प्राकृतिक वातावरण पर 
नियन्त्रस, प्राचीन साहित्य में 
पादिटत्य ही शिक्षा नहीं, वाता- 
वरखण को समझना ज्ावश्यक | 


उसे दो. रिज्न दृष्टिकोण से देखते थे । मानदतावादी के लिये 
यूनान और रोम सम्बन्धी सभी वस्तुर्थ आदश स्वरूप थो। 
व्यक्ति को वे प्रत्येक छेत्र में प्राचीन यूनानी और रोमन के 
शद॒श बनाना चाहते थे। 'मानवतावादी” यथाथवाद श्सका 
विरोधी था | यथाथवादी सामाजिक तथा प्राकृतिक बाला- 
बरण को भली भाँति सम्रक कर अपने नियन्त्रण में लाना 
चाहता है। यह नियन्त्रण प्राप्त करने के लिये वह प्राचीन 
भ्रीक तथा रोमन साहित्य को साधन मानता है। वह 
साहित्य को मनुष्य की उत्कृष्ट कृति मानता है, परन्तु उसमें 
अन्ध विश्वास करने के लिये वह तैयार नहीं । अपने ह्वित के 
लिये उसे प्राचीन साहित्य के गुणों को लेने में संकोच नहाँ। 
प्राचीन साहित्य में पाडित्य ग्राप्त कर लेना ही शिक्षा नहाँ 
है अपने वातावरण को अच्छी तरह समझना आवश्यक है । 


जीवन में सफलता के लिये शारीरिक, नैतिक तथा सामाजिक बिकास की ओर व्यक्ति को ध्यान 
देना चाहिये । अब हम “'मानवतावादी? यथाथवाद के कुछ प्रतिनिधियों पर दृष्टिपात कर गे। 


राबैले ((४८३--१५५३) की “पुनरुत्थानः काल के इस्लो के विद्वानों के विचारों से पूरी 


सहयनुभूति थी उसने. भविष्य की 
राबेले :-- 
धुनरतथान कांल के विचारों 
से सहजुभूति, “नानवतावादी? 
यवाथेवादी, कोरी शाब्दिक 
शिक्षा अलुपयुक्त, वातावरण 
सम्बन्धी . क्लान देना, वास्त- 
, बिकता की पहचान प्राचोन 
साहित्य के भ्र्ययन से सम्भव, 
पाद्यवश्तु साधाये, अंकगणित्र, 
शेसगरणितं, खगोक ओर संगीत; 
इंतिहास तथा धर्मपुस्यकों के 
अध्ययन के छिये औक, लेटिन 
और द्ेन्न_ व्याकरण, तक तथा 
आल्ंकारिक शास्त्र को अव- 


गति पहचान कर अपने व्यंगात्मक लेखों द्वारा म्रध्यकालीन 
- अज्ञानता की कड़ी आलोचना की ओर शिक्षा छेत्र में टीक 
रास्ते की ओर संकेत किया । राबले के जिचारों का प्रभाव 
उस समय विशद्येष न पड़ा। लॉक, मॉनटेन तथा रूसो ने 
अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन में राजे ले से जो प्रेरणा पाई 
उससे उसका महत्व बढ़ जाता है। रवेले के शिक्षा सिद्धान्त 
की हम उसके “लाइफ आंवु गरगन्तें”? तथा दिरोश्क 
डीडस ओव पन्‍्ताग्र्‌ यैज” नामक व्यंग्रात्मक पुस्तकों में 
पाते हैं। हम्म राबेले को 'मानवतावादी? यथा्थवादो की 
कोटि में पाते हें । उसके बिचारों का यहाँ सक्तेप में उल्लेख 
किया जायगा । राबेले मौखिक यथाथवाद के विपक्ष में था । 
केवल शब्दों की शिक्षा उसे पसन्द न थी। वह बच्चों को 
उनके वातावरण सम्बन्धी वस्तुओं का ज्ञान देना चाहता 
था 4 वह चाहता था कि बालक अपने वातावरण को समभों 
ओर अपनी समस्याओं को स्कूल में पाई हुई शिक्षा की 
सहायता से इल करने की चेष्टा करें । उसका विश्वास था 
कि वास्तविकता को पहचान ग्रचीन साहित्य के अध्ययन 


यथाथवांद [ ९९ 


द्ेद्वंना, पुस्तकों से याद कों हुई से भली भाँति की जा सकंती है। शारोरिक, नैतिक, 
बातों का देनिक जीवन से 'माजिक तथा वाप्िक शिक्षा को साथन उसे आचीने 

साहित्य के अध्ययन में दिखलाई पड़ा। परन्तु वह पुरानी 

शिक्षा प्रणाली को बइल देना चाहता हैं। मध्यकालान 
. ध्घात उदार कलाशों' में से केवल अंकमणित, रेखागणित, 
खगोल विद्या तथा संगीत को ही अपनी पाठ्य-वस्तु में रखता है। व्याकरण, तक तथा साहित्य 
शास्त्र को छोड़ दिया गया क्योंकि उनमें शब्द-जाल का प्राधान्य दिखलाई पड़ां है। राबेले का- 
यह विचार अपने समय के लिये. बहुत ही नवीन था। वह बालकों को-प्राचीन भाषाओं का ज्ञान 
भली भाँति करा देना चाहता था। घम पुस्तकों के समझने के लिये वह क्विन्टीलियन की - प्रणाली 
के अनुसार ग्रीक, लैंटिन तथा हेज़, सीखना आवश्यक समभता था। धम पुस्तकों के अध्ययन के 
लिये प्रतिदिन कुछ समय देना आवश्यक है। इनके बाद “चाल्डी और अरबी भाषा भी सीखी जा 
सकती है। इतिहास पढ़ने पर भी राबेले ने अधिक बल दिया है। राबेले पुस्तकों के उपयोग के पक्त 
में था । पुस्तकों की यथा सम्मव याद कर लेना चाहिये । परन्तु साथ ही साथ. याद की हुई बांतों 
का दैनिक जीवन से सम्बन्ध हृढ़ना आवश्यक है। अपने जीवन से उनका सम्बन्ध समझे बिना 
उन्हें पढ़ना व्यथ हैं। (कितना? और "क्या? पढ़ लिया गया उतना महत्वपू् नहीं है जितना यदद 
कि किस लिये पढ़ा गया। 


राबैले कहता है कि जो बात अपने अनुभव से सीखी जाती है वह सदा के लिये यादे हो 

जा- है। अध्यापक द्वारा बताई हुई बात मस्तिष्क से तुरन्त निकल जा सकती है। घर के बाहर पेड़, 

राबैले ओर पेस्‍्तालॉजी : था अन्य कक ४] 5 53 विपोहटस, 

रख डियॉस्काराइड्स आदि प्राचीन लेखकों के विचारों से उनकी 

अपने अजुभव द्वारा सीखी हुईं तुलना करनी चाहिये । बच्चों की रात के तारों को देखकर 

बात स्थायी, प्राकृतिक वस्तुओं सुबह यह सममने का प्रयत्न करना चाहिये कि कौन तारा 

को देखते समय प्राचोन ल्लेखकों कहाँ से कहां चला गया। यहाँ पर राबेले पेस्तालाजी के 

के विचारों से तुज्नना, तारों को “स्वानुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्ति” आन्दवाह्न के सिद्धान्त 
देखना | की ओर संकेत करता है। 


राबेले को अपने समय की प्रचलित प्रणाली से इतनी चिढ़ थी कि उसको अपेक्षा वह बालक 
को अशिक्धित रखना ही पसन्द करता था। बालक में किसो वस्तु के सीखने के लिये पहले इच्छा 
राजैले कर शक्ति उत्पन्न करना आवश्यक है। अध्यापक विद्यार्थी को 
राबेले ओर रूसो:-- ऐसी परिस्थिति में रख दे कि वह अपने अनुभव द्वारा 
बालक में इच्छा शक्ति इत्र प्रचलित प्रणाली के दोष को स्वयं समझ ले। गलती करके 
करना आवश्यक, गलती करके कुछ बातों के सीखने का उसे अभ्यास होना चाहिये। यहाँ 
सीखना। .. _-. रवैले रूसों के स्वाभाविक विनय (नैचरल डिसिप्िन) के 
सिद्धान्त की ओर संकेत कर रहा है। अध्यापक को बालक को ठौक रास्ते पर धीरे धीरे ले आना 
चादिये। प्रोत्साइन के लिये वालकों को कुछ दिन विद्वानों के संग में रहना चाहिए। 
राजैले का विचार था कि स्कूल में लड़कों को कुछ काम भी सिखाना आवश्यक है। घर के 
राबेले और ड्यूई £- लिये कुछ उपयोगी बाते वे सरलता से सीख सकते हैं। 


सम्बन्ध ढूढना, _ किसलिये 
पढ़ा गया 


१०० पाश्ात्य शिद्धा का रंक्तिप्त इतिहास 


उपयोगी शिक्षा, चिराई, रैंगाई लकड़ी चीरना, साधारण रंगाई और खुदाई उन्हें सिद्धलाई 
और खुदाई, कारीगंरों और जा सकती है। कभी कभी कारीगरों और व्यापारियों के काम 
व्यापारियों के काम को देखना । को देखने के लिये वे स्कूल के बाहर भी भेजे जा सकते हैं। 

आर लत करे रहा है? यह कद्दना अत्युक्ति न होगी कि यहाँ पर रबेंलें. 'ड्यूई” की 


राबैले पुस्तकों को बड़े आदर की दृष्टि से देखता था। परन्तु उसका यद्द विश्वास था कि 
बौद्धिक विकास में पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का भी स्थान है। अपने बातावस्ण की 
. ओद्धिक विकास में पुस्तकों रितिक वस्तुओं को देखकर बालंक़ प्राचीन लेखकों की. 
के सिर आय वेस्पृों “का उक्तियों का स्मरण कर सकता है। हरे दरे मैदान को देख 
का : कर उसे कृषि सम्बन्धी वजिल , देसियड, तथा पीलिशियन 
की कविता का स्मरण आ सकता है-। अतः प्राकृतिक वस्तुओं . 
के देखते समय इस ग्रकार ध्यान दोड़ाना वौद्धिक विकास में सहायक है। 3७२ 
शारीरिक शिक्षा :-दोढना, राबले ने शारीरिक शिक्षा की ओर भीध्यान दिया है। , 
हि मानसिक विकास के साथ साथ स्वास्थ्य का बनाना बहुत 
॥, तेरना 
कूदन ) चुद्दर आदि, आवश्यक है। इसके लिये राबेले दौड़ना, कूदना, तैरनां, 
केवल्ष स्वास्थ्य द्टी के लिये नहीं सनक जल अप व कि ओ 
मुग्दर तथा सम्रतल छड़ों पर कुछ व्यायाम करने के लिये 
परेन्‌ युद्ध की तेयारी के श्िये कहता है। शारीरिक शिक्षा का सम्बन्ध राबेले के अनुसार 
भी ॥॥॒ है केवल स्व|स्थ्य ही से नहीं है, अपितु साथ ही साथ उसका 
तात्पय युद्ध के लिये तैयारी करने से » है। 
_- दिदा केत्र में मिल्टन ( १६०८-१६७४ ) सच्चा 'यथा्थवादी” नहीं दिखलाई पड़ता। इस. 
लिये उसे मानवतावादी “यथाथवादी” कहते हैं। पुराने 'लैंटिन झामरः स्कूलों की पद्धति उसे पसन्द न - 
मिल्टने : . थी। वदद अपने “द्रैक्टेट आव णड्केशन” नामक तेइस पृष्ठ 
रह मिल्ट्ने +-सानवतांबादी . की पुस्तक में कुछ उपयोगी क्यों के पढ़ाने की राय देता 
ययर्थवांदी, सर्वे साघारत्ष की है। उसके समय में इज्ललैंड के राजनैतिक और सामाजिक 
शिक्षा में रच नहीं, केवल्ल जीवन में उधल-पुथल मची हुईं थो। वह देश का ध्यान 
घन्नी क्लोगों का प्यान, १२ से. शिया की ओर आकर्षित करता है जिससे कि वह अपना 
२१ वर्ष, प्राचीन परम्परा से “स्पित्व नस बैठे । मिल्टन को रिक्ता क्षेत्र में कुछ दविषेष 
अजुदोर अनुभव न था। इसलिये उसकी बातें कभी कभी साधारण 
हक है लक हा पथ 7, अनुष्य के अनुभव कें परे मालूम होतीं हैं। कमेमियस के . 
पा की परिआाषा उुड्झ् उसकी रुचि सब साधारण की शिक्षा में नहीं। उसे- 
सदा के लिए सत्व, ईश्वर का केवल घनी लोगों का ध्यान है, और वह भी केवल १२ वर्ष 
ज्ञान . संसारिक वस्तुओं के से २१ वष के बालकों के लिये। इस कारण मिल्टन की 
अध्ययन से | सीमा परिमित हो जाती है। उसमें उदारता का अभाव 
दिखलाई पड़ता है और जान पड़ता, है कि प्राचीन परम्परा 
अब. भी उसे मोहित किये हुई थी । मिल्टन के सभी शिद्धा सिद्धान्तों से इम सहमत नहीं हो सकते । 
कुछ भशों में तो वह राबले से भी पीछे दिखलाई पड़ता है। वह जिस शिक्षा अणाली का प्रतिपादन 


यथायवाद..... : . [ १०१ 


करता है उसमें मध्यकाल की छाप है। परन्तु उसकी शिक्षा की परिभाषा सदा. के लिये उत्साइबधक 
और सत्य है ।“पूण और उदार शिक्षा वही है जो कि व्यक्ति को शान्ति तथा युद्ध काल, के सभी 
सावजनिक एवं घरेलू कार्यों को चतुरता और गौरव के साथ करने के योग्य बना देती है ।?१ मिल्टन 
कहता है कि शिक्षा ऐसी हो कि वह ईश्वर का ज्ञान करा कर उसमें प्रेम जागृत कर दे। ईइवर में प्रेस . 
के लिये “गुणा (वर्च) और “विश्वास! का होना आवश्यक हैं। यह सद्यी शिक्षा द्वारा द्वी प्राप्त किया 
जासकता है। हम संसारिक वस्तुओं के अध्ययन से “ईस्वर ज्ञान? प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्ययन 
में योग देना ही शिक्तां का ध्यैय दै। ; 

| पुनरुत्थोन? काल के शिक्षा सम्बन्धी विचारों से मिल्टन बहुत आगे चला जाता है। वह 
अध्ययन को साध्य न मानकर साधन मानता है। उसके अनुसार शिक्तित व्यक्ति का कतंव्यः “ईइवर 

अध्ययन साधन, ईश्वर को को पहचान कर अपने पूवजों के ध्वंशावशेष की मशम्भत 
पहचान कर पूवेत्रों के ध्वंशाब- ना है। ज्ञान प्राप्त अर ज्से कक से 2.8 है 
उंसका अनुकरण करना चाहिये ।” इन शब्दों से स्पष्ट 

शेष की मरम्मत ६३३५ धार्मिक मिल्टन की प्रवृत्ति धामिक थी । उसकी इस प्रवृत्ति की उसके 
भरवृत्ति, उसकी शिक्षा पुस्तकीय, ैिक्ता सिद्धान्तों पर पूरो छाप है। माक पैटिसेन के अनुसार 
झाध्म निर्भरता को प्रोस्पाइन - प्रिल्टन का शिक्षा कार्यक्रम व्यक्ति को आन्तरिक शक्ति को 
नहीं, कृषि! को जानने के नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसकी शिक्षा पुस्तकीय जान होती 
लिये वर्निज्ञ को पढ़ी। . है। बह सब साधारण के मस्तिष्क को पहचान. न सका। 
अपने ही समान वह सबका मस्तिष्क जानता था-। वह आत्मनिभरता को ग्रोत्साहन नहीं देता, क्‍्यों- 
कि बहुठी सी बातें उसके अनुसार अध्यापक को स्वयं बतला देनी चाहिए। जिस दृष्टि से प्राचीन 
साहित्य के अध्ययन का वह समथन करता है वह ठोक नहीं जँचती। “पोट रायलिस्ट” के सदृश 
उसका उद्दंश्य शैली प्राप्त करना नहीं है। कृषि के विषय में जानकारी के लिये वह बजिल और 
कुलमेला को. पढ़ने के लिये कद्दता है। - > 


मिल्टन प्रत्येक झहरं में १२० विद्यार्थियों के लिये एक मिश्रित स्कूल और विश्वविद्यालय 
खोलना चाहता दै। उसके पाठ्य-वस्तु में बौद्धिक विषयों को भरमार है। उदाहरणत: लैंटिन , -गऔक, 
मिश्रित स्कूल ओर विश्व इंटेलियन, हेव्र, अंकगणित, भूगोल, ज्यामिति, त्रिकोश- 
विधाक्यय, बोद्धिक विषयों की मिंति, भोतिक झास्त्र खगोल, विदा; अथशास्त्र, राजनीति 
“ दो तक शास्त्र, धमशास्त्र तथा इन्जीनियरिंग आदि विषय उसके 
्फ कक ' किक कि कायक्रम में आ जांते दें। मिल्टन जैसे मस्तिष्क वाले ही ईन 
सब विषयों का सफलता के साथ अध्ययन कर सकते है। 
साधन, व्याकरस में बहुत समय साधारण मनुष्य के लिये यहं असम्भव है। उसको मिश्रिंद 
देना ब्यर्थ, पर साहित्य पर स्कूल और विश्व॑विद्यालय का आयोजन डोौक नहीं जान 
पाठ का दुदराना, मानुभाषा पर पड़ता । अंपने कायक्रम में वह स्पार्तां की सैनिक शिंद्ा तथा' - 
कम यत्न । एथेन्स की 'ह्यमनिस्टिकः शिक्षा की एक में मिला देता है+... 
यह अमनोवेज्ञानिक है.। वह मौखिक तंथा शाब्दिक शिक्ा का विरोधी था और बालकों को कस्त- . 
विक वस्तुओं के विषय में पढ़ाना चाहता था। इसके लिये वह पुस्तकों को सबसे अच्छा समझता दै | 
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श्ग्र पाश्चात्य शिक्षा का संतिप्त इतिहास 


जैटिन तथा भ्रीक व्याकरण में बहुत समय देंना व्यथ है, परन्तु उसके साहित्य पर बल देना 
नऋहिये । पिछले पाठ को दुदरराना आवश्यक दहै। यहाँ मिल्टन “जेसुइट” प्रयाली का समर्थक दिखलाई 
देता है । मिल्टन अपने समय के प्रभाव से बच न सका ओर प्राचीन साहित्य की अपेक्षा मातृभाषा 


के अध्ययन पर कम बल देता था। 


मिल्टन का शारीरिक शिक्षा पर भी पूरा ध्यान था। उसके लिये वद्द व्यायांम॑ तथा उचित 
भोजन की चर्चा करता दहै। उसके अनुसार भोजन और व्यायाम के बीच का समय संगीत मैं.बिताना 


शारीरिक शिक्षा, व्यायाम 
तथा उचित मोबन, सेनिक 
व्यायाम, इष्टिकोश -के विकास 
के लिये यात्रा आवश्यक | 


चाहिये । सैनिक व्यायाम करना भी आवश्यक है । किसी 
युवक की शिक्षा मैं यात्रा का विशेष महत्व है । मिल्टन 
कहता है कि विद्या्थों को चारो ओर घूम्र घूम कर स्थल, 
जल, शहर, बन्दरगाइ तथा बड़े बड़े भवन आदि का अध्य 
यन करना चाहिये, क्‍योंकि इससे अपने दृष्टिकोण का 


विकास होता है और संकीणता दूर होती है। 
प्रिल्टन और राबेले के विचारों का प्रभाव विशेष न पड़ा । उनसे कोई संस्था प्रभावित न 


_मिक्टन और राबेल्ले का 
विशेष प्रभाव नहीं । 


हो सकी। व्यक्तिगत रूप में उनके सिद्धान्तों का कुछ 
अध्यापकों ओर स्कूलों पर प्रभाव अवश्य पड़ा। 


४--सामाजिकतावादी यथाथवाद” (सोशंल रियलिज्ञम) :-- 
पहले हम 'सामाजिकतावादी यथायथवाद' के प्रार्द भाव के कारण पर विचार करेंगे। अपने समय 
की शिक्षा प्रयाली से सत्तरहवीं शताब्रो का थनी वग सन्‍्तुष्ट न था। उस समय बड़े लोगों की शिक्षा 


आदुभीव का कारण:-- 
प्रचक्षित शिद्धा से घनो बर्ग 
असन्‍्तुष्ट, स्कूलों में प्रादेशिक 
भआषाओं के प्रति उदासींनता, 
कैज्ाानिक अध्ययन और प्रयोग 
में जिजशसा, शिक्षा समय को 
माँग पूरी करने में असमर्थ, 
धनी छोगों के बच्चों की शिक्ता 
पर तथा शकेढेमी में; सामा- 
जिकठायादी यवाथवाद' का 
अन्म धनी कोगों की अठिक्रिया 
से: सफल और सुखी ओवन 
बना शिक्षा का उद्देश्य 
अध्ययन सामाजिफ ओर व्यक्ति- 


में 'यात्राः का विशेष महत्व था । स्कूली झिक्षा से ही सब 
कुछ नहाँ आ सकता । विदेशों में घूम घूम्न अनुभव प्राप्त 
करना आवश्यक माना जाने लगा । स्कूलों में अब भी प्रादे- 
शिक भाषाओं के प्रति उदासीनता थो। प्राचीन साहित्य ही 
पर बल दिया जाता था। लोगों को इस प्रणाली में दोष 
दिखलाई देने लगे। वैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रयोग में लोगों 
की जिज्ञासा बढ़ रद्दी थी, परन्तु श्स जिज्ञासा का उत्तर 
देने में स्कूल असमय थे। भावी सैनिकों के लिये उचित 
शिक्षा का प्रबन्ध न था। भावी राजनीतिब्व राजनीते तथा 
कानूनी झिद्धा चाइते थे । उस समय चित्रकला, संगीत तथा 
जड़ाई योरपीय सम्राज में उत्कृष्ट कोटि की कलायें समझी 
जाती थीं। पर इनमें शिक्षा की उचित व्यवस्था न थी। लोग 
दरबारी घोड़सवारी तथा नृत्य आदि में शिक्षा चाहते थे । उस 
समय स्कूलों की शिक्षा विशेषकर साहित्यिक थी। वास्तवि- 
क॒ता को छोड़ कर व्यय के पाडित्य प्राप्ति की ओर ध्यान 
दिया जाता था। स्कूली शिक्षा तथा चनी तथा दरकारियों 
की मांग में कुछ सामञ्ञस्य न था। इन दोनों के बींच की 
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गत द्वित का स्राधन, रिदने' की साई बढ़ती द्वी गई। फल यद्द हुआ कि घनी लोगों के बच्चों 
निन्‍्दा, पाठ्य-वस्तु में भमिन्नता। ने धीरे-धीरे स्कूलों में जाना छोड़ दिया। उनकी शिद्या का 
अबन्ध निजी अध्यापकों द्वास घर पर ही किया जाने लगा । णकेंडेमी? नाम्॒ को संस्थायें बड़े बड़े 
लोग स्थापित करने लगे थे। प्रारम्भिक शिक्षा के वाद उनके लड़के यहीं आने लगे। एकेडेमी में 
समय की आवश्यकृता पूरी करने की चेष्ठ कौ जाती थी। बालकों को दथियार चलाना, धोड़सवारी 
आदि में सैनिक झित्षा दी जाने लगी । घनी लोगों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप शिक्षा में एक नई 

- लहर आई । जिससे “सामाजिकतावादी यथाथवाद' का जन्म द्ोता है। अब झिछ्धा का समाज की 
तत्कालिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान गया । सफल ओर सुखो जोवन बनाना झिंक्षा का उद्देश्य 
माना जाने लगा । इस लहर में अध्ययन की अवहेलना न की गई, वरन्‌ उसे साम्राजिक तथा 
व्यक्तिगत हित का साधन माना गया । उपयोगी कलाओं के पढ़ाने की-ओर द्वी विशेष ध्यान दिया 
गया। ज्ञान के ठीक ठीक “बोध? पर बल दिया गया। 'रटने' की पद्धति की निन्‍दा की गई। सामा- 
जिक गुण प्राप्त करने के लिये इतिहार , राजनीति, भूगोल, कानून, राजदूत विद्या, विज्ञान , गखित, 
घोड़सवारी, नृत्य, तथा कुछ खेल आदि का पाठ्य-वस्तु में समावेश किया गया। इस ग्रकार शिक्षा 
का उद्देश्य बदल जाने से उसको प्रणाली तथा पाठ्य-वस्तु में भी कुछ भिन्‍नता आ गई । यद्द अग॒ति 
अठारइवीं शताब्दी ठक धनी तथा बड़े लोगों के बच्चों की शिक्या में चलती रही | पर सव साधारण 
के स्कूलों पर इस प्रगति का विशेष प्रभाव न पड़ सका । आगे चलकर यथाथवाद की प्रणाली दोष- 
पूण हो गई । व्याकरण और साहित्य-झास्त्र पर विशेष बल दिया जाने लगा और “विवेक बृद्धि 
के अ्रति उदासीनता दिखलाई गई । अब हम इस नई प्रगति के कुछ मुख्य प्रतिनिधियोँ पर विचार 
करंगे। 


मीनटेन ( १५३३-१५९२ ) 'सामाजिकतावादी” की कोटि में आता है। उसने यह भली 

भाँति समझ लिया था कि पुनरुत्थान' काल के शिक्षा आदर व्यक्ति को जीवन संग्राम में सफल 
मॉनटेन :-« नहीं बना सकते। शिक्षा सम्बन्धी उसके विचार हमें उसकी 
- >कछे थेडान्द्री? तथा एडूकेशन ऑवु- चिल्ड्र न! नामक पुस्तकों में 

52 धदिक कि मिलते हैं। मौनटैन के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिये कि 
- व्यक्ति में समझ और “विवेक” आ जाय और वह 
करना तथा न्यक्ति को जीवन के संसारिक जीवन के लिये भली भाँति तैयार हो जाय। शिक्षा 
लिये तैयार करना, समझ करके का यह अथ नहीं कि अध्यापक पुस्तकों से कुछ बातों को 
ही किसी श्रात को स्दीकार याद कर कक्षा में चि्ा चिक्लाकर उन्हें दुहराया करें। 
करना, शक्तियों का. विकास, विदार्थियों को आत्म-निर्मरता सिखलाना चाहिये। उन्हें 
शरीर और मस्तिष्क की शिक्षा 'ीं ज्ञान दिया जाय कि वे उसका अपने दैनिक जोवन में 
पर साथ हो साथ घ्वान, पुरंत- न कर सके। बिना अच्छी तरह से समझी हुई बात 
कोय शिक्षा व्य्, दुद्धमान च्झ स्वीकार नहीं करनी चाहिये। कोई बात हमें श्सलिये 
नहां माननी चाहिये कि उसे अर॒स्तू या एपीक्यूरस ने कहा 

अपने ही शान से । है, वरन्‌ श्सलिये कि वह स्वयं को ठोक जैँचती है। यदि 
उनकी बाते इस अपने “विवेक! के अनुसार स्वीकार करते हैं तो वे 'हमारी? बातें हो जाती हैं। शिक्षा 
का तात्पय “अक्तियों के विकास” से दें । “ज्ञान” मस्तिष्क में बाँधा नहीं जा सकता। वस्तुत: वह तो 


है १ कट की पाश्चात्य शिक्षा का संद्धिप्त ईतिहांस 
उसका अंग हो जाता है। जो दूसरों का अनुसरण बिना सममे-बुमे करता है वह कुछ भी नंहीं 
सीखता । उंसकी जिज्नासा किसी भी वस्तु के लिये नहीं होती । वालक साधारणतः पन्द्रेंह या सीलंइ 
बष तक शिक्षा यदण करता है। इसके बाई वह संसारिक भंमटों में फेस जाता है। इसलिये उंचित 
: है कि इस समये के भीतर हम उसे आवश्यक ज्ञन दे दे । उनके शरोर और मस्तिष्क की शिक्षा: पर 
साथ ही साथ ध्यान देना चाहिए। “हम मस्तिष्क अथवा शरीर को शिक्षा नहीं दे रहे ह--हम 
सनुष्य को. शिक्षा दे रहे हैं---अतः उसे दो भागों में विभाजित करना टौक न होगा ।? मॉनटेन नहीं 


. चाइता कि पुस्तकों में बच्चों की असाधारण रुचि हो । “पुस्तकीय' शिक्षा उसे पसन्द नहीं। “दूसरे 


लोगों की पुस्तकें पढ़ने से हम विद्वान दो सकते हैं, पर बुद्धिमान्‌ तो दम अपने ही ज्ञान से हो सकते 
हैं।? ईश्वर ने “सत्य” और विवेक को किसी एक के हिस्से में नहीं दे दिया है । जिसने इसे पहले 
देखा उसी का यह नहीं है, यह तो सबके लिये समान हो सकता है। 
-.... मनटैन व्यक्ति को व्याकरण शास्त्री अथवा तकवेत्ता नहीं बनाना चाहता। वह उसे 
मनुष्य बनाना चाहँता है। वह उसे रहना? सिखलाना चाहता हैं। मोनटेन ग्रीक और लैटिन 
“उपयोग को सममभता थां । परन्तु 'मानवतावादी” के सदृश सब 
व्यक्ति को 'रहना सिखत्ञांना, तेल इन्‍्हों में निद्दावर कर देना वह मूखता सममतता था। 
सबते रा मेननटेन के अनुसार व्यक्ति की सबसे पहिले अपती मातृ- 
सर शाइंज।. भक्त भा, भाषा सीखनी चाहिये, उसके बाद अपने पड़ौसी की। 
मानवतावांदी . शिक्षाप्रशात्वी है 
यु $ हहांवः और पश्चात: लेटिन अथवा .ग्रीक सीखी जा सकती है। 
दोषपूण; मोनटेन के अनुसार माठंभावा स्वाभाविक विधि से पढ़नी 
+कार्यशीक्षता', वस्तुश्रों के बारे जाहिये। वह मानवतावादी शिक्षा प्रणाली की कड़ी 
में सोचना शब्दों के चारे नहीं, आलोचना करता है।. “जैसे चिड़िया दानों को चुगती 
' डस्ततविक जान वर्तमान का।. - हुई एक खेत से दूसरे खेत में जाती है और बिना उन्हें चखे 
हुये लाकर अपने बच्चों को खिलाती है उसी, प्रकार मीनर्चता- 
वादी शिक्षक पुस्तकों से ज्ञान को चुनते हँ--वे उसे अपने होंठ पर ही रखते हँ--विद्यार्ियों को 
चुगाने की कौन कद्दे वे तो उसे हवा में छोड़ देते हैं ।” मानटेन बच्चे को रूसो के सुद॒श समाज से 
अलग. नहीं करना चाहता । उसका विश्वास डै कि सम्राज के-सम्पर्क से वह वहुत कुछ सीख 
सकता है । इसलिये उसने इतिहास के पढ़ने और दूसरों के सम्पक पर बल दिया है। मानटेन 
धमुणु,, 'ज्ञान', और कयश्ञौलता स्कूलों में ले आना चाहता है। उसके अनुसार ज्ञान हीं सब कुंछ 
जहाँ हे । मानटेन स्पाती को सच्चा शिक्षक मानता है, क्योंकि वे साह्षित्य को अपेक्षा “चरित्र” और 
'कायशीलता” पर अधिक बल देते थे। वृह चाहता है कि स्फ़र्त्ता के सइश बालक “वस्तुओं? 
' विषय में सोचें-एथेन्स की तरह शन्दों के बारे में नहों | “इसे श्रच्छी प्रकार काम करना सीखना 
चाहिये न-कि तक्र.करना” । “वास्तविक.झ्ान ठो 'वतमान? का होता है। “भूत” और “भविष्य! 
का छान तो .आडस्बर, पू्ुण होता है?। इन सब बिचारों से मानटेन तत्कालीन शिक्षांत्रणाली के 
दोषों. को हमारे सामने रख देता है । स्पष्ट है कि मॉनटेर्न प्राचीन संहित्य के 'शानः को ही शिक्षा 
' नहीं म्रानत॒ । वह तो विद्यार्थियों को जीवन- सम्दुन्ी वास्तविक झान देना चांह्ता हैं निससे वीरता, 
संयम, न्याय, आकाक्षा, लोभ, स्वतन्त्रता और परतन्त्रता-का ठोक अब सम्रक कर वें- अपने को 
जीवन के सभी क्रायों के योग्यु बना सकें । “पुस्तकोय” जान भ्ूटूठे सिक्‍के के समान है। वह बच्चों के 
लिए सुखद और मनोरंजक कभी नहीं दो सकती । 


् 
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मॉनटेन को अपने समय के स्कूज़ और कॉलेज पसन्द न थे, क्योंकि वे समय की, भाग 
पूरी करने में असमथ थे। सम्रय की मांग क्या थी इसे हम देख ही चुके हैं । वह प्रत्येक बालक को 
उपसंहा[र:---शिक्षा निञ्जी निजी अध्यापक द्वारा शिक्षा देना चाहता था। उसका यह 
अध्यापक द्वारा असम्भव, शिक्षा लक न हितकर डी है, हे | हि न ही के 
हे वेबेचन से हम यह सारांश निकाल सकते हैँ कि उसके अनु- 
“विवेक! श्रौर बैड! के विकास सार शिक्षा 'विवेक' और “बुद्धि? के विकास के लिये होनी 
के लिये, 'रटाने! की प्रथा का चाहिए । 'स्मरणशक्ति/ बढ़ाने के लिये शिक्षा न होनी 
त्याग, यात्रा महत्वपूर्ण, विद्वान्‌ ाहिए | यह तो अपने आप ही बढ़ जायगी। अतः (रटने! 
और व्यावसायिक बनाना नहीं, की प्रथा का एक दम त्याग करना चाहिये । बच्चे को व्यव- 
जनवर्ग की शिक्षा पर उसका हारिक ज्ञान तथा शिष्टता सीखना आवश्यक है। यात्रा को 
ध्यान नहीं । भी शिक्षा में स्थान देना चाहिये, क्योंकि इससे व्यक्ति 
विभिन्न लोगों के सम्पक में आकर व्यवह्ारिकता सीखता है, और दूसरों के अनुभुव से लाभ उछाता 
है। मानटेन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य विद्वान अथवा “्यवसायिक पुरुष” नहीं बनाना है। 
जिज्षा व्यक्ति को ऐसा बनाए कि वह भद्र पुरुष का जीवन व्यतीत कर सके | मौनटेन अपने सामने 
विशेषकर धनी लोगों की शिक्षा की समस्या रखता है। जनवग की शिक्षा पर उसका ध्यान नहाँ। 
गरीब बच्चों के लिये कुछ कार्यालयों का उल्लेख वह अवश्य करता है, परन्तु उसने उनकी शिक्षा 
समस्या पर विशेष प्रकाश नहीं डाला । इस प्रकार हम देखते हं कि मानटेन का क्षेत्र बहुत विस्तृत 
नहीं है। मानवतावादी यथाथवाद से थोड़ा आगे चलकर वह स्वानुभव यथाथवाद की ओर , संकेत. 
करता है। ४ 


४--'स्वानुभववादी-(सेन्स) यथार्थवाद'ः 
“स्वानुभववादी' यथाथवाद सत्तरहवाँ शताब्दी का शिक्षा सिद्धान्त है। इसकी उत्पत्ति मानव- 
तावादी और “समाजिकतावादी? यथाथवाद से होती है। इसके दृष्टिकोण में आधुनिकता की पूरी छाप 
आधुनिकता की छाप, ज्ञान! हे । मलिक (५ शिक्षा लक हक हे शा ३38 
शो जड़ 'स्वानुभववादी-यथाथवाद' में पाई जा सकती है। “धान 
कक ला: अत हि ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त होता है--शब्दों से नहीं'--यह इसकौ 
४ 9 ., «२! पहली ध्वनि है। इसलिये 'स्मरण शक्ति! के विकास पर 
सत्य! प्राकृतिक पदार्थों' और «यान नहीं देना है। उसका विकास श्ञनेन्द्रियों के विकास 
विधियों में, शिक्षा प्रणयात्ली में निहित है। अतः शिक्षक का ध्यान उनके विकास की ओर 
प्राकृतिक विधियों के अनुकूल, होना वांछनीय है। हम पीछे कह चुके हैं कि सत्तरहवीं 
पहले “वस्तु? तब नास, मातृ- शताब्दी से विज्ञान की छाप सवत्र दिखलाई पड़ती है। 
भाषा की शिह्ा पर ध्यान, परि- शानिक आविषयारों से लोगों का रा विस्तृत हो 
शाम प्रणांत्री, मानवता के चला था । 'स्वानुभवबवादी-यथाथर्वादी” विज्ञान के विकास 
से बहुत प्रभावित हुआ । उसे इस बात का पक्का अनुभव हो 
विकास में विश्वास, ज्ञान” को गया कि सत्य” की खोज पुस्तकों में नहीं की जा सकती। 
सरज्ञ रूप में रखना, “विवेक वह “प्राकृतिक पदार्थों और विधियों” में ही पाया जा संकता 
शक्ति” का विकास । है। अतः शिक्षा प्रणाली प्राकृतिक विधियों के अनुकूल हो नौ 
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चाहिये । इस प्रगंति के दो परिणाम निकले | एक के अनुसार विज्ञान के आधार पर प्राथमिक 
शिक्षा सिद्धान्त का निर्माण किया गया; और दूसरे के अनुसार साहित्य और भाषा के प्रति उदासीन 
होकर विज्ञान में विशेष रुचि दिखलाई गई। इसी समय शिक्षा मनोविज्ञान की ओर भी ध्यान 
गया । यों तो मनोविज्ञान की बात प्राचीन युग से ही की जा रही थी। परन्तु उसमें कल्पना कौ 
मात्रा अधिक थी । यथ्थपि इश्कोण वैज्ञानिक न था, तथापि अब बालक के विकास सम्बन्धी प्राकृ- 
तिक नियमों की ओर लोगों का ध्यान गया । शिक्षा-मनोविज्ञान को लोग थोड़ा-थोड़ा समझने 
लगे। शिक्षकों का विश्वास होने लगा कि बालक को पहले “वस्तु” समम्कनी चाहिये, और नाम 
उसके पश्चात्‌, पहले उसे साकार वस्तुओं” का ज्ञान देना चाहिए--भाववाचक संज्ञायें बाद में । 
इस प्रकार व्यवहारिकता की ओर विशेष ध्यान दिया गया । पहले उपयोगी ज्ञान देने की आवश्य- 
कता समझी गई । फलत: प्राचीन साहित्य की असासविकता सिद्ध होने लगी और मातृभाषा की 
शिक्षा पर अ्रधिक बल देना आवश्यक जान पड़ा । विद्यार्थी में आत्मनिभरता उत्पन्न करने के लिये 
परिणाम प्रणाली ( इनडक्टिवु मेथड ) पर बल दिया गया। “सिद्धान्त प्रणाली? हानिकर मानी गई। 
स्वानुभववादी यथाथवादी का मानवता के विकास में पूण विश्वास था । उसे मानवता के विकास 
में धम की द्वार दिखाई पड़ रही थी । उसका विश्वास था कि इस विकास में शिक्षा का योग महत्व- 
पूर्ण होगा । इसलिये शिक्षा विधि मैं सुधार करने का पक्का निरचय कर लिया गया । स्वानुभववादी 
यथाथवादी ने समर लिया “कि ज्ञान? की उपयोगी बनाने के लिये उसे सरल से सरल रूप में बालकों 
के समज्ष रखना चाहिए | इसलिये उसने बालक में “विवेक शक्ति” के विकास की ओर ध्यान 
दिया। दूसरे के दिये हुये प्रमाण के आधार पर उसे समझाना उसकी बुद्धि के विकास में बाधक 
सभमा गया । इन विचारों से प्रभावित होकर कुछ शिक्षकों ने शिक्षा के कोत्रः में एक नई लहर 
लाने की चेश की । अब हम क्रमशः कुछ ऐसे मुख्य शिक्षकों पर विचार करेंगे। 


यदि यद्द कहा जाय कि शिक्षा विज्ञान की नींव मूलकास्टर (१५३१-१६११) ने डाली है तो 
अत्युक्ति न होगी । सोलहवीं शताब्दी में विद्या का महत्व प्रधानतः चतुर लोगों के लिये हा समभा 
जाता था। शिक्षा का रूप सावलौंकिक न था। ऐसे 

मूलकास्टर :--- बिचारों से घिरे रहने पर भी मूलकास्टर अपने समय की 
प्रकृति को पूर्ंता तक गति से बहुत आगे दिखलाई पड़ता है। परन्तु लोगों पर 
पहुँचाना, सीखने वाले पर सकीमाव न ढ़ सका । शिक्षा में उसका बड़ा अलु- 
भव था । वह इंगलेण्ड के दो प्रसिद्ध स्कूलों मरचेण्ट टेलस 
अप्रिक बयान देना, शिक्षा का स्कूल (१५६१-१५८६) और सेण्ट पौल्स (१५८६-१६०८) 
डआाधघार” बालत्वक की प्रकृति, का ४९ साल तक प्रधान अध्यापक रह चुका था। शिक्षा 
खबसे छोटी कछ्ला के लिये सम्बन्धो उसके विचार उसकी “एलेमेण्टरी” और 'पोजीसन्स! 
सबसे चतुर शिक्षक, मस्तिद्क मेक पुस्तकों में मिलते हैं। वह स्क्राचुभववादी “यबाथे- 
पर दुबाव नहीं, 'सोतभाषा वादी? कहा जाता हैं । _ उसके अनुसार “शिक्षा का ध्येय 
८ शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास करना है 

पहले, लड़कियों को छड़कों के (था प्रकृति को अपनी पूणता तक पहुँचने में योग देना हैं?” । 
सथ्श्‌ अवसर, शिक्षकों की «“फनटेन के सदृश्‌ उसक्रा भी सिद्धान्त था कि 'सीखने 
शिक्षा, श६वों शताब्दी के सभी वाली वस्तु! पर ध्यान न देकर 'सीखने वाले” पर ध्यान 
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शिक्षा सिद्धान्तों की ओर देना चाहिये। वह बालक की प्रकृति को (शिक्षा का आधार! 
संकेत । मानता हैं । उसके अनुसार बालक की आवश्यकता तथा 
शक्तियों के अनुकूल शिक्षा देनी चाहिये । शिक्षा की पहली स्थिति सबसे अधिक महत्वपूण हैं । 
सबसे छोटी कक्षा के लिये बड़े चतुर शिक्षक की आवश्यकता है। छोटी कक्षा में कम से कम 
विद्याथों रहने चाहिये। मूलाकास्टर बच्चों की तोन प्रकार की शक्तियों का उल्लेख करता है :-- , 
१-समभने के लिए “बुद्धि, २--याद रखने के लिए 'स्मरण शक्ति', तथा ३--निर्णय के लिए 
“विवेक शक्ति! । इन शक्तियों के विकास पर अलग अलग ध्यान देना चाहिये। यदि मस्तिष्क पर 
दबाव डाल कर पढ़ाया जायगा तो उसका विकास नहाँ हो सकेगा। शिक्षा एकांगीय न हो, 
अन्यथा बालक उदार न हो सकेगा । मावृ-भाषा को लैटिन से पहले पढ़ाना चाहिये। शिक्षा का 
माध्यम छू: साल से बारह साल तक मातृ-साधा ही द्वीनी चाहिए। शिक्षा पाने का अधिकार 
लड़कियो को भी दै। लड़कों के सदृश्‌ उन्हें भी पूरा अवसर देना चाहिये । स्कूलों की उन्नति के 
लिये शिक्षकों की शिक्षा की उचित व्यवस्था आवश्यक है। विश्वविद्यालय में उनकी शिक्षा का 
ठीक प्रबन्ध किया जा सकता है। प्रारम्भ में बालकों को मातृ-भाषा पढ़ना, लिखना, साधारण 
लित्र पेन्सिल से खीं चना तथा गाने में शिक्षा देनी चाहिये। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि 
मूलकास्टर ने सोलहवीं शताब्दी में ही उन्नीसवं शताब्दी में प्रचलित होने वाले सभी शिक्षा 
सिद्वान्तों की ओर संकेत कर दिया है। यद्दी उसकी महत्ता है। 
सत्तरवीं शताब्दी से मनुष्य का प्रकृति से नया सम्बन्ध आरम्म होता हैं। उस सम्नय के 
विद्वान नई वस्तुओं की खोज में उतनी रुचि नहीं रखते थे जितनी कि यह देखने में कि नई 
बेकन :-- विधियों का उनके काय पर ब्या प्रभाव पड़ता हैं | ऐसा 
परिणाम प्रणात्वी को प्रोत्सा- 8 वे हब थे कि हे ड) को एक नई कक ज 
का आर ले जा रहे हैं। बकन ( १५६१-१६२६ सह 
इन देकर आशुनिक विज्ञ।न को विद्वानों की कोटि में आता हैं । वह प्रकृति के अध्ययन को 
सेवा, स्वतन्त्र अजुसन्धान की (] वैज्ञानिक उन्नति का आधार मानता था। परिणाम 
ओर प्रदत्त किया, अयोग! प्रणाली को प्रोत्साहन देकर उसने आधुनिक विज्ञान की बड़ी 
और “निरीक्रण' पर बल्ल, सेवा की हैं। पर इस विधि का आविष्कारक वह नहीं था। 
'विचार-क्रिया' यथाथेता के उसके समकालीन बहुत से विद्वान्‌ू भी इस विधि से परिचित 
अध्ययन से, शिक्षा का केन्द्र थे। प्र्न्तु संगठित कर उसका उपयोग बतलाना बेकन का 
ही काय है। लोगों में दूसरों के दिये हुए प्रमाण को मान 
प्रकृति | 2 कर है 
लेने की एक परम्परा चल पड़ी थी। बेकन ने इस परम्परा 
को तोड़ा और स्वतन्त्र अनुसन्धान की ओर लोगों को प्रढृत्त किया । उसने अयोग? तथा 
“निरीक्षण” को अधिक महत्व दिया । उसने यह दिखलाया कि वास्तविक “विचार-क्रिया? यथायता के 
अध्ययन से ही प्रारम्भ होती है । पहले लोग 'बादाविवाद' की विजय में अपना गौरव समझते थे । 
बेकन के प्रभाव से लोग 'यथाथता? की खोज में अपना गौरव सम्रकने लगे। वैज्ञानिक विधि को 
प्रोत्साइन देने के कारण बेकन स्वानुभववादी यथाथवादी माना जाता है। पाठ्य-वस्तु में वैज्ञानिक वस्तु 
के समावेश का वह समयक था । स्वानुभववादी यथायवादी की दृष्टि से बेकन मूलकास्टर से बड़ा जान 
पड़ता दे। मूलकास्टर शिक्षक था, और बेकन दाशनिक। बेकन ने बौद्धिक जीवन को एक नया उद्दृश्य 
दिया । उसने यह बतलाया कि बौद्धिक जीवन का उपयोगी होना आवश्यक है। केवल “अध्यात्मवादर 
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के चक्कर में.पड़े रहने से काम नहीं चल सकता । शिक्षा का केन्द्र 'अकृति' हे और 'ज्ञानः का 
आधार “भौतिक शास्त्र' है। शिक्षा के चेत्र में प्रकृति' और समाज” का अध्ययन होना चाहिये। 
शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समाज के लिये उपयोगी बनाना है। “शिक्षा तो साथन मात्र दहै। 
इसका उद्देश्य मनुष्य की “वस्तुओं” के ऊपर श्र ष्ठता सिद्ध करना है तथा विज्ञान और मानव 
शक्तियों में अनुरूपता लाना है। मनुष्य प्रकृति का सेवक और उसकी व्याख्या करने वाला है। 
उसकी आज्ञाओं का पालन करके ही उस पर शासन किया जा सकता है। इस प्रकार मानव ज्ञान 
ओर मानव शाक्ति एक ही में मिल जाते हैं ।? 
बेकन “विद्वद्वादः काल की प्रणाली के विरुद्ध है। वद्द कहता है :--''ज्ञान “निर्माता के 
गौरव तथा मनुष्य के सुख के लिए है।” “शब्द ज्ञान! को शिक्षा नहीं कहते । “ज्ञान”? 
अ्ञान! निर्माता के गौरव प्राचीन साहित्य के आधार पर नहीं सीखा जा सकता। 
और मलुष्य के सुख के लिये, “समान से सीखा हुआ ज्ञान उपयोगी नहीं हो सकता । 
आचीन साहित्य” का पढ़ना केवल प्राचीन साहित्य के पढ़ाने से शिक्षा का उद्देश्य पूरा 
नहीं हो सकता । उसके स्थान पर अब वेज्ञानिक शिक्षा 
शिक्षा नहों, शानेन्द्रियों से आनी चाहिये। वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार में बेकन की बड़ी 
प्रारम्भ कर बुद्धि तक पहुँचना, हचि थी। पाठन विधि के सम्बन्ध में वेकन ने दो सुझाव 
शिक्षा विधि को क्रम-बद्ध दिया है :- १--पढ़ाने में 'ज्ञानेन्द्रियों? के स्वभाव पर ध्यान 
किया । न देना दौक नहीं। २--'शानेन्द्रियों? से प्रारम्भ कर “बुद्धिः 
क पहुँचने की वेष्ा करनी चाहिये । बेकन शिक्षा-विषियों को क्रमबद्ध करना चाहता था । उसने 
परिणाम प्रणाली को स्पष्ट कर शिक्षा के प्रयोगाक्तक काय के लिये एक वेज्ञानिक विधि दो। उसके 
अनुसार उदाहरणों का चुनाव वज्ञानिक विधि से ही करना चाहिये। उसका ध्यान वंज्ञनिक विधि 
तक ही सीमित रहा । मनोविज्ञान की वह चर्चा न कर सका। परन्तु उसकी परिणाम प्रणाली का 


मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़े बिना न रहा । 
राटके ( १५७१-१६३५, जमनी ) 'स्वानुभववादी यथाथवादी! कहा जाता है। इसे हम एक 
नई रीति चलाने वाला कद्द सकते हैं । इसी के सिद्धांतों को कम्ेनियस ने और आगे बढ़ाया। अतः 
राटके ;-- कमेनियस का मांग प्रदशक भी यह कहा जा सकता है। 
नई रीति चलाने का, चह राटके ने अपने शिक्षा सिद्धान्तों के अनुसार कृथेन और 
अन्स्टाट में स्कूल संचालन का प्रयत्न किया, परन्तु अस« 
अपने विचारों को कार्या)५न्वित फल ही रहा । अपने विचारों की वह कार्यान्वित न कर 
न कर सका, स्त्राभाविऊ नियमों सका अपने जीवन काल में राटके प्रशंसा न पा सकों। 
का पालन, पहले वस्तुश्रों को परन्तु इसमें तनिक भी सन्देदह नहीं कि अपने समय के 
समझना, बालक पर दबाव शिछ्ा सम्बन्धी वातों में वह पथ प्रदशक रहा है। उसने कुछ 
नहीं, स्वानुभव के आधार पर ऐसे सिद्धांतों का उल्लेख किया जिनका कमेनियस पर बड़ा 
ज्ञान सिखाना, 'रटाना' नहीं, प्रभाव पड़ा । उन्ीसदी शताब्दी के आरम्भ होते होते उसके 
प्रायः सभी नियमों का शिक्षा शास्त्र में समावेश कर लिया 
प्रश्नों की सहांयता, बार वार , दया । उसके सिद्धान्तों का वि “क्षेथडस नोवा? 

वरण उसकी “'मेथड्स नोवा 

दुइराना, एक पझमय एक ही पाक पुस्तक में मिलता है। “हरणक वस्तु में हमें स्वाभा- 
हे विके नियमों का पालन करना चाहिये | क्ञन की प्राप्ति में 


यथाथवाद हे [ १०९ 


मनुष्य की बुद्धि की एक अनुक्रम परम्परा होती है। इस परम्परा का सममंना आवश्यक है। शिक्षा 
इसी परम्परा पर आधारित होनी चाहिये ।” यहाँ पर राटके मनो वेज्ञानिक नियमों की ओर संकेत 
करता है। वह कहता है कि पहले हमें वस्तुओं के समभने पर ध्यान देना चाहिये। वस्तुओं के समम 
लेने पर शब्दों का ज्ञान स्वतः हो जाता है। शिक्षक को वालक के ऊपर किसी प्रकार का दवाव नहीं 
डालना चाहिये । उनके पढ़ाते समय कक्षा में पूरी शान्ति रहनी चाहिये । श्ञानेन्द्रियों के आधार पर 
शान सिखलाना चाहिये। 'रटाने' से बुद्धि कुण्ठित हो जाती है । उसके विकास के लिये प्रदनों की 
सहाय ता लेनी चाहिये । ज्ञान को स्थायी बनाने के लिये उसको वार बार दुदराना चाहिये | जेसुइट 
प्रणाली का भी यही विधान था । एक समय एक ही विषय पढ़ाना चाहिये। ज्जब -तकु उसका 
अच्छी तरह ज्ञान न हो जाय तब तक दूसरे में हाथ नही डालना चाहिये। यहाँ रटाके थोड़ा 
अमनोवैशानिक मालूम होता है। परिवतन आवश्यक है। एक ही विषय वार बार पढ़ने से मस्ि- 
व्क थक जाता है। राटके का तात्पय यदि हम यह समझें कि जब तक कोई वस्तु याद न हो जाय 
तब ठक उसे अनिश्चित काल के लिये स्थगित न करना चाहिये तो हमारे लिये विशेष हितकर होगा । 
परन्तु आजकल स्कूलों की प्रथा निराली है । बच्चों को भिन्न-भिन्न प्रकार के कई विप्रय पढ़ाये जाते 
हैं। उनके सम में यह नहीं आता कि वे किधर जा रहे हैं । यदि प्रत्येक कक्षा के विषय कुछ कम 
करके उन्हें दूसरी का में प्रारम्भ किया जाय तो ज्ञान अधिक स्थायी हो सकता है, और उनका 
प्रभाव भी विद्यार्थियों पर विशेष पड़ेगा । 


प्रत्येक बालक की शिक्षा में व्यक्तिगत अनुभव का महत्व है। उसे दूसरें के प्रमाण पर 
प्यथार्थता? को स्वीकार नहीं करना चाहिये। राटके कहता है कि वालकों में जिज्ञासा उत्पन्न करनी 
चाहिये । जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिये यह आवश्यक है 
कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। राटके लैटिन और 
का साध्यस मातृभाषा, पुस्तक थक सभी बालकों को नहोां पढ़ाना चाहता । उसके अनुसार 
कौर विधि की एकरूपता | इन भाषाओं को केवल विद्वान बनने वाले बालकों को ही 
पेस्तालाजी के सभी विचार पढ़ाना चाहिये | मातृभाषा में पढ़ाई हुई बात शीघ्र याद दी 
रंटके में । जायगी। बालकों के मस्तिष्क पर अवांछितः बल नहीं 
पड़ेगा । राटके के प्रभाव से कूपेन में पहली वार एक ऐसा 
स्कूल खोला गया जिसका माध्यम मातृभाषा (.जमन ) रखा गया । राटके शारीरिक शिक्षा का 
पक्षपाती था । वह प्रत्यैक स्कूल में इसके लिये खेल-कूद इत्यादि का प्रबन्ध करना चाहता था। 
उसने पुस्तकों तथा विधियों की एकरूपता पर बड़ा बल दिया है। उसने यह बतलाया कि भाषा 
की शिक्षा कैसे देनी चाहिये। लैटिन, भ्रीक और हेब की भी शिक्षा वह मातृभाषा द्वारा ही देना 
चाहता था । यदि हम ध्यान पूवक देखें ते पता चलेगा कि पेस्तालेज़ी के प्रायः सभी विचार राटके 
के सिद्धान्त में बीज रूप में दिखलाई पड़ते हैं । । ः 
कमैनियस (१५९२-१६७०) 'स्वानुभववादी -यथाथवादी” की कोटि में आता है। आजकल 
जितने शिक्षा सिद्धान्त प्रचलित हैँ उन सत्र में कमेनियस के विचार किसी न किसी रूप में अवश्य 
मिलेंगे । अपने समय को शिक्षा-पद्धति उसे पसन्‍्द्र न थी। 
कमेनियस--शिक्षा की ध्रक्ृतिः के अध्ययन पर वह शिक्ता व्यवस्था को पुनः संगठित 
व्यवस्था अक्ृति के अध्ययन पर, करना चाहता झा । गुण चाहे जहाँ मिले उसे स्वीकार करने 


व्यक्तितत अनुभव, शिक्षा 


११० +ऐ पाश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


प्रायः सभी शिक्षकों के विचार में उसें हिचक न थी। अपनी चतुरता से उसे क्रमवद्ध कर 
उसमें, “अन्तर्शान! “निरीक्षण” ऐंचा उसमे अपनी आत्मा पिरोकर उसे एक नया रूप दे 
और 'विचार' ज्ञान के तौन देना बह अच्छी प्रकार जानता था। यही कारण है कि 
छू, अरस्तू, सिसरो, इरसमस, -बेकन इत्यादि के विचारों 
स्रोत, घार्मिक भावना की छाप, «सार उसके सिद्धान्त में दिखलाई पड़ता है। इसे अनु- 
सानव स्वभाव तथा उन्नति में करण सम्रकना भूल होगी। कमेनियस के अनुसार ज्ञान के 
पक्का विश्वास ; सावेत्नौकिक दीने स्रोत थे--'अन्तज्ञान', “निरीक्षण” और “विचार! । 
शिक्षा, 'ज्ञान!, गुण” और केंमेनियस के सभी कार्यों में उसकी धार्मिक भावना की छाप 
'हंश्बर भक्ति! बढ़ाना शिक्षा है। मानव स्वभाव में उसका पक्का विश्वास था। उसका 
का उंेश्व। विश्वास था कि शिक्षा से प्रत्येक को चरित्रवान्‌ बनाया जा 
सकता है। वह सभी विषय सबको पढ़ाना चाहता था। 
शिक्षा को वह सबके लिये सुलभ करना चाहता था। उस समय सावलौकिक शिक्षा की भावना 
सबको हास्यास्पद दिखलाई पड़ती थी, परन्तु कमैनियस अपने विचारों पर डटा रहा। वह सबको 
दिखलाना चाहता था कि मानव उन्नति ज्ञान के संग्रह और उसके प्रचार से हो सकती है, इसलिये 
सावलौकिक शिद्धा का संगठन करना अनिवाय है। कमेनियस मेंनटेन के संदृश्‌ शिक्षा केवल 
धनिको के लिये ही नहाँ समझता था । शिक्षा केवल धनी तथा प्रभावशाली लोगों के बच्चों के 
लिये ही नहां है, वह तो लड़के, व लड़की, भद्र व अभद्र, धनी व दीन, झहरों व देद्वातों में भवनों 
तथा भोपड़ियों में सबके लिये समान है। जिसे ईइबर ने ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि दी है उसे शिक्षा से 
ब॑चित नहीं रहना चाहिये” । १ कमेनियस का विश्वास था कि प्रकृति ने सब व्यक्तियाँ में 'ज्ञान! 
“ुण” और ईश्वर भक्ति? का बीज बो दिया है। इन्हाँ तीनों को बढ़ाना ही शिक्षा का उद्देश्य होना 
चाहिये । प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह सभी वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर ले। उसे 
अपने वातावरण तथा अपने पर पूरा भ्रभ॒त्व पाने की चेष्ट करनी चाहिये। उसे सभी वस्तु ईश्वर 
सम्बन्धित सममनी चाहिये । ईश्वर का ध्यान रखने से बुरी प्रवृत्ति मनुष्य में नहीं आ सकती। 
कमेनियस के शिक्षा सिद्धान्त उसके इन्हीं विचारों से उत्प्र रित हुये हैं। उसके अनुसार 'ज्ञानेन्द्रिय', 
बुद्धि? तथा “देवी प्रकाशन?--की सहायता से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि दीनों में 
सामाञस्य रहे तो त्रुटि हो द्वी नहीं सकती । तब मनुष्य ज्ञानवान्‌ होकर सदेव अपने कंतंव्य पथ 
पर डटा रहेगा। इस प्रकार शिक्षा के दीन ध्यैय हैं :-- 
१<--व्यक्ति को- जीवन में सफलता के लिये आवश्यक ज्ञान देना । 
ए--मैतिक तथा चरित्र विकास के लिए विवेक देना । 
३--ईंदवर भक्ति उत्पन्न करना । 
कम्रेनियस को अपने समय के स्कूलों में इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं दिखलाई पड़दी थी। 
वह उनकी कड़ी आलोचना करता है। अपने समय के स्कूलों का वह इस प्रकार वर्णन करता है। . 
स्कूल “बालकों के लिये ऐक भय की वस्तु हो गई है। वह 
क्रोेनियस के समय के श्रस्तिष्क का कसाईखाना है--जहाँ सहित्य और पुस्तकों के 
स्कूल. दोफपूशे,--मातुमाधा प्रति शा मोल ली जाती है, जहाँ जो वस्तु एक साल मैं 


३--झ दे डिडरेक्टिक, अ्रष्याय १२, $ २। ह | 








है 


यथाथवांद 


की अपद्देलना, त्धेटिन पर बल, 
पहले उदाहरण तब नियम, 
व्याकरण भाषा से पहले 
पढ़ाना भूल, पढ़ाने में किसी 
प्रकार का दूधाव नहीं, जेसे 
बीज का विकास डउपजाऊ खेत 
में उसी प्रकार 'ज्ञानः का 
विकास बालक के भस्तिष्क में । 
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सीखी जा सकती है--उसमें दस साल नष्ट किये जाते हैं, 
जहाँ सरलता से न पढ़ाकर मोंके के साथ पढ़ाया जाता है, 
जहाँ स्पष्टता से न बताकर टेढ़े मेढ़े बताया जाता है-***** 
जहाँ मस्तिष्क में शब्द भरे जाते हैं । ” स्कूल अपने किसी 
भी काय में सफल नहीं हो सके हैं । मातृभाषा की एकदम 
अवहेलना की गई है। लैटिन व्याकरण श्र साहित्य 
पढ़ाने में सारा समय गँवा दिया जाता है। “वस्तुओं” के 
बारे में न पढ़ा कर पहले शब्दों के विषय में पढ़ाया जाता 
है | उदादरण देने के बाद नियम का उल्लेख करना चाहिये । 


व्याकरण को भाषा से पहले पढ़ाना भूल है। पढ़ाने में किसी प्रकार का दबाव डालना डीक 
नहीं । भाषा तथा आदि विषयों का ज्ञान बालक को उसी प्रकार सिखलाना चाहिये जैसे कि वह 
चलना सीखता है। चलना सिखाने में केवल वातावरण पर कभी कभी ध्यान दे दिया जाता है। 
किसी प्रकार का कभी दबाव नहीं डाला जाता। उसी प्रक्रार पढ़ाने में दबाव डालना अनुचित हें । 
बालक को ऐसे वातावरण में छोड़ देना चाहिये कि वह सब कुछ सरलता से स्वयं सीख ले। बालक ने 
यदि कोई बात सीख लो तो आगे चलकर उसके मास्तिष्क में उसका उसी प्रकार से विकास होगा 
जैसे कि बीज का उपजाऊ खेत में । जेंसे बीज बो देने पर उसकी उन्नति देखने के लिये खोद खोद 
कर हैम उसे नहीं देखते उसी प्रकार बालक को एक बार ज्ञान दे देने पर कुछ समय के लिये 
निरिचन्त हो जाना अनिवाय है। यदि उसने उसे भली प्रकार समझ लिया है तो उसका वांछित 


प्रभाव उसके चरित्र पर पड़ेगा ही । 


उस समय के स्कूलों में भिन्न भिन्न पाठन विधियाँ प्रचलित थीं । प्रत्येक स्कूल और शिक्षक 
की अ्रपनी अलग अलग विधि थी। एक बार एक ही विद्यार्थी को पढ़ाया ज सकता था। ऐसी 


स्कूलों में भिश्च-भिश्न पाठन 
विधि, एक ही शिक्षक, एक ही 
विधि और एक डी प्रश्न, पूरा 
कार्यक्रम पहले ही कनाना, 
शिद्धा के सम्बन्ध में माँ बाप 
की योग्यता पर विश्वास नहीं, 
अनुपस्थिति रोइने के बिये 
शिक्षा को सनोरंजक बनाना, 
पीटना नहीं, प्रशंसा, स्पा, 
चार-पाँच घबटे तक पढ़ाई, 
शान्ति आवश्यक, स्कूज का 
बातावरण आकर्षक, स्वानुभव 
का आधार | 


कोई विधि न थी जिससे पूरी कक्षा को एक साथ ही 
सुचारु रूप से पढ़ाया जा सके। इस कढिनाई को दूर करने 
के लिये कमेनियस एक कक्षा में एक ही शिक्षक को पढ़ाने 
के लिये कहता है। एक ही प्रकार के प्रश्न सभी लड़कों 
को देने चाहिके। सभी विषय और भाषायें एक ही विधि 
से पढ़ानी चाहिये। पढ़ाने का पूरा कार्यक्रम साल, महीने 
और दिन के प्रारम्भ होने के पहले हो बना लेना चाहिए। 
यहा ऐसा प्रतीत होता है कि कमेनियस शिक्षक ; के 
क्हत्व”ः को भूल गया। उसका यह विश्वास कि सभी 
शिक्षक सभी विषय को पढ़ा सकते हैं ठीक न था। उस समय 
शिक्षा का विशेष प्रचार न था । माता-पिता उसके 
महत्व को नहाँ सम्कते थे । इसलिये बच्चों को स्कूल जाने 
के लिये विवश नहीँ करते थे । कभी कभी घरेलू काम में 
ही फँसा लेते थे । यह स्थिति कम्रेनियस को बड़ी खटकती 
थी। वह बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व माता-पिता पर्‌ 


नहीं देना चाहता था। उनकी योग्यता में उसका विश्वास न था। सभी बालकों को स्कूल आना 


श्श्र पाश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


अनिवाय करना चाहता था। उनकी अनुपस्थिति उसे बहुत खटकती थी। कमेनियस के सइझ् रूसो 
को भी माता-पिता? पर विश्वास न था। कमेनियस “माता-पिता” और “बर” को बच्चों का शत्रु 
सममता हैं । लड़के “अनुपस्थित” न हुआ करें इस लिये वह शिक्षा को मनोर॑जक बनाना चाहता 
है। इसके लिये अध्यापक का दयालु द्वोना आवश्यक हैं । माता-पिता को चाहिये कि वे बच्चों को सदा 
पढ़ने के लिये उत्साहित किया करें । उन्हें अच्छी पुस्तकें दिया करें, तथा पुरस्कार आदि से उन्हें 
सदा बढ़वा देते रहें | समय समय पर अध्यापक को उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिये । आगे बढ़ानें 
के लिए उनमें स्पर्धा की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। पीटने की धमकी कभो न देनी चाहिये। 
सारने पीटने से तथा चिल्लाने,आदि से मस्तिष्क थक जाता हैं और शिक्षा अरुचिकर हो जाती है। 
नित्य केबल चार या पॉच घंटे तक पढ़ाई होनी चाहिए | कक्षा में इतनी शान्ति रहे कि प्रत्येक शिक्षक 
सौ विद्या को एक साथ पढ़ा सके । “शान्ति? शिक्षाका पहला नियम्र है। इसके बिना कुछ भी नहीं 
होसकता । स्कूल का वातावरण आकषक होना चाहिये | भवन सुन्दर हो । हवा व प्रकाश आदि 
आने का अच्छा प्रदन्ध हो । चित्र व मानचित्र चारों ओर टंँगे रहें । शिक्षा को मनोरंजक बनाने के 
लिये ज्ञानेन्द्रियों को आधार मानना आवश्यंक है। पहले उन्हीं की शिक्षा होनी चाहिए उनकी शिक्षा 
हो जाने पर “स्मरण शक्ति! तथा “बुद्धि! का विकास अपने आप हो जाता हैं। । 
क्मेनियस अप्रने समय के सभी विचारकों के सदृश्‌ प्रकृति का अमुकरण करने के लिए 
कहता है। पढ़ाने की विधि स्वाभाविक होनी चाहिए। जो बातें बच्चों के लिये छिष्ट हों उन्हें छोड़ 
* अ्रक्ृति का अचुसरण, किस देना चाहिए । शिक्षक को उचित समय का ध्यान रखना 
उम्न में कौन सा विषय, शिक्षा चाहिए । किस उम्र में कैसे विषय पढ़ाना चाहिये इसका उन्हें 
अच्छी प्रकार से ज्ञान होना चाहिये | प्रकृति का एक समय 
का प्रारम्भ शीघ्र, सुबह पढ़ना, ता है। बालक की शिक्षा शीघ्र से शीघ्र प्रारम्भ कर देनी 
एक क्रम से पढ़ाना, पहले मातृ- जहिंये, क्योंकि बचपन में वे सरलता से सीख सकते हैं । 
भांषणा, प्रत्येक कक्चा को शिक्षा जैसे बचपन में पढ़ाना सरल होता है उसी प्रकार दिन! के 
दूसरे से सम्बन्धित । ध्वचपन! में अर्थात सुबह पढ़ाना बड़ा सरल है, क्योंकि 
उस समय सारी शक्तियों नई रहती हैं। भिन्न-भिन्न विषयों को एक क्रम से पढ़ाना चाहिये। लैटिन 
व्याकरण, ग्रीक इत्यादि सब साथ ही पढ़ाना सारा भवन एक साथ वनोने के समान हैं। हमें 
पंहले नींव डालनी होगी । उसके बाद दोवालऔर छत का क्रम आयगा। इसी प्रकार बच 
को हमें पहले उसकी मातृभाषा पढ़ानी चाहिये । दूसरे विषयों की बारी वाद में आयगी। अत्येक 
कक्षा की शिक्षा दूसरे से सम्बन्धित होंनी चाहिए, जिससे कि बालकों का ज्ञान क्रमबद्ध रूप! 
में हो । ॥ 
जैसे बरगद के छोटे से बीज में एक बृहद्‌ दृक्ष होने की सम्भावना दै उसी प्रकार कमेनियसः 
छोटे से छोटे बालक में बढ़ी से बड़ी सम्भावना छिपी देखता है । इसलिये वह उसकी शिक्षा के लिये 
बालक में सम्भावनाएँ, बढ आयोजन करना चाहता हद । यदि वालक का मन पढ़ने 
में नहों लगता तो स्पष्ट है कि शिक्षा विधि मनोरंजक नहाँ। 
पढ़ने में मन नहीं तो हि शिको इसमें अध्यापक का ही दोष है। इसके लिये बालक को 
विधि अमनोरंजक, शिक्षकों पटना अनुचित है। नैतिक अपराध करने पर ही उसे कुछ 
की स्वयं पाज्य-पुस्तक तैयार दण्ड दिया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक के चुनाव में बड़ा 
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करना, उसको पाठ्य पुस्तक, संतक रहना चाहिये। झिक्षकों को स्वयँ उन्हें तैयार करने 
भाषा फ्ढाने में पहले व्याकरण के *येत्न करना चाहिये। लोगों के सामने एक भादश 
कं कक! रखने के लिये कमैनियस ने लैटिन तथा अन्य विषयों कौ 

बहुत उपयोगी पाठ्य-पुर्तकें बनाई जो कि उन्नीसवीं शताब्दी 
और ओोक केवल विद्वानों के (के योरप के सभी स्कूलों में चलती रहीं । कमैनियस ने इन 
डिये, विश्वविद्याक्षय केवल्ष पुस्तकों द्वारा प्रमाणित कर दिया कि किसी भाषा को 
ऊँची बुद्धि वालों के लिये ही । सीखने के लिये पहले उसका व्याकरण पढ़ना आवश्यक 
नहाँ। पुस्तकें ऐसी हों कि बालक उनसे 'ज्ञान', “गुण” और ईइ्वर-भक्ति सीख सकें। कमेनियस 
लैटिन और भीक का विरोधी नहीं दै--पर इन भाषाओं को केवल विद्वान बनने वालों को ही 
सिखाना चाहता है। विश्वविद्यालय के विषय में भी वह यही कद्दता है। विश्वविद्यालय में केवल 
ऊची बुद्धि वालों को ही पढ़ना चाहिये। दूसरे लोगों को अपना ध्यान क्ृषि अथवा व्यापार भादि 


की ओर ट जाना चाहिये। मॉनटेन भी यही कहता दै--“यदि पढ़ने की प्रवृत्ति न द्वो तो किसी 
व्यवसाय में चला जाना चाहिए।” 


कमेनियस उचित शिक्षा व्यवस्था के लियै चार प्रकार के स्कूलों का उल्लेख करता है;-- 
१--झेशव काल के लिये--इसका उत्तरदायित्व माता-पिता पर है । २--कचपन--इसके लिये 
चार प्रकार के स्कूल, शैशव * िसीषा के ( वर्नाक्यूलर ) आध्यम्म स्कूलों की स्थापना 
कोल, बचपन, कितोराबेसंया करनी चाहिये । इसमें छः वष लेकर १२ वष तक के बच्चे 
) |; * पढ़ने आयगे। ३--“किशोरावस्था” के लिए लैटिन स्कूल की 
प्रौद़ावस्था, स्कूल के चार स्थापना होगी। इसमें १२ वष से १८ वष के लड़के शिक्षा 
कतेव्य । पायेंगे । ४-प्रौढ़ावस्था-इसके लिये विश्वविद्यालय और यात्रा 
का व्यवस्था हानी चाहिये | प्रत्येक अवस्था के लिये कैसी शिक्षा होनी चाहिए इसका कमेनियस 
अच्छी प्रकार विवेचन करता है। अपनी 'स्कोला मटनीं ग्रम्म! नामक छोटी पुस्तक में वह शैशव- 
काल का शिक्षा का उल्लेख करता है। माता को बच्चे का पालन-पोषण किस प्रकार करना चाहिये 
इंसका पूरा विवरण उसमें दिया हुआ है। यह कहना अत्युक्ति न होगो कि फ्रोबेल के “किण्डरगा- 
टन! का बीज कमेनियस ने अपनी इस छोटी पुस्तक मैं वो दिया है। मातृभाषा तथा लैटिन स्कूलों 
को पूरी शिक्षा पद्धति पर उसने सविस्तार विचार किया है ! मातृभाषा स्कूल में, पढ़ना, लिखना, 
संगीत, प्रारम्भिक अंकगशित, बाइबिल, इतिहास, अथशास्त्र और अथशाखत्र के साधारण नियम 
संसार का इतिहास, पृथ्वी तथा तारों के रूप और गति, भूगोल, हस्तकला, आदि पढ़ाने चाहिए । 
लेटिन स्कूल के पाठ्यक्रम का भी उसने सविस्तार वर्शन किया है। कमेनियस के अनुसार 
स्कूल के चार कतव्य है :-. 
१--भाषा सिखाना । 
२--विज्ञान और कला के अध्ययन से शक्तियों का विकास करना । 
३--ने तिकता का ब्रिकास करना । 
४--ईइवर में सच्ची भक्ति उत्पन्न करना | 
अपने पाठ्य-वस्तु के चुनाव में उसने इन चार कतव्यों का प्रत्येक कच्चा में ध्यान रक्खा है। 
| कमेनियस मनुष्य को सवश्रंष्ठ प्राणी मानता है। वह मनुष्य का उद्देश्य इस भौतिक 
जीवन से परे समझता दै। भौतिक जीवन तो एक दूसरे भविष्य जीवन की तैयारी है। इस शैयारी 
श्५ 


पढ़ाना आवश्यक नहीं, लैटिन 


क्र ॥ 

मलुध्य -सर्वश्रेष्ठ प्राणी, 
ओऔलिक जीवन एक भविष्य 
जीवन की तेवारी,, “भ्रार्म ज्ञान, 
आत्म संगम! और “ईश्वर 
अक्ति' इस तैयारी के अंग, 
लड़कियों को शिक्तो । 


पाञ्चत्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


के तीन अंग ६ । १--आत्म ज्ञान, २--आत्म संयम, 
३--ईश्वर की ओर अपने को लगाना । इन तीनों अंगों का 
विकास ज्ञान, गुण और घम के अवलम्बन से हो सकता है। 
इससे यह स्पष्ट है कि शिक्षा बिना काय नहों चल सकता । 
यह शिक्षा शीघ्र प्रारम्भ कर देनो चाहिये | लड़कियों की भी 

क्षिक्ता देना आवश्यक हैं। शिक्षा सावलौकिक बना देनी 
चाहिये । कमेनियस कहता है कि अब तक शिक्षा का रूप 
बड़ा अनिश्चित रहा है । कोई शिक्षक यह नहीं जानता कि 


“किसको! “किस समय? “कितना? पढ़ाना चाहिये यदि प्राकृतिक नियम? के अनुसार शिक्षा दी 
जाय तो स्कूल के सारे दोष दूर किये जा सकते हैं । स्कूलों के सुधार के लिये उसने “नव नियमों? 
का उल्लेख किया है। इन नियमों का ऐतिहासिक महत्व यह है कि प्राय: सभी आधुनिक पाठन 
प्रणालियाँ इन्हीं नियमों से प्रोत्साहित जान पड़ती हैं । 


, कमेनियस के नव पाठन “सिद्धान्त! 


१--जो कुछ बालक को बतलाना हो उसें स्पष्ट शब्दों में सीथे बतलाना चाय 


२--जो कुछ पढ़ाया जाता है उसका व्यवद्यारिक महत्व होना चाहिये । 

३- शिक्षा सरल हो, पेचीली न हो | 
* ४--जो कुछ पढ़ाया जाय उसका प्रयोजन बतला दिया जाय । 

५--साथारण नियमों की व्याख्या पहले ही कर देनी चाहिये । 

६--किसी वस्तु या विषय के सभी अंग उचित क्रम, स्थान और सम्बन्ध में पढ़ाने चाहिये । 
/ ७--सभी विषय उचित क्रम से पढ़ाने चाहिये। 

८--+जब तक बालक समझे न ले तब तक विषय की न छोड़ना चाहिए । 

९---बवियष के अंगों और वस्तुओं के भेद को उसे सममका देना चाहिये । 


उसके सिद्धान्त को अधिक स्पष्ट करने के लिये अबो लिखित नियम भी याद किये जा सकते हैं 


, 


१---साकार वस्तु से भाववाच्रक का ऑर जाओ + 
२--यदि सम्भव हो तो परस्पर सम्बन्ध अवश्य दिखलाओ | 
इं--परिणाम प्रणाली क! प्रयोग करो । 

४--बालक की रूचि को उत्तेजित करो । 


७--विश्वास दिलानं।” छोड़कर सिद्ध करने, 'वादविवाद,” छोड़कर 'देखने?, तथा 


धविरवास” छोड़कर 'जानने' की ओर अग्रसर होना चाहिये। इस नियम में क्मेनियम के समय 


की प्रचलित पद्धति का पूरा खण्डन है। 
अब हम कमनेबिस के कुछ दोषों पर-इृष्टि पात करेंगे । १-बह वालक को मानव “जाति' के 


क्विक की आलोचना :--- 


वैज्ञानिक अनुसन्धान की घुन 
में प्राचीन साहित्य के महत्व 
. कोन खसमम सका | 


अनुभव का उत्तराधिकारी मानता था। परन्तु बालक बह 
अनुभव सीख सके इसका समुचित प्रवन्ध वह न कर सका । 
क्रिक महोदय का कददना है कि वैज्ञानिक अनुसन्धान की 
थुन में वह प्राचीन साहित्य के महत्व को न समझ सका । 
उसके स्थान पर कुछ समकालीन लेखकों की रचनाएँ 
पढ़ाना वह अधिक उपयोगी समभता है| 


वयाभबाद :-5*  .-* [ हऋश॥ 


२--अपने सिद्धार्न्तों के विधरण में कम्ेनियस ने तुलना बहुत को रू तुलना का महत्व 
न्याख्या में है। प्रमाण में वो 'यथाथता' देखी जाती है। यह ठीक है कि बह अउने सिद्धान्तों के निर्माण 
विद्धान्तों के इस्लेख में गे प्राकृतिक नियम से प्रेरणा ३ है। परन्तु पेड़ों और 
'बुब्चना! का आधिक्य | चिह़ियों के साथ तुलना देने में बह मान स्वभाव को भूल 
जाठा है। मानव स्वभाव! के स्थान पर बह “मानव रहित 

अकृति' को ले आता है। 
३--कमेनियस ने आन! और “मानवश्यक्ति! का ठोक अनुमान न लगाया। उसने ईइवर 
बाली जान यह्द स्वीकार कर लिया कि मनुध्य को सब कुछ जानना चाहिए । फलत: उसकी 
जान! और मानवशक्ति का शिक्षा प्रणाली में कुछ दोष आ गए जिन्हें बहुत द्विनों के 
टीऋ अचुमान न॒झ्माया | बाद समझा जा सका। कसैेनियस ने अपनी इद्धावस्था में 


स्वयं समझ लिया कि उसकी लिखी हुई पुरुके आवश्यकता पूरा नहीं कर सकती थीं! 
४--बचवे को 'संसारिक ज्ञॉन' का 'सार'! देना टोंक न था | 
«५--साधारण नियमों का पहले उल्लेख कर देना ठोक नहीं । 
६--कमेनियस बालक को भाषा का सारांश दे देना चाहता था। उसका यह विचार ढीक न 
था, क्योंकि भाषा में बहुत से ऐसे शब्द आते है जिन्हें हम न'जानते हँ और न जानने की बिशेष 
आवश्यकता ही है। | 
आधुनिक शिक्षा विज्ञान के विस्तार को देखकर हमें क्रिक से सहमत होना ही पड़ता है। 
परन्तु हमें कमैनियस की महत्ता समभने के लिये उसे आउनिक विज्ञान की कसौटी पर कसना दे 
कपम्मेनियस के समग्र में शिक्षा होगा । बी के समय में शिक्षा 2४९, का पक 
जिकास नहां हुआ था। मस्तिष्क की मनोवज्ञानिक शक्तिय 
मनोविज्ञान का विकास नहीं। से लोग परिचित न थे । पुनरुत्थान' तथा सुधार? के 
आन्दोलन से भी लोगों की आखें न खुली थों। प्राचीनता को लोग अब भो पढ़ें हुये बैठे थे। 
ऐसे समय में कमनियस की बाणी का लोगों के ऊपर विशेष प्रभाव न पड़ संका। उसकी महत्ता 
को तो योर॒प २०० वष बाद ही जान सका । 
कम्रेनियस को शिक्षा-मनोविज्ञान का ज्ञान कम अवश्य था। परन्तु इतना तो स्ानना 
ही पड़ेगा उसे अपने समय में इसका ज्ञान सबसे अधिक था । वह मस्तिष्क को छोटे पौधे के समान 
कमेनियस और फ्रोबेत्ष, ता था जो कि समय सम्रय पर बढ़ा करता है। फ्रोबेल 
साथे ल्ौजिक शिक्षा की ध्वनि )े किण्डरेगाटन! में भी यही भाव निहित दैै। कमेनिर्यस 
पहला व्यक्ति था जिसने साव लौकिक शिक्षा की ध्दनि 
पाक पहले, शिक्षा का इतने ऊँचे स्वर से उठाई। उसका 'मानव शान्ति' और 
ठइ रब ज्ञान! | आानव उन्नति' में पक्का विज्ञास था। उसका सावलों- 
- किक शिक्षा का सिद्धान्त तो आज सवमान्य है। कम्ेनियस ने शिक्षा का उद्देश्य शान? मांना-॥ 
बालक के चरित्र विकास की ओर उसका उतना ध्यान नहीं था जितना कि ज्ञान-प्राप्ति की ओर । 
श्री बटलर का कथन है कि पेस्तालेज़ी का जीवन शिक्षा इतिद्दास में सबसे अधिक मामिक 
है। उसके ये अमर शब्द कि “में मीखमंगा होकर भीखमंगों को भनुष्य बनाने के लिये पढ़ाता हूँ” 
कमेनिगस और पेस्ताक्लॉँज़ी। उसके अपरिसित पैय और चरित्र की ओर संकेत करते हैं। 


श्श्द | पाश्वात्य शिक्षा का संदिंत ईंतिहास 


उसने अपने जीवन में यह कार्यान्वित करके दिखला दिया कि शिक्षा का तात्यय 'पढ़ाना' नहीं है, 
अपितु “स्नेह करना? है। परन्तु पेस्तालॉज़ी के विचार विशेष महत्वपूण नहीं । उसने शिक्षा के लिए 
अपने जीवन को उत्सग कर दिया । पर कमैनियस की श्रपेक्षा उसने नये “विचार! हमें कम दिए। 
पेस्तालॉजी का यह कथन कि शिक्षा विकास! दै, बादर निकालना'--अन्दर रखना नहीं है-- 
कमैनियस के ही सिद्धान्तों पर आधारित है। यदि एक शताब्दी पहले कमैनियस ने संसार की इन 
सिद्धान्तों से परिचित न कर दिया होता तो शिक्षा-इतिहास में पेस्तालॉज़ी का इतना महत्व न रहता । 


श्री बटलर आगे कहते हैं कि शिक्षा में कमेनियस का वही स्थान दै जो विज्ञान में कापर- 
नियस और न्यूटन का, और दर्शन शास्त्र में बेकन और डेसकाट का । कमेनियस के विचारों में 
उच्च कोटि की मौलिकता न थी। पर बह अपने सिद्धान्तों को कार्यानिवित कर दिखाने में सफल हुआ । 


कप्तेनियस ने अपने सिद्धांतों 
को कार्यान्वत किया । वह 
समय की झावश्यकता को सम- 
भता था। 


उसने समय की आवश्यकता को उसी भाँति सम लिया 

 जैंसे डाक्टर 'रोग” को समझ लिया करता है। परन्तु 
यदि रोगी दवा न खाय तो डाप्टर क्या कर सकता है? 
इसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि सत्तरहवीं शताब्दी का 
योरपीय समाज रिक्षा क्ैत्र में कमेनियस की बतलारं छुई 


दबा को अस्वीकृत करके अपनी अस्वस्थता की अवधि को और आगे बढ़ा रहा था । 


इस अकार हम देखते हैं कि बेकन, राटके और कमेनियस ने सत्तरहवाँ शतान्शे में शिक्षा 
ग्रणाली को एक नया रूप दिया । इसलिये वे 'पथ-प्रद्क' ( इनोवेट्स ) कहे जाते हैं। इन लोगों 


बेकन, राटके ओर कमे- 
नियस पथश्रदश $:--स्वाजु - 
भेव्वादी-प्रयार्थथाद्‌ का सारः-- 
व्यवद्दारिक मुरुय, स्वर्य अन्चे- 
पल, मात भाषा माध्यम, दवाव 
नहीं, लड़कों और लड़कियों 
को समान अवसर, शारीरिक 
शिक्ता, लैटिन व ग्रीड सबको 
नहीं, शिक्षा प्रकृति के नियम 
और क्रम के अनुसार, पदले 
जिस्तु' तत्पश्चांत्‌ 'शब्द' नियम 
बतल्ाने के पहले वस्तु' की 
आर्चा, पहले सरल और साकार, 
विद्यार्थियों का कास विश्लेषण, 
हवामुभव आधार | 


के सिद्धान्त का सार॒श हम यहां रूुंक्षेप में देते हैं। बच्चों को 
केवल वही बात याद करानी आअहिए जिनका कुछ व्यद्हा- 
रिक मूल्य हो और जिसे वे अच्छी तरह समझते हों | दूसरे 
के प्रसाय को नहों मानना चाहिये । विद्याथीं को उचित है 
कि वह स्वयं अन्वेषण कर “यथाथता? को पहचानने की 
चेथ्ट करें। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, तभी 
वह उपग्रोगी और मनोरंजक हो सकती है। पढ़ने में बालक 
पर किसी प्रकार का दबाव डालना ठीक नहाँ | यदि उसका 
ध्यान नहीं लगता ठो शिक्षक को प्रणाली में कुछ दोष है। 
न पढ़ने के लिये शारीरिक दण्ड नहीं देना चाहिए। लड़कों 
और लड़कियों को शिक्ना क्षेत्र में समान अवसर देने चाहिए। 
केवल खेल का आयोजन कर देने से ही स्वास्थ्य का सुधार 
महीं हो सकता । झारीरिक शिक्षा के लिए पूरी ब्यवस्था 
करनी चाहिए) लेटिन और ग्जीक प्रत्येक बालक को यढाना 
डोक नहीं । जो इनमें रुचि दिखलायों उन्हों को. पढ़ाना 
चाहिए । इनको मातृभाषा के साध्यम से पढ़ाना चाहिए। 
शिक्षा एक विज्ञान है इसलिए इसमें सब विषयों के लिये 
समान वैज्ञानिक विधियों का होना आवश्यक है। अकृति के 


नियम और क्रम का पता लगाकर शिक्षा को उसी पर आधारित करनी चाहिये । सबसे पहले “बस्तुः 
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का अध्ययन करना चाहिए। “शब्द ज्ञान? की बारी बाद में आयेयी। नियम बतलाने के पहले 
“वस्तु? के विषय में चर्चा कर लेना अच्छा है, नहीं तो बालकों की बुद्धि अच्छी प्रकार विकसित न 

. होगी। पहले सरल वस्तुएँ बतलानी चाहिये, तब पेचीली | पहले साकार तब भाववाचक । विद्या- 
थियों का काय विश्लेषण करना है, न कि नई वस्तुओं का व्यवस्थापन। ज्ञानेन्द्रियों के ही आधार पर 
बालक को नई बातें सिखलांनी चाहिये। “झानेन्द्रियाँ अपने अनुकूल “वस्तु को स्वयं खोज लेठी 
हैं। यदि वे वस्तुओं से दूर रखो गई' तो सुस्त पड़ जातो हैं और जब पास रहती हैं तो- उससे तक 
जुदी रहती हैं जब तक उसे अच्छी तरह पहचान नहीं लेती ।?१ 


६--यथाथवांद का प्रभाव > 
ध्यथाथवाद? का उस समय के स्कूलों पर विरेष प्रभाव न पड़ा । इसका प्रधान कारण यह था 
कि यथाथंवाद की ध्वनि को उठाने वाले प्रायः सभी सिद्धान्त छाटने वाले थे। अपने सिद्धान्तों को 
उस संमंय के स्कूत्नों पर वे स्वयं कार्यान्वित नहीं कर सकते थे। स्कूलों से उनका 
विशेष प्रभाव नहीं, यथा्ंवादी रिन्व बहुत कम रहा । फलत: उनका प्रभाव अधिक न 
अपने सिद्धान्त को कार्यास्वित *.' सईलों के अध्यापक सममते थे कि ये लोग धूल की 
हे रस्सी बनाना चाहने हैं । कमेनियस की लोग केवल “लैटिन 
न कर सके, सामुद्धिक किनारों (ढाने की नई विधि वठलाने वाला” समझते थे। उसकी 
के पास के रकूल्रों पर विशेष लैटिन पुस्तकों का प्रचार केवल सहायक पुस्तकों के सदृश 
प्रभाव, जमेनी में अधिक | हुआ । लेटिन दो प्राय: अठारवीं शताब्दी ८क व्याकरण विधि 
से पढ़ाई जाती रही । दीस वर्षोंय युद्ध ( १६४८ ) के वाद धनियों के लिये फिर नई नई “एकेडेमीज़ 
स्थापित होने लगा । उनकी शिक्षा प्रणाली रध्यकालीन दा थी। ससमुद्र के किनारे जो स्कूल खुले 
उनमें परिस्थिति वश व्यवहारिकता का समावेश करना ही पड़ा । नौविया जैसे व्यवहारिक विषय 
पढ़ाये जाने लगे। इन स्कूलों में कमैनियस के 'स्वानुभवदादी यथाथवाद? का प्रभाव अवश्य पड़ा। 
जमनो में कमेनियस का प्रभाव दूसरे स्थानों से अधिक पड़ा । सत्तरहतरौं शता ब्दी के अन्त में दरमैन फ्ैंक 
( १६६२-१७२७ ) और स्पेन्सर ( १६२५-१७०० ) के प्रतिनिधित्व में 'पुण्यशीलता” ( पियेटिज़म ) 
का आन्दोलन चला | फ्रक॒ प्राचीन साहित्य की प्रधानता के विपक्ष में था। उसने व्यवद्वारिक ज्ञान 
देने के लिये 'हालः ( जमनी में एक स्थान ) में बहुत से स्कूल खोले ; धामिक शिक्षा का भी इनमें 
ध्यान दिया गया। मातृभाषा को प्रधानता दी गई । इस प्रकार फ्रंक ने कम्ैनियस के आंदर्शों का 
बड़ा प्रचार किया । अठारहवों शताब्दी के मध्य में फ्रंक के शिष्य हेकर ने वलिन में बहुत से स्कूल 
खोले । इन स्कूलों में जमन, क्र छ, लिखना, पढ़ना, लंटिन, इतिहास, अंकगणित, रेखागखित, 
भूगोल, धम, ग्रृह-निर्माण विद्या तथा शिल्पकारो पढ़ाई जाती थी। इस प्रकार जमनी में यथाथवाद 
का बड़ा प्रचार हुआ । 
सत्तरहवीं शताब्दी में स्टुअट राजतन्त्र के पुन: स्थापित हो जाने घर स्कूलों से बहुत से “नॉन- 
कॉनफ्रॉमिस्ट” ( जो प्रचलित ईसाई धम के विरुद्ध थे ) शिक्षक निकाल दिये गए। इनकी संख्या 
टन लगभग दो सदख््र के थी। इन्होंने जनता की शिक्षा के लिये 
स्टुअटे राजतन्त्र के पुनस्थाँ- कुछ स्कूलों का संगठन किया । इन स्कूलों में प्रचलित प्रथा 
पन पर नॉनकॉनफ़्रोंमिस्ट द्वारा के अतिकूल परिवतन किया गया। यवाथवाद के सिद्धान्तों 
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नये स्कूत्लों की स्थापना, इनमें के अनुसार इनमें कुछ नये विषय पढ़ाये जाने लगे। अंग्रेजी 

यथायंबोद' का प्रभाव | को लैटिन ओर झीक के बराबर अधानता दी गई | स्कूल की 
पढ़ाई के अतिरिक्त यात्रा तथा घूमने आदि के भी नियम बना दिये गये, जिससे कि विद्यार्थी अपने 
से कुछ नई बातें सीख सकें। ये सब स्कूल प्राय: 'एुकेडेमीज़? कद्दे जाते थे । नॉनकनफ़रें/मिस्ट को ये ही 
स्कूल प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय तक की शिक्षा देते थे | दूसरों के लिए प्राचीन 
विधि पर चलने वाले पब्लिक स्कूल” तथा ग्राचीन विश्वविद्यालय थे। लॉक को रचनाओं का 
एकेडेमीज़! पर बड़ा प्रभाव पड़ा।,.  *: 


विश्वविद्यालयों पर “यथाथवाद? का अभाव बहुत ही धीरे-धीरे पड़ा । “हाल? में तथा गूटिन- 

जेन ( जमनी ) में क्रश: १६९५४ ओर १७२३७ ई० में विइ्वविद्यालय नवथापित हुये। इनमें प्यथाथ- 

विश्वविद्यात्षयों पर प्रभाव * दि के सिद्धान्त पर उदार भावों के अनुसार शिक्षा दी 

जाने लगी । शंगलैंड के विश्वविद्यालय यथाथवाद के भावों 

बहुत देर में । को अपनाने में बड़े पीछे रहे । उन्नीसवीं शताब्दी में उनका 
ध्यान इस ओर भुक्ा |. ' 
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आंठवोँ अध्याय रे 


शिक्षा में विनय की भावना ( डिसिप्लिनरी कनसेप्शन आँव एंडकेशन) 
१--तात्यये : 


हम कह जुके हें कि कमैनियस आदि के विचारों का शिक्षा पर विशेष प्रभाव न पड़ा। 
ग्राय; सभी स्कूल प्राचीनता का दी राग अलाप रहे थे | पाठ्य-वस्तु में मानवतावादी विषयों की 
स्कूज्ों में ' मानवतावादी समर थी | समय को आवश्यकता का कुछ भी ध्यान न 
हि था । स्कूलों की शिक्षा और व्यवहारिक जीवन में सम्बन्ध 
विषयों की भरमार, ब्यवद्दारि- कली 3 हे 
हे न था । धीरे धीरे लोगों का विश्वास होने लगा कि यदि 
कता भहों, ल्टिन का महत्व पशक्षा-विधि? में कुछ परिवत्तन किया जाय तो समस्या का 
कम, मात्‌माषा शिक्षा साध्यम, दल निकल सकता हैं। लोगों ने सोचा कि इस परिवत्तन से 
बेज्ञानिक विचारों का प्रचार, विश्निन्न मानसिक शक्तियों का विकास होगा। “यथार्थवादः 
चर्च के लिये नई प्रमतियां का जन्म हो चुका था। “यथाथवादः ने वस्तु? और “विधि? 
अधार्मिक, शिक्षा “विनय” का दोनों पर वल दिया था। परन्तु उसने “वस्तु! को विशेष 
दूसरा रूप, मानसिक शक्तियों महत्व शत । मिल “विधि? की कड़ी अबिविला भी की 
का विकास विभिन्न विधियों से। गई थी। 'सुधार काल के बाद लेटिन घम? की एकमात्र 
भाषा न रहा। इसी प्रकार सत्तरहवीँं शताब्दी के अन्त में 
विश्वविद्यालयों में भी लैटिन का मान कुछ कम होने लगा। प्रादेशिक भाषाओं का विकास हो चुका 
था । मात॒भाषा को शिक्षा माध्यम बनाने की ध्वनि उठाई जा चुकी थी। फलत: लैटिन की 
प्रधानता का घट जाना स्वाभाविक ही था । वैज्ञानिक विचारों का प्रसार भी प्रारम्भ हो गया था। 
ठेसी स्थिति में “व” का कुछ डर जाना स्वाभाविक था। उसके लिये नई प्रगतियाँ अधामिक थीं । 
बकन तथा डेसकाट के साथ चच का व्यवहार अच्छा न था | कमेनियस को भी अबने हिस्से का 
दण्ड भोगना पड़ा । जिसने अपने शिक्षा के उद् श्यों मे “इंडवर-भक्ति! को भी स्थान दिया उसे भी 
अधामिक होने का आरोप लगाया गया । स्पष्ट है कि धार्मिक प्रवृत्ति? वाले 'यथाथवादी! शिक्षा 
विधि से सहानुभूति न रखते थे। वे 'मानवतावादी” पद्धति को ही श्रेयस्कर समभते थे। चरित्र 
विकास के लिए वे शिक्षा? आवश्यक सममते थे। अतः वे शिक्षा? को “विनय? ( डिसिप्लिन ) का 
दूसरा रूप समझते थे। अरस्तू के मनोविज्ञान का अब भी बोलवाला था। लोग सममतते थे कि 
विभिन्न मानसिक शक्तियाँ अलग अलग शिक्षा विधियों से विकसित की जा सकती हैं। व्याकरण 
गणित तथा तक विद्या आदि इसके लिए सवश्र 8 विषय माने जाते थे। प्राचीन परम्परा की लीक 
पर चलनेवाले प्रचलित शिक्षा प्रणाली से स्वभावत: प्रीति रखते थे । उसका एकदम से नवीनकरण 
करना उन्हें पसन्द न था। उन्होंने समका कि यदि शिक्षा विधि में कुछ परिवत्त न कर दिया जाय 
तो काम बन जायगा । तब स्कूलों? में व्यवह्ारिकता आ जायगी और युवक जीवन में सफलता 
प्राप्त करने के लिये योग्य हो जायेंगे । 


शिद्ध में क्निय की आवना - [ १२१ 


इस प्रकार “विधि? पर सबकी दृष्टि पड़ी । लोगों ने सप्तका कि आडठ-दस विषय न प्रढ्यकर 

यदि दो-तोन ही विषयों को ही अच्छी प्रकार पढ़ाया जाय तो मानसिक शक्तियाँ का विकास दीक 

4 के अर वयलो& से हो सकता है। थोड़ा थोड़ा कई विषयों के पढ़ाने से 

१ मस्तिष्क गहराई तक कभी नहीं पहुँच पाता । गणित, लेटिन, 

विषय न पढ़कर दो-तीन ही तक्क-विद्या आदि ऐसे विषय हैं जिनसे मानसिक शक्तियों का 

व्यिय अच्छी प्रकार, गणित, विकास किया जा सकता है। इन शक्तियों के विकास से 

लेटिन और तक॑-विद्या से व्यक्ति अपने को सभी परिस्थिति में सँभाल सकता दै 

मानसिक शक्तियों का विकास रथिणों के इस इृष्टकोण को “शिक्षा में विनय की भावना! 

अधिक सम्भव । (डिसिप्लिनरी कन्‌इसेप्शन्‌ ओऑद एडकेंशन) कद्ते हैं। “विनय- 

भावना? के अनुसार व्यवहारिकता की एकदम ठुकरा दिया 

गया । विद्यार्थिया को €चि और प्रवृत्तियों को बलि दे दो गई | ऐसा विश्वास हो गया कि सानसिक 

शक्तियां के विकास से व्यवहारिकता अपने आप आ जाती है। बड़े बड़े कलाकारों की कोई सिख- 

लाता नहीं | वे तो अपनी बुद्धि से नई नई वादे स्वयं उत्तन्न कर लेते हैं। प्राय; उन्नीसतीं शताब्दी 

के मध्य तक इस भावना का रिक्षा ज्षेत्र में प्राधान्य रहा । अब्र भी कुछ स्कूल और विश्वविद्यालय 

इसी मत के अनुसार चलते हैं । इसी भावना के विरुद्ध रूसो, पेस्ताले/ज़ी, ,फ़रोबेल आदि को अ्रपनी 

ध्वनियाँ उठानी पड़ौं। विद्वानों का ऐसा मत है कि इस मत को लॉक के विचारों से बड़ा प्रोत्साहन 
मिला | नीवे हम देखेंगे कि लेक ऊद्ा तक इसकः प्रतिनिधि समझा जा सकता है। 


२--लाँक 
लॉक ( १६३२-१७०४ ) का मान जितना योरप में था उतना इंगलेड में नहीं। वह 
स्वानुभव प्राप्त ज्ञान के सिद्धान्त का अनुयायों था। अपनी इन्द्रियां द्वारा प्रयोग तथा प्राप्त अनुभव 
स्वानुभव प्राप्त ज्ञान के में ही उसका विश्वास ह था | लॉक परम्परावादो न्‍्ने था | 
सिद्धान्त का अनुयायी, विवेक मा ॥ ३8 हि पा मकर सपा 305 2, & 203 कम 
| करना चाहता था। ५पव्रेक को वह जावन में मुख्य स्थान 
द्वारा सत्य! को खोज, कोमल द८-ा है। यहा कारण है कि उसके शिक्षा कार्यक्रम में हम 
भावनाओं के विकास की चर्चा कोमल भावनाओं के विकास की चर्चा नहों पाते। लोक 
नहीं, उसके व्यक्तिवाद की शिक्षा व्यक्तिवादा था| मनुष्य क्रो स्वभाव से ह; वह .स्वद्न्त्र 
सिद्धान्तों पर पूरी छाप, साव- मानता था। व्यक्ति के आगे राज्य का कुछ भी अस्तित्व 
छोकिकता का अभाव, शिक्षा हों! वह तो व्याक्त के अधिकारों का संरक्षक मात्र ह्दे। 
राज्य कत्तंब्य नहीं--मराता-पिता लॉक के झ्स व्यक्तिवादा का उसके शिक्षा श्रिद्धान्तों पर 
का बालक मी शक अल के है। उसमें सावलोकिकता का अभाव है। लक के 
अनुसार शिक्षा देना राज्य का कतव्य नहीं । बालक के 
अजुसार ही, अतः शिक्षा आव- शिक्षा का उत्तरदायित्व माता-पिता पर है । परन्तु ध्व्यक्ति- 
श्यक | बाद? के अनुसार ते पढ़ने के लिये बालक पर प्रिता भो 
दवाव नहीं डाल सकता । लोक यहा अच्छा तक देता दे । वह बालक को इस सम्बन्ध में बराबर 
नहीं मानता । बालक में उम्र के श्रनुसार हो बुद्धि आयेगी । छः वष के बालक में पद्चीस वर्ष के 
युवक की सी बुद्धि नहीं आ सकती । पिलयह अधिक अच्छी प्रकार समझता है कि बालक के लिए 

१६ 


श्श्र] पाश्चात्य: शिक्षा का संक्तिप्त इतिहास 


प्रकार की शिक्षा उपयोगी दोगी । अतः बालकों को पिता के अनुसार चलना “वांदनीय . है, बयोंकि 
वे जो कुछ करेंगे उनके भले के लिए ही करेंगे। अपने ब्यक्तिवाद केअनुसार लॉक सब को स्वभावतः 
बराबर अवश्य मानता है। परन्तु शिक्षा के प्रभाव को वह भूलता नहीं ।६व्यक्तियों में जो कुछ अन्तर 
पाया जाता है वह उनकी शिक्षा से ही है। “प्रकृति ने जो कुछ दिया है उसका केवल सदुपयोग ही 
इमारे हाथ में है । किसो तरह का अवगुण हमारे में न आने पावे । जहाँ तक जो जा सकता है 
जाय | पर बरबस की खींचातानी व्यर्थ होगी |”? 
लेक को व्यक्ति के ऊंचे आदर्शों का ध्यान नहों। वह युवक की 'रहन-सहन” अच्छी 
बनाना चाहता है। उसे कुछ ज्ञान भी दे देना चाहता है जिससे कि मानसिक विकास हो सके । 
ज्लॉक को देँचे आदशों का उसे स्वास्थ्य का भी ध्यान है । वह व्यक्ति का शरीर और 
ध्यान मह्ठी, शारीरिक, नेतिक मस्तिष्क देस। बनाना चाहता है जिसले रुम्य समाज का 
और माजतिक वह रप, शाही ही कल पाए लक मा दिला बे 
शारीरिक, नैतिक तथा मानसिक था लोक शरीरिक शिक्षा 
र्कि श्त्चा को ओह श्याम के बारे में कहता दै--“शुद्ध हवा, व्यायाम, विश्राम, सादा 
आकपित किया । भाजन, मदिरा नहां, बहुत गरम या वहुत चुस्त कपड़ा नहीं. 
सर और पैर ठण्डा रखें *“**११ लीक का स्वास्थ्य बहुत अच्छा न था । उसे कुछ न कुछ शारी- 
रिक कष्ट रहा ही करता था। कदाचित्‌ इ सोलिये उसने चिकित्सा शास्त्र का भी अध्ययन आरम्भ 
किया था । स्वास्थ्य सम्बन्धी लोक के नियमों से आज हम पूरी तरह सहमत नहीं दो सकते। हो 
सकता है कि उस समय का ऐसा ही विश्वास रहा हो | परन्तु इतना ठो मानना ही पड़ेगा कि 
“विवेक! प्राप्ति के लिये अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता बताकर उसने लोगो का ध्थान इधर एक बार 
पुनः आकर्षित किया । | 
. # बच्चों के मस्तिष्क का विरेष ध्यान रखना चाहिये । उनको प्रारम्भ में ऐसी शिक्षा दे 
कि वाद में लाभ करे |” १ “जो मस्तिष्क सुधारदी है केवल उसी का नाम शिक्षा है। बच्चे के 
< प्रत्येक काम्र में यहा देखना चाढियिे कि उसका मस्तिष्क प 
मस्तिष्क पर ध्यान, उपयोगी कया प्रभाव पड़ेगा, उससे बया आदतें पड़ेगी 5 ब 
शिक्षा, ब्यक्ति को ओर, “बस्तु' बड़ा हो जायगा वो उसका उस पर बया प्रभाव होंगा। 
और “ज्ञान! का मूल्य कम, क्या शिक्षा उसका पथप्रदशेक हो सकेगा १ ? २ व्यक्तिवादी 
व्यक्ति की विजचलताओं में लक का रेसा सोचना स्वभाविक दे। परन्तु हम उठके 
सचि, बासकों में मिन्नता, एक विचारों से सहमत नहों हो सकते । लें।क व्यक्ति ही की ओर 


हो विधि सबके लिए नहीं, हि लि 8 करता है / ब्स्तुः ओर पहानः का 
घट भह वराष मूल्य नहीं । समाज दित की ओ 
बाक्षक के छिए धर पर मूल्य नह जज हित की ओर 


नी उसने आंखें मूद लॉ। मोनटेन भी इस अबथ में 
अध्यापक | वक्तिवादों ही था। लॉक को साधारण मानव स्वभाव 
को थरुन नहीं | उसकी रुचि व्यक्ति की विलक्षणताओं से ह है । वद दर एक बालक को दूसरे से 
मिन्न सममता है। अत: उसके अनुसार पक दी विधि से सबको नहाँ पढ़ाया जा सकता। साथारण 











१ बाद्स, $-२२। 4 
२ थादस, है १०७। 
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जिक्षा मे विनय की भावना [ १२३ 


स्कूलों में व्यक्तिगत विलक्षणता पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जाता था। अतः लोक को पब्लिक! 
स्कूलों से सहानुभूति नहीं । वह राय देता है कि प्रत्येक बालक के लिये घर पर एक अध्यापक रखना 


हित को इतना न भूलता । 


* चाइता है। यदि लेक ने कमेनियस से कुछ सीखने की चेष्टा की होती तो कदाचित्‌ बह समाक्ष 


लेक बालक को अज्ञानी मानता है, क्‍योंकि उसका अभी बौद्धिक बिकास नहाँ हुआ है । 
अतः वह उसे “ विवेक ? प्राप्ति के लिये तैग्रार करना चाहता है| इसके लिए अच्छा स्वास्थ्य और 


बालक अज्ञानी, विवेक! 
प्राप्ति के ज्िप तैयार करना, 
अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी 
आदतें, बिना “विवेक के 
'स्त्म! को पद्चचान नहीं, बाखक 
को विद्वान्‌ू बनाना उद्देश्य 
नहीं, 'रइने की कल्चा' सिखाना 
उद्देश्य, गुण, बुद्धि, आचार 
रीति, तथा साधारण ज्ञान, 
लॉक की दष्ट केंबल्न भव्र 
पुरुष पर । 


कि व्यक्ति को कुछ * वस्तुओं? के बा 


अच्छी आदतों पर ध्यान देना आवश्यक है। बचपन में 
“विवेक ' का विकास नहाँ होता। इसलिये हम केबल झादस 
इालने पर ही ठीक से ध्यान दे सकते हैं। लेक का 
विश्वास था कि बिना विवेक ? के “सत्य” की पह्चचान 
नहीं की जा सकती । “विवेक”? का विकास अभ्यंबस्थित 
ज्ञान से नहीं हो सकता । अध्यापक सममता ई कि कुछ 
शान दैना तो आवश्यक ही है, अन्यथा विश्वार्थी परीक्षा : में 
उत्तीण कैसे होगा? लॉक कद्दता दे कि इस पकार के शान 
से विवेक की वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि उससे केबल 
याद करके पुनः दुहरा देने या लिख देने की शक्ति 
उत्पन्न होती है। राबेले ओर मोनटेन के रुइझ््‌ लोक 
“ व्यक्ति ? का अच्छी प्रकार से विकास चाहता था। उसको 
विद्वान्‌ बनाने का. उसका उद्देश्य न था । राजेले चाहता था 
२ में ज्ञान दों जाय। मॉनटेन “पढ़ाने” को अपेक्षा 


« बढ़ाने ” पर अधिक ध्यान देता था । वह व्यक्ति को ' रहने की कला ? सममाना चाहता था । 
लेक भी यही चाद्तता था उन दिनों लैटिन और ग्रीक पर बड़ा बल दिया जाता था। उनसे रहने 
की कला पर बहुत कम प्रभाव पड़ता था। फलत : में।नटेन के समान लॉक लैटिन और ग्रीक 
पढ़ाने के विरुद्ध था। लेक बालक को “ गुण * “ बुद्धि,” “आचार रीति! और “साधारण * शान 


देना चाहता था। परन्तु वह केवल “भद्रपुरुष' के बारे में हो सोचता ह्दै। 


अब हम यह देखेंगे कि लेक बॉलक को किस प्रकार का ज्ञान देना चाहता है। लोक 'झ्ञान! 
को मस्तिष्क के आन्तरिक अनुभव की वस्तु समझता दे। जब तक दम स्वयं किसी वस्तु का अनुभव नहीं 


लोक उपयोगिताबाद का 
समर्थक :--ज्ञान! मस्तिष्क 
का आनन्‍्तरिक अनुभव, 'श्ान 
बुद्धि द्वारा निश्चित किया हुआ 
सत्य है, उपयोगी पस्तु सीखना 
दो ओेष्ट शिक्षा, व्यक्तिगत जाम 
की रहि सर्वोपरि, स्वार्थ 
सिद्धान्त, बौद्धिक शित्रा केघल 


कर लेते तब तक उसका सच्चा ज्ञान दमें कभी नहीं हो सकता । 
दूसरे का दुद्राया हुआ? सुनने से ज्ञान नहीं दोता। कार्ला- 
इल भी कदता है “तुमको अपनी ही आँखों से देखना दै”” । 
परन्तु यह सदा सम्भव नहीं। हमें कभी कभी दूसरे के अनुभव 
को भी मानना ही पड़ता है। यदि न माने तो हमारा काय 
चलना असम्भव हो जायगा | इसलिये लाक कद्दता है कि 
“विभिन्न वस्तुओं के शान से इमारा अथ नहीं है, ज्ञान से 
इमारा तात्पय बुद्धि द्वारा निश्चित किए हुये “सत्य? से है। 
मस्तिष्क की आँख से दी इस शान का भनुभव कर सकते 


श्श्श | पाश्वात्य शिक्षा का संक्षिप्त शातहास 
डम्हीं लोगों के लिए जो अपने हें” | बालक की लॉक केंबल उपयोगी छिक्षा देना चाहना 
था। जिस शिक्षा से स्वाथ की सिद्धि नहीं होती बह उसके 
लिये कम मूल्य रखती थी। हमें यह जान लेना चाहिये कि 
अमुक विषय पढ़ने से हमारा क्‍या लाभ होगा तथा उसका हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा । 
हबेट स्पेन्सर का भी विश्वास था- कि “सबसे अधिक उपयोगी वस्तु सीखने में ही हम श्रोष्ठ शिक्षा 
पाते हैं ।” “स्वास्थ सिद्धान्त' का मानने वाला शिक्षा का शरीर यथा मस्तिष्क पर प्रभाव नहों 
देखता । यदि शिक्षा उपयोगी दै ओर तत्कालिक स्वाथ की सिद्धि करती द तो सौने में सुगन्‍्व । उप- 
योगी वस्तु का ज्ञान शीत्र से शीघ्र प्राप्त कर लिया जाय चाहे शरीर पर उसका जो प्रभाव पड़े, इसकी 
कोई चिन्ता नहीं। अपनी “याटस कनसनिन्ञ एडूकेशन”? ( शिक्षा संम्बन्धी विचार ) नामक पुरतक 
में लोक कहता है कि हमें अपने व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से ही) किसी वस्तु को उपयोगी अथवा 
अनुपयोगी मानना चाहिए अपने इस ध्येव की पूर्ति के लिये उसने सबसे “शीघ्र वाला माग” दिख 
लाने का प्रयत्न किया । ऐसा प्रतीत होता है कि लीक का 'उद्देश्यः केवल 'ज्ञान! हो पाना है। 
श्पष्ट है कि वह उपयोगिताबाद का मानने वाला है । परन्तु यह यांद रखना चाहिये कि लीक बालक - 
को बीड्िक शिक्षा नहीं देना चाहता । उसकी समझ में परौद्धिक शिक्षा) केवल उन्हों के लिए 
उपग्रोगी हो सकती है जो स्व्रयं अपने को पढ़ा सकें, अर्थात जिन्हें भले, बुरे तथा सत्य असत्य का 
स्वयं ही ज्ञान हो जाता, है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि आज् के सप्तान लोक के समय में भी 
“विज्ञान! और “शिक्षा सनोवैज्ञान! का विकार रहा होगा तो जूुसके विचार अधिक उदार तथा 
शिक्षा के लिये अबिक उपछोगी होते । 


को स्वयं पढ़ा सके । 


लेक की मानवतावादी व्यजस्था से सदानुभूति न थी। “उड्ना, जिखना आंवध्यक अवश्य 
है, परन्तु यहां प्रवान नहों हो जाना चाहिये । जिनकी पढ़ने की प्रदृत्ति है उन्हें गो लाभ परुँचता 
ही है, पर सूसरो को हानि ।” लॉक प्रारम्भ करने की झक्ति, 
“स्वतन्त्र विचार! “निरीक्षण शक्ति! और “विवेक” का उचित 
प्रयोग चाहता था । इसके लिए वह एक नई शिक्षा प्रणाली 
स्थापित करना चाहता था। व्याकरण से वह भाषा को 
नहों पढ़ना चाहता था । भाषा बातचीत से पढ़ाई जानी 
चाहिये । लेक का बेकन के सिद्धान्त पर विश्वास था कि 
सब ज्ञान अनुभव से दी प्राप्त होता है। ध्यनुकरण शक्ति? 
में उसका विर्वास न था। फलतः उसने पाठ्य-वस्तु में 


' पढ़ना-लिफना ही प्रधान 
नहीं, प्रारम्म करने को शक्ति, 
स्व॒तन्त्र विचार, निरीक्षण शक्ति, 
और विवेझ का उचित शअयोग, 
आधषा को ज्याकरण से नहीं 
पढ़ाना, पांज्य-चस्तु में अनुभव 
अ्रधान विषय, भह्न पुरुष के 


लिए ग्रीके पढ़ना आवश्यक 
'नहीं, लैटिन की पढ़ाई मातु- 
भाषा द्वारा, व्याकरण ओर 
तर्क विद्या के पढ़ने से स्मरण 
- शक्ति तीआ नहीं, इसका तोआ् 
दीला स्वास्थ्य पर निर्भर | 


उन्हीं विषयों का समावेश किया जिनमें मनुष्य का अनुभव 
प्रधान होदा है । उदाहरणतः विज्ञान, भूगोल, खगोंल, 
गणित, बाइजिल तथा इतिहास को मुख्य स्थान दिया गया। 
नैतिक बनने तथा अपने राष्ट्र का गौरव समने के लिये 
'कालनिखय विद्या? को भी रख लिया गया । कृषि का 
दिसाब-किताब समभने के लिये मुनीमी पढ़ना आवश्यक 
'सैममका गया | आपस में विचार विनिमय के लिये मातृभाषा 


हक्ा आधुनिक भाषाओं को स्थान दिया गया । औक को 'भद्र पुरुष” की शिक्षा से निकाल दिय । 


शिक्षा में विनय की भावना [. 2१२५ 
गया । लैटिन को व्याकरण की सहायता से पढ़ना ठीक न समा गया । उसे माठुभाषा के नियम्र 
पर लॉक पढ़ाना चाहता था। लैटिन को साध्य न मान कर साधन मानता था। तक विद्या! की 
अपेक्षा लेक गणित को श्रेष्ठ मानता हैं) क्योंकि गणित के तक में विचारों का ठारतम्थ बह अधिक 
देखता है। तक विद्या ओर 'साहित्य शास्त्र! पढ़ने से वालकों को कुछ लाभ नबों होता। लॉक का 
ऐसा विश्वास नहीं था कि व्याकरण अथवा ' तकविद्या ” क॑ पढ़ने से 'स्मरण जझक्ति' थेत्र होंदी 
है। “स्परणशक्ति ? स्वस्थ मस्तिष्क ओर स्वास्थ शरोर से ठोज़ होती हैं। स्मरण शक्ति ? के 
लिये किसी विशेष अभ्यास की आवश्यकता नहों। इसका अभ्यास तो हमारे दनिक जीवन में 
हर समय हुआ करता है। अतः वह अपने आप शरोर और मस्तिष्क की स्वस्थता के अनुपात में 
तीज होती रहती है । 


लीक का विचार है कि एक विषय में अभ्यास से दूसरे पर बहुत कम्त प्रभाव पड़ता है; 
एक भाषा के सीखने से दूसरे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता हे । नेतिक शिक्षा के सम्बन्ध में लेक 
४ आदत बनाने ” पर बहुत वल देता है । आदत अभ्यास 
से ही पड़ सकती है । आदत डालने के लिए शरीर और 
मस्तिष्क को कष्ट देने में उसे हिचक नहीं । * झरीर और 
मस्तिष्क का बल कठिनाई भोगतने में है। सभी गुर्णों क॑ 


एक विषय का दूसरे पर 
कम भसाव, नेतिक विकास के 
लिए आदत बनाना आवश्यक 


इसके लिए शरीर और मस्तिष्क नींव इस वात में है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग 
को कष्ट देना, उदाहरण से करे ओर जो दुछ विवेक कहता है उसी के अनुसार 
करें।7 ५ / मवछजा को आनन्द से अलग नहों करना 


बालका को अधिक प्रोत्साहन, 
बाल्लक सर्वस्वीकृत सामाजिक 
व्यवस्था अपना स्वले, शिक्ता के 


चाहदा। में उनका जीवन यथाझक्ति छुखी बनाना चाहता 
हूँ ।” यरिं आदनां को सहायता से शिक्षा ढी जाय को 
बालक उपयोगी वस्तु८ शीत्र सोख लेगा। उदाहरण से 


क्विए केबल आदत पर हो 
निमंर रहना ठीक नहीं, स्वा- 
भाविक इच्छुओं को दुबा कर 


बालक शीत्र उत्साहित होते हँ। यांद उनमें किसी अच्छे 
काम करने की आदत पड़ गई तो उनका उत्साह और कट 
जाता ह। लाक चाहता है कि वालक सवस्वीक्ष। सामाजिक 


व्यवस्था को अपन। ले । उसमें किसो प्रकार का परिवर्तन 
लाना उसका उद्दंइय नहीं। “ किसा सामाजिक कर्न॑व्य या 
आदश के लिए उत्साह दिखलाना उस “ भष्टपुरुष का काम नहीं जिसके कन्वे पर परम्परा का भारी 
बोझ लदा हुआ हैं ।” यहाँ लीक के विचार कितने संकोण दिखलांई पड़ते हैं । यद्रि हम बालक की 
शिक्षा के लिए केवल उसको आदतों पर ही निभर रहें तो उसकी कुछ भी उन्नति न होगी । किसी 
काय को स्वतः प्रारम्भ करने की शक्ति उसमें न आयेगी । फिच लॉक के विरुद्ध है। बह कहना है:--- 
“ आदतों की डालना असफल होना है ।” रूसो भी कहता है कि “ में बच्चे में “न आदत 
डालने ? की ही * आदत ! डालना चाहता हूँ।” अतः दमन लेक को रूसो के सदृज्ञ प्रकृति बादी 
नहीं ज्रान सकते। वह तो आदत पर ही विवेक को आश्रित समझता हैं । उसका विश्वास है कि 
घर पर अच्छे अध्यापक ( व्यूटर ) के शासन ? में आदतें डाली जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में किसी 
प्रकार की कठोरता हानिकारक होगी । लोक बालक की स्व्राभाविक इच्छाओं को दवा कर आत्म- 


१ थाटस, है ३२३ । 


आत्म संयम से आदतें डाजना 





श्श्द ] पाय्ात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


संयम से उसमें अच्छी आदतें डालना चाद्वता है। इस प्रकार लोक के लिए पूरी शिक्षा (विनय! हो 
है। इसीलिए कुछ विद्वान लेक को “ शिक्षा में बिनय की भावना ? का प्रतिनिधि कहते हैं । 
आधुनिक काल के सभी शिक्षकों के सइ॒श लोक “हस्तकला? बहुत पसन्द करटा हैं । वह 
भद्रपुरुष को किसी न किसी कार्य में निपुण कर देना चाहता हैं | उदाहरण बागवानी , कृषि, 
इस्तकल्ला श्रादि से ब्यवह्दा- कड़ी के काय इत्यादि में यदि युवक कुछ कौशल पा ले 
रिक्शा लोगों, बाज! अरेजदप तो उसमें व्यवहारिकता आआ जायगी। ऐता _ काम उसके 
स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी होगा। यहाँ लॉक रूसों के 
को शिक्षा का आवश्यक श्रक्ञ । सिद्धान्त की ओर संकेत करता है। रूपों भो “णमील? 
में किसी कौशल की ओर भुकाव डाल देना चाहता है। लॉक के समय में योरपीय भद्रपुरुषों की 
शिक्चा में “ यात्रा ? का विशेष महत्व माना जाता था । लोक भी मोनटेन के सदृश्‌ “यात्रा? का 
अनुमोदन करता है। उसका यह “यथाथवाद ' इज्नलैण्ड के व्यवहारिक लोगौ को वड़ा पसन्द 
आया। रूसो और बेसडो पर लेक के इस विचार का प्रभाव पड़े बिना न रहा । 
लेक दीन वच्चों की शिक्षा का भी उल्लेख करता है। ६४ वष (१६५९६) की उम्र में सेवा 
भावना से प्रेरित होकर व्यापार विभाग में वह सरकारी कमिश्नर हो गया। इसी समय दीन 
दीब बच्चों की शिह्ठा, बालकों की शिज्ञा के लिये उसने एक कार्यक्रम बनाया । 
प्रत्येक 'पैरिश' में कर्मंशालायें, उसका बह कार्यक्रम कभी कार्यान्बित नहीं किया जा सका । 
५ . पर उसके विचारों से उस समय को ग्रबृत्ति का बोध अवश्य 
३-४ वर्ष से ऊपर के बालकों हे जाता है। १७२२ ई० में पालॉमेण्ट एक्ट के अनुसार बहुत 
की भर्ती, उपयोगी कल्लाक्षों में हो कमंशालायें ( वर्कहाउसेज़ ) ख़ुले। हो सकता है कि 
उनडझी शिक्षा | इसमें लोक के विचारों से कुछ प्रोत्साहन मिला हों । परन्तु 
प्रायः सभी कमंशालायें जेलखानों से भी बुरी थीं। लेक कहता है कि दीनों के ,बच्चे बहुधा 
अपना समय व्यथ गवाया करते हैं । वे अपने मा बाप के लिये भारस्वरूप हैं । उनकी कुछ व्यवस्था 
न होने से उनकी शक्तियों का हास हो जाता है। प्रायः १३-१४ वष तक तों वे एकदम बेकार 
पड़े रहते हैं । अतः प्रत्येक 'पादड़ो के प्रदेश” (पैरिस) में कम्रशालायें खुल जाय । वहाँ ३-४ वध 
से ऊपर के बालक श्राय गे । उन्हें अध्यापक उपयोगी कलाओं में शिक्षा देंगे जिससे कि अपने भोजन 
पाने के बदले भविष्य में वे समाज की सेवा कर सकें। इस संकीणता का दोष लेक पर उतना 
नहीं, जितना कि उस समय की सामाजिक परम्परा पर | तथापि यह कहा जा सकता है कि लोक 
के “अध्यापकों” के नियन्त्रण में! दीन बच्चों की दशा उनके घर से अच्छी ही रहती । परन्तु इतना 
तो कहना ही पड़ता है कि लोक ऊँच नीच में बहुत भेंद रखता था। दीनों से उसकी बहुत 
सहानुभूति न थी | इसमें वह कमेनियस से बहुत पीछे दिखलाई पड़ता है। 
श्री जाउनिंग का कथन है कि राजे, मोनटेन, लाँक तथा रूसो अपना अलग अलग एक 
सम्प्रदाय ( स्कूल ) बनाते हैं । वह लॉक को प्रकृतिवादी मानकर उसे रूसों के वहुत सन्निकट सम- 
लॉक की अन्य शिक्षकों. है। यहां लॉक की कुछ अन्य शिक्षकों से तुलना की 
जाय तो असंगत न होगी । दरबाट के ही सदृश्‌ लॉक भी 
से तुलनाः--- कहता है कि-““विचारों से ही इच्छा नियन्त्रित होती है ।” 
हरबार्ट-लॉक :--विचारों “मनुष्य के मस्तिष्क में “विचार' और “अतिमायें? वे अदृश्य 


शिक्षा मैं विनय की भांवना 


से ही इच्छा का नियन्त्रण-पर 
उद्दे श्य भिन्न; 

बेकरन और कमेनियस 
“बस्तु', पर लॉक “विधि! पर, 

मॉनटेन--ज्लॉक --- चरित्र 
विरास पर बल्ल--यात्रा, रटना 
नहीं, ल्टिन की अव्यवद्दा- 
रिफता--“जीवन की आवश्य- 
कता में भेद । 

रूसों-लॉक---स्वास्थ्य पर 
ध्यान, भत्यक्ष अनुभव, शारी- 
रिक दुर्ड नद्दीं, पुस्तकों का 
महत्व कम, रूसो का बाबक- 
शक्ति में विश्वास, कआाँक का 
नहीं । 


[ १२७ 


शक्तियां हैं जो अनजान में उस पर शासन कुरती हैं...।7”£ 
परन्तु दोनों का ध्यैय भिन्न है। लॉक बालक के आचार 
पर प्रभाव डालना चाहता है। हर॒बाट का विईंपकर कक्षा 
की शिक्षा से सम्बन्ध हैं । इसको आगे हम और स्पष्ट रूप से 
देखेंगे । लॉक बेकन ओर' कमेनियस के सदइझ् प्राकृतिक 
विज्ञानों का उल्लेख नहीं करता। बेकन और कमेनियस 
“वस्तु” को अधिक महत्व देते हैं, पर लोक “विधि? पर । 
मन्टेन और लेक को प्रचलित शिक्षा प्रणाली से सहानु« 
भूति न थी। दोनों “चरित्र-विकास” पर बल देते है। घर 
पर अध्यापक द्वारा पढ़ाना दोनों को श्रेयस्कर प्रदीत होता 
है। ध्यात्रा में भी वे एकमत हैं। 'रटने! की प्रणाली का 
दोनों विरोध करते हैं । लैटिन की अव्यवहारिकता दोनों को 
खटकती हैं | शिक्षा में व्यवहारिकता दोनों लाना चाहते हैं । 
परन्तु जीवन की आवश्यकता निर्धारित करने में दानों में मत- 
भेद हो जाता हैं । उनकी “गुण” की परिभाषा एक दूसरे से 
भिन्न है । रूसो की रचनाओं से यह जान पड़ता है कि लोक 
के विचारों का उस पर बहुत ग्रभाव पड़ा । लॉक ओर रूसी 


दोनों स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देते थे । दोनों प्रारम्भ में बालकों को “त्यक्ष अनुभव? देना चाहते 
थे। दोनों शारीरिक दण्ड के विपक्ष में थे और शिक्षा विधि को मर्नोरंजक बनाना चाहत थ। 
पुस्तकों का महत्व बालक की शिक्षा में दोनों के लिये कम था । रूसो बालक को कुछ दिन के लिए 
प्रकृति पर छोड़ कर उसे भावी जीवन के लिए तैयार करना चाहता था । लॉक का बालक की शक्ति 
पर विश्वास नहीं । वह प्रारम्भ में ही उसे माता-पिता” या अध्यापक के कड़े नियन्त्रण में रखना 
चाहता था । इस ग्रकार अन्त में सिद्धान्ततः दोनों में मतभेद हो ही जाता है। अतणव हम लॉक को 
“प्रकतिवादी' नहीं कह सकते । 
0 
३--आलोचना :-- 
इस प्रकार “शिक्षा में विनय” की भावना” केवल व्यक्ति विशेष से सम्बन्ध रखती हैं। बालक 
की व्यक्तिगत मनोदृत्तियों की उसे कुछ चिन्ता नहीं । यह ग्रणालो केवल मेधावी बालकों के लिये 
व्यक्ति विशेष से सम्बन्ध, 2 हो सकती है। उन्‍हें कुछ व्यवसायों में प्रवीण बना 
तो हँ । साधारण बाल लिये. उससे र् 
केवज्ञ भेघावी बालकों के डिने ह्ँ ः रण बालकां हे लये. उससे कुछ ;। लाभ 
साधारक के हिएमेहों हे नही । इसके अतिरिक्त समाज हित का भी ध्यान नहीं रखा 
ए नहां-समाज दया | उन्नीसवीं शताब्दी में जब सावलौकिक और वैज्ञानिक 
द्वित का भ्यान नहीं शिक्षा का प्रचार होने लगा तो इस पद्धति के दोष और 
स्पष्ट हो गए । * 


लॉक के विचारों का इइ्नलेंड के पब्लिक! स्कूलों पर प्रभाव न पड़ा। एक दृष्टि से शिक्षा में 
विनय की भावना! तो उनमें पहले से हो प्रचलित थी । परन्तु उसका रूप लोक के अनुसार न था । 





१ कोनडक्ट आव अन्डरस्टन्डिग, $ १. 


| 


श्र्८ ] > पाश्चात्य शिक्षा का संक्तिप्त इतिहास 


ध् 
इ'गलैंड, के स्कूलों पर कल वोडिक विकास पर ध्यान रख कर लैटिन पर अधिक 
कल दिया जाता था। शारीरिक और नेतिक शिक्षा के प्रति 
उद्यसीनता दिखलाई जाती थी। शिक्षा के शारीरिक तथा 
नेक अंग पर लीक का प्रभाव अवश्य पड़ा। पब्लिका 
स्कूलों में व्यायाम तथा खेल कूद पर ध्यान दिया जाने 
लगा | नैंठिक विकास के लिये स्कूल के वातावरण के भीतर सामाजिक जीवन की कुछ प्रोत्साइन 
दिया गया । परन्तु लीक के विचारों के विरुद्ध स्कूलों में कठोर शारीरिक दण्ड दिया जाता था। 
धुणः तथा आचार राति' सीखने के लिए छोटे विद्यार्थियों को बड़े विद्याथियोँ की सेवा करनी 
पड़ती थी। प्राथमिक ओर माध्यमिक स्कूलों में व्याकरण पढ़ लेने के बाद ६ से ५ साल तक केवल 
लैटिन और ग्रीक हो पढ़ने में लगाया जाता था। प्राचीन साहित्य से प्रेम्न उत्पन्न करना सुख्य उद्देश्य 
समझा जाता था । यहां प्रथा १९ वी शताब्दी के प्रारम्भ तक चलती रही। फ्रन्न, अंकगणित तथा 
गझणित की पढ़ाई पर ध्यान नही रिया जाता था। ऑ्सफ़ोड तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों की भी 
प्राय: यही दशा थी। वहाँ विरंपकर प्राचीन साहित्य ओर गणित पर ध्यान दिया जाता था। 
जमनी के स्कूलों पर भी “विनयमावना पद्धति! का विश्वेष प्रभाव न पड़ा । वहाँ के 
भज़ममैजियम” में “विनय” से मस्दिप्क को शिक्षित किया जाता था। इस अर्थ में हम कह 
जरमनी के स्कूलों पर सकते हैं कि- वहा की भी शिज्ञा “विनय” थी । परन्तु 
प्रभाव :--जिमनैज़ियम कुछ पाकर आानवेदाबार थी। 2० भाव तथा सावल किक 
लिप री देगा के कादर शेक्षी का विकास अभी भली कह ति नहीं हुआ था । १९ गा 
9? सताब्दी तक यही स्थिति चलती रही । समाज हित तथा 
पर पाख्य-वस्तु प्तानवतावादो । ज़ंबन की व्यवहारिकता पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता 
था । केवल “पढ़ाने' के लिये 'पढ़ाया' जाता था | पाठ्य-वस्तु का व्यवहारिक जीवन से कुछ सम्बन्ध 
है अथवा नहीं इस पर कुछ भी ध्यान न था। 


सहायक पुस्तक 


प्रभाव--ल्ेक का प्रभाव कम, 
शारीरिक और नेतिक अंग पर 
प्रभाव । 


१--मनरों : टेल्स्टजुका 5 ! अध्याय ९। 
२--कबरली : हिस्दी 7 । ) पृष्ठ, ४३३-३७॥ 
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४--श्रेव॒ ज्ञ ५८ स्टूडैण्टस' -«**० अध्याय १६। 

शनि 9 : ड्यूरिगि द द्राजीशन' 7 >० पृष्ठ ३२०७-११ । 

६++ +# : सेट एड़केटस , अध्याय ६। 

७--लॉक, जॉन : रुप थीटस कनसनिद्ज छड़केशन ( क्रिक ), केनइकक्‍्ट आब अण्डरस्टैणडिंग 
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८--लॉरी, एस० एस० : एड्केशनल ओपीनियन सिन्‍्स द रेनसां, अध्याय १३-५५॥ 

६---उलिच : हिस्टी आबु तट » बह २४०० ३७४ 

१०--रस्क : 4 डीक्ट्रिन्स पावन : अध्याय ७। 

१२--क्िक : 'एट्केशनल रिफ्रासस “हर ? अध्याय, १३ । 


नवाँ अध्याय 


प्रकृतिवाद 
१--अक्ृतिवाद क्‍यों उठा ? 


पअ्रकृतिवाद”! की लददर अठारहवीं शताब्दी के मध्य में क्यों चली यह समझने के लिए उस 
समय की सामाजिक स्थिति पर दृष्टि डालना आवश्यक जान पड़ता है। उस समय “राजनीति! 
राजनीति), “घिर्म! तथा “बस! तथा विचार के क्षेत्र में एक अकार की निरंकुशता व्याप्त 
विचार! चेत्र में निरंकुशता, थी। जनवर्ग को अपनी न क। का कोई ला नहीं 
+ हि दिखलाई पड़ता था | हर स्थान पर “नियमित विनय? (फीम- 
नियमित बिनय' का बोलबाला, लिज़म) का वोलबाला था। जम॑नी के 'पीएटिजम! (पुण्य- 
'वीएटिज़स? 'जैनसेनिज़म! तथा झीलता), फ्रांस के 'जैनसेनिजम इंगलेंड के प्यूरिटे निजम' के 
प्यूरिटनिज्ञम्‌ को श्रतिक्रिया में आन्दोलन से धम में “नियमित विनय? (फौमलिज़म) बढ़ रही 
आडस्बर का बढ़ना, सभी छेत्रों थी।ये आन्दोलन पविज्नता, सच्चाई तथा वाह्माडम्बर के 
में फ्रॉस दूसरों के लिये आदश, विरोधी थे । इनके आदश इतने ऊँचे थे कि वहां तक साथा- 
चर्च की प्रधानता, बनवर्गे शक्ति- रण पुरुष का पहुँचना असम्भव सा दिखलाई पड़ता था । 
दीन, 'बुद्धि? द्वारा तथा जनवर्ग इन सम्प्रदायों के कुछ अनुयावियों में भी छ्िपे-झिपे दोष 
फैलने लगें । इनके धम की कठोरता की प्रतिक्रिया में साहि- 
द्वारा स्थिति का बिरोध, बुद्धि त्य अध्ययन तथा सामाजिक रीतियॉमें आडम्वर बढ़ने लगा । 
द्वारा विरोध से प्रकृतिवाद को योरप में फ्रांस की इस समय तूती बोल रही थी। यह लुई 
डस्पत्ति। चतुठ श्ञ का थुग था। राज्नैतिक, सामाजिक, संगीत, नैतिक 
तथा साहित्यिक प्राय: सभी कोत्रों में फ़ांस दूसरों के लिए आदर्श स्वरूप हो रहा था। फ्रांस के उच्च 
का देश के लोगों पर बड़ा प्रभाव था | “विचार! और “काय? के ज्ञेत्र में उसी की ध्वनि अन्तिम मानी 
जाती थी । धनी लोगों का अपना एक अलग वर्ग ही बन गया था। उन्हें भाधारण जनवग का कुछ 
भी ध्यान न था। जनवर्ग शक्तिदीन हो गया था । उसी के रक्त को पी-पीकर बड़े लोग तोंद फुला 
फुला कर सस्ती काट रहे थे । यह मस्ती कितने दिनों तक टिक सकती थो ? इंगलैंड में भी 'राज्य- 
विधान , अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया था | १६४ अपराधों के लिये मृत्यु दण्ड देने का नियम 
बना लिया गया था । स्पेन में “कल्पित? नास्तिकों पर घोर अत्याचार किया जाता था। आलू के 
खदृश उन्हें आग में भून देना साधारण बात हो रद्दी थी। ऐसी स्थिति के विरुद्ध ध्वनि उठनी 
अनिवाय थी। पहला विरोध थुद्धि' द्वारा विचारों के प्रसार से किया गया | इन विचारों के असार 
के कारण दूसरा विरोध जनवग द्वारा अपने अधिकार प्राप्ति के लिये किया गया--जिसकी चरम 
सीमा फ़ांस की राजक्रान्ति तक पहुँच गई । हमारा सम्बन्ध यहाँ केवल “बुद्धि? द्वारा क्रोध से दी 
है। क्योंकि इसी से 'प्रकृतिबाद! का सीधा सम्बन्ध है । इस «बुड्धि? द्वारा विरोध को अबोध! 
( इनलाइटेनमेण्ट ) कहते हैं । 


१७ 


१३० 3 पांश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


“ ग्रबोध ? की लदर फैलने से हो “ अकृृतिवाद ? का आन्दोलन सम्भव हो सका। “प्रबोध! 
की लहद्दर फैलने का श्र य फ़ान्स और जमनी के दशनिकों, अध्यात्मिक लेखकों तथा स्वतन्त्र विचारकों 
अवोध':--निरंकुशता सदा 7 है। अवोष' के अवत्तकों को किसी प्रकार की निरंकुशता 
नदी पदियार तब “विश्व थी। विचार? तथा विश्वास की डे नियमित 
श् विनय, का इन्होंने खण्डन क्रिया। “चच' के प्राधान्य 
की . “ नियमित विनय ” का के विरुद्ध ध्वनि उठाई गई। अन्धविश्वास, अज्ञान तथा 
खद्डन, मानव स्वभाव! और ढोंग को खुले शब्दों में निन्दा की गई। उनका “मानव 
'बिवेक! में पूरा विश्वास, राज्य स्वभाव! तथा * विवेक ? में 2 विश्वास था। सभी 
न्याय, धार्मिक सहिष्णुता, तथा आओ को जड़ से; खाड़ कर उन्हें वे ' मानव स्वभाव! 
विचार लातिआ: ” विचारी ओर | विवेक ! के अनुसार पुनः जमाना चाहते ये 
१ भ अन्धविश्वास से मस्तिष्क को स्वतन्त्र करना था। साभाजिक 
अलुभव के बल पर, “धामिक तथा धार्मिक वन्धनों से व्यक्ति को मुक्तकर उसके नैतिक 
सत्य! की परीक्षा मनुष्य को व्यक्तित्व को बढ़ाना था। “राज्य न्याय' “धार्मिक 
की समझ से, वॉलटेबर के सहिष्णुता” तथा “विचार-स्वात्न्व्य? में पू् विश्वास 
अजुसार धर्म मनुष्य का किया गया। हम में हि प्रवोधन? का पग्रिनिवि 
अभिशाप, विचारकों. तथा लेक था । उसने “ व्यक्तिवाद ” को आगे बढ़ाया। उसने 
| ध विचारों को अनुभव का फल माना। लॉक ने प्रत्यक्ष 
विद्वानों का भी एकवर्ग-- &तुभवः को सभी ज्ञानों का स्त्रोत बतलाया और सिद्ध किया 
जमवर्गं को यद्द नापसम्द । कि “विचौर ? स्वाभाविक नहाँ होते। वे किसी की पैतृक 
सम्पत्ति नहीं हैं। अनुभव के बल पर उन्हें कोई भी जान सकता है। धम के सम्बन्ध में प्रवत्तकों ने 
अंह प्रचार किया कि मनुष्य की समझ ही धामिक “सत्य” की परीक्षा कर सकती है। फ़्रान्स में 
बेअलटेयर प्राच्चीन परम्परा की नाव खोदना चाहता था। उसने धम को मनुष्य का अभिशाप 
समझा । धार्मिक बन्धनों में पड़े रहने से विवेक का हास हो जाता है। अन्ध विश्वास व अत्याचार 
मंनुष्य के उन्नति में बाधक हैं । चच की ग्रधानता से विचार स्वातन्त्रय कभी नहीँ ब्राप्त हो सकता । 
इस प्रकार वालटेयर ने लोगों की प्रद्ृत्तियों को बदलना चाहा। परन्तु उसकी सहानुभूति 
साक्षारण जनवग से न थी । वह उन्हें * विवेक? और शिक्षा के योग्य समझता था। अढारहवीं 
झताब्दी का मध्य काल आते आते सम्पूण योरप में विचारकों तथा विद्वानों का एक अलग वर्ग ही 
सुममा जाने लगा । उनकी श्रेष्ठता चारो तरफ मानी जाने लगी । साधारण जनवग उनकी इस 
श्रेष्ठता से प्रसन्न न था। उन्हें अपनी गिरी दशा पर और भी चिन्ता होने लगी। 


अठारहवीँ शताब्दी के पूत काल में तो विशेष कर “चच ? पर ही आक्षिप किये जाते थे । 

परन्तु उत्तर काल मैं सामाजिक और राजनैतिक संगठनों पर भी बौछारें पड़ने लगा । पहले 
लगे आदर की ओर ब्योन: कुरुतियों को केवल नाञझ ही करने का उ्द इय था, परन्तु 

५ उत्तर काल में एक नया आदश बनाने की ओर ध्यान 
स्वानुमव-शान ही सब कुछ ,ाया। “स्वानुभव-ज्ञान”ः को ही ठोक मान लेना 
जहीं, झान्तरिक भावनाओं अ्रयस्कर न सममा गया। लोगों का विश्वास होने लगा 
को भी स्थान, रूसो प्रतिनिधि, कि “विवेक! से भी त्रुटि हो सकती है। फलतः आन्तरिक 


प्रक्तिवाद हे [ श३१ 


रूसो से शिक्षा का नया युग भावनाओं को भी स्थान दिया गया। मानव व्यवहार में 
प्रारम्भ । उनका भी आस्तित्व स्वीकार किया गया। रूंसो उत्तर काल 
की इस * लहर ' का प्रतिनिधि कहा जाता है। वीलटेयर अपनी “बौद्धिक शक्ति” से पहली लहर 
का प्रतिनिधि हुआ । रूसो अपनी आन्तरिक भावनाओं तथा जनवग के लिए सहानुभूति के कारण 
इन नए विचारों का प्रधान प्रसारक हुआ । “जो दूसरे सोच रहे थे उसे व।लटेयर ने कहा, परन्तु जो 
दूसरे अनुभव कर रहे थे उसे रूसो ने कद ।” रूसी का उद्देश्य मानदू स्वभाव में विश्वास उत्पन्न 
करना था। नये आदशौं को कार्यान्वित कर समाज में वह एक नया जोश लाना चाइता था। 
उसने धम का “आधार ? चच को न मानकर “ मानव स्वाभाव ? को माना। वॉलटेयर के विचारों 
का जन साधारण की शिक्षा पर प्रभाव न पड़ सका । परन्तु रूसों के विषय में ऐसी बात नहीं। 
रूसी के  प्रकृतिवाद? का प्रभाव आज भी शिक्षा ज्ेत्र में स्पष्ट हैं। वास्तव में रूसो से ही 
शिक्षा का नया युग आरम्भ होता है । 


२-रूसो ( १७१२-७८ ) :-- 


रूसो का प्रारम्मिक जीवन कश्मय था । माँ की सृत्यु उसके जन्म लेते ही हो गई थी। 

उत्तके पिता को बच्चों के पालन पोषण का कुछ ज्ञान न था। रूसो को बुरी आदतों में गिरने से वह 
प्रारम्भिक जीवन :-- “* तर संका। स्कूल में उस , पर बड़ी भार पड़ती थी। 

[ 'एमीक', कृत्रिम उपायों को फलत: स््रभाव से ही वह इसका विरोधी हो _गया। अपने 
9 जन्म स्थान जैनेवा का प्राकृतिक सौन्दय उसके हृदय में बस 

दूर कर मनुष्य को प्रकृति के वया। २१ वर्ष तक उसका जीवन बड़ा अनिश्चित था। 
निकट लानो, शिह्वा स्वाभाविक वह इधर उधर घूमा करता था। परन्तु इसके बाद वह 
रीति से, प्रकृति के “सोन्दर्य” व्यवस्थित जीवन व्यदीत कर अपने विचारों को क्रमबद्ध 
तथा आ्राश्चयं के वातावरण में करने के धुन में पड़ गया । १७५० ई० से उसको रचनायें 
एमील की विभिन्न शक्तियों टेंपेकर निकलने लगीं, जिनमें “दो श्रोगेस आव आट स एण्ड 
साइन्सेज़” 'सोशल कॉनट्र कट”, "न्यू हेल्वायस! तथा 'एमील? 
मुख्य हैं । एमील तथा 'सोशल कानट्रेक्ट” से रूसों की प्रतिष्ठा 
बहुत बढ़ गई। 'एम्ील” के कारण रूसो की गणना श्रेष्ठ शिक्षा-सुधारकों तथा स्वतन्त्र व्रिचारकों 
में होती हे । 'एमील? एक उपन्यास है जिसमें रूसो एक कल्पित नवयुवक ( एमील नामक ) की 
शिक्षा का वणन उपदेशात्मक रीति से करता है। रूसो ने 'एमील? में यह दिखलाने डर चेष्टा की 
है कि शिक्षा से सम्राज की कुरीतियों को कैसे दूर किया जा सकता दै। सम्यता के सब कृत्रिम 
उपायों को दूर कर मनुष्य को प्रकृति के निकट ले आने का प्रयत्न “एमील? में किया गया है। रूसो 
ने तत्कालीन समाजिक कुरीतियों को कड़ी आलोचना की है। वह शिक्षा को स्वाभाविक रूप में ले 
चलना चाहता है। रूसो एमील को उसके माता-पिता तथा स्कूल अलग कर समाज से एकदम दूर 
रखता है। एमील को एक आदर अध्यापक के अन्दर छोड़ दिया जाता है। श्रध्यापक प्रकृति के 
सौन्दय तथा “आइचय” के वातावरण में एमील के विभिन्न शक्तियों के विकास का प्रयत्न करता है। 
“मील! पुस्तक पाँच भागों में विभाजित की गई है। प्रथम चार भाग में कमशः एमील के शैशवकाल, 
बचपन, किशोरावस्था तथा युवावस्था के झिछ्चा विधि का वणन है। पाँचवें भाग में सोफ़ी नामक 


का विकास । ] 


श्डर ) ॥ पाश्वत्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहांस 


एमील की भावी पत्नी की शिक्षा का वर्णन दै। अपनी शिक्षा प्रणली से रूसो सोफ़ी को छक 
आदश स्त्री बनाना चाहता है। 
 रूसो कहता है “प्रकृति के नियन्ता के यहाँ से सभी वस्तुएँ अच्छे रूप में आती हूँ । मनुष्य 
के हाथ में आने से ही वे दूषित हो जाती हैं ।? अपने समय की कुरीतियों को देखकर रूसो का 
; भ्रकृतिवा[ विश्वास हो गया था कि समाज सुधार के लिये क्त्रिमता 
. रूसो का दूं :- को दूर करना होगा। जब तक मलुष्य अपनी आक्ृतिक 
समाज सुधार के किये कृत्रिमता अवस्था में नहीं चला जाता तब तक उसका सुधार नहीं हो 
का दूर करना, मनुष्य का सकता। कलायें तथा विभिन्न संस्थायें उसके जीवन मैं 
सुधार प्राकृतिक अ्रवस्था में द्वी, ऊैँतिमता ला देती हैं । उसका सब प्रकार से पतन हो गया 
व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के है। सम्यता के आरम्भ काल में मनुष्य सुखी था। अब वह 
दो अनिल क मेंस कर अरे मेक दुःखी है। सभ्यता के फलस्वरूप उसने जो कुच सीखा ह्द 
लिये कोड ७ उसे नष्ट कर दो तो वह सुखी ही जायगा । रूसो “प्रकृति? की 
आवश्यक, सभ्यता को एकदम ओर लौटने के लिए कहता है। इसका यह अथ नहीं लगाना 
नए सिरे से आरम्भ करना चाहिये कि वह हमें असभ्य हो जाने के लिये कहता है। 
आवश्यक, रूसो मानव स्वभाव “प्रकृति! की ओर लौटाकर वह वालक के विभिन्न शक्तियों के 
को न समझ सका । विकास के लिये पूर्ण अवसर देना चाहता है। रूसो 
ह पेस्तालाजी के सडृश्‌ यह न जान सका कि “समाज सुधार! 
“रेम के बढ़ाने से ही हों सकता है। अपने वचपन के कड अनुभव के कारण कदाचित्‌ रूसो यह न 
समम्र सका कि बालक के व्यक्तित्व के पूर्ण विकोंस के लिए “कौड़म्बिक प्रेम' का अनुभव आवश्यक 
है। हम अपनी सभ्यता को एकदम नये सिरे से नहीं प्रारम्भ कर सकते। परम्परा का प्रभाव पड़ता 
ही है। वत्तमान भूतकाल का बालक है। अपना भविष्य बनाने के लिये व्यक्ति को दो बातों पर ध्यान 
देना चाहिये :--१--भूतकाल की बुराइ्यों को दूर करना; २--प्राचीन आद्शों का आदर करना | 
यदि वह इन वारतों की अवहेलना करता है तो वह समुद्र के किनारे अपने को अकेला पायैगा और 
रास्ता न समझ सकेगा । रूसो तथा उसके समकालीन व्यक्तियों ने मानव स्वभाव को भली भाँति न 
समझा क्योंकि उन्हें इन दो बातों का. ध्यान ही न था। कदाचित्‌ फ़ान्स की *राज्यक्रान्तिः की 
तत्कालिक अंसफलता का एक यह भी कारण है। 
रूसो अपने प्रकृतिवाद को शिक्षा का आधार बनाना चाहता दहै। “जो साधारखणत: किया 
जाता है उसकौ टीक उलटा करो, तब तुम ठीक पथ पर पहुँच जाओगे ।” रूस्तो सम्राज में क्रान्ति 
रूसो का उद्देश्य प्राचीन ला कर आचीन परम्परा को नष्ट करना चाहता था। सुधार 
पररुपरा को नष्ट करना, रूपों के केंरने की ओर उसको दृष्टि न थी। रूसो के प्रकृतिवाद का 
परस्पर विरोधी विचार,--प्रक॒- ठीक डीक तात्यय क्या हें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह 
लियांदे के तीम स्कदूप: है अधिकतर परस्पर विरोधी बातें कहता है ्‌ तथापि उसके 
आप प्रकृतिवाद! के हमें ठीन स्वरूप मिलते हैं:--सामाजिक, 
जिक, मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक और झारीरिक | अपने 'सोशल कॉन्द्रौदट' में 
शारीरिक, शिक्षा साम्राजिक ढंग रूतो राजनैतिक सिद्धान्तों की व्याख्या करता है और यह 
पर बड़ीं, शिक्षा की नींच मानव टदिखलाता है कि 'टीक सिद्धान्दों! के अनुसरण करने से 
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स्वभाव के सच्चे ज्ञान पर, मानव सभ्यता का विकास कैसे सम्भव हो सकता हैं। शिक्षा 
प्राकृतिक मनुष्य समाज के को वह सामाजिक दंग पर नहीं आधारित करना चाहता। 
स्कूल को परम्परा से भी उप्ते चिढ़ है, और, न शिक्षा की 
बन्धनों के अनुसार चलने को है 
व्यवस्था बालक की अज्ञानता के अनुसार हो करना चाहता 
बाध्य नहीं, प्रकृति के अनुसार है। वह मानव स्वभाव के सच्चे ज्ञान पर शिक्षा की नौंव 
चल्लने में समाज का विरोध खड़ी करना चाहता है। “प्राकृतिक' मनुष्य से उसका तात्पय 
निद्धित | असभ्य मनुष्य से नहीं है अपितु उम्र व्यक्ति से है जो कि 
अपने स्वभाव के अनुसार ही चलता है, और समाज के बंधनों के अनुसार चलने को बाध्य नहीं 
होता । मनुष्य का स्वभाव सरलता से नहीं समझा सकता । उसको बड़ी खोज के वाद पहचाना जा 
सकता है। यदि हम शिक्षा को प्रकृति? के अनुसार रखना चाहते हैं तो इसमें समाज का विरोध 
निहित है। रूसो कहता हैः:--“'प्रकृति और समाज की शक्तियों से हमें लड़ना है। हमें मनुष्य या 
नागरिक बनाने में से एक को चुनना चाहिये, क्योंकि दोनों हम साथ ही नहों बना सकते ।” रूसो 
पनुष्यः ही बनाना चाइता है। रूसो के उक्त कथन की आलोचना अठारहवीं शताद्वी की स्थितियों 
की कसौटी पर ही करनी चाहिये । 
रूसो मनुष्य के कार्यों को सामाजिक नियमों के अनुसार नहीं चलाना चाहता है। 'अपना 
विचार), प्रवृत्ति? तथा “भावना ही मनुष्य के सभी कार्यों की जड़ है। दूसरों के सम्पक से हमें जो 
“अपना विचार, प्रवृत्ति! टसभव मिलते हैं उस पर आश्रित क भूल होगी। रूसो 
तथा “भावना? मनुष्य के कार्यो के अनुसार दूसरों के सन्पक से जो हमें विचार और निणय 
करने को आदत पड़ जाती है वह प्रकृति के विरुद्ध है। हमें 
की जड़, दूसरों के अनुभव पर 6 अपने आन्तरिक भावनाओं तथा स्वाभाविक प्रवृत्तियों के 
आश्रित रहना भूल ? अनुसार हो चलना चाहिये । इस प्रकार रूतो आदत बनाने 
, के विरुद्ध जान पड़ता है। वह स्पष्ट कहता हैः--“बच्चे को आदत न डालने? की ही “आदतः पड़नी 
चाहिये ।?? उसे आदतों का दास नहों होना है। इस प्रकार रूसी के “प्रकृतिवाद का मनोवैज्ञानिक 
तात्पय मनुष्य कौँैस्वाभाविक प्रवृत्तियों तथा आन्तरिक भावनाओं के अनुसार ही चलना है ।?! 
कहना न होना कि रूसो प्रकृति का ग्रेमी था । वह चाहता था कि ग्रकृति के सौन्दय को 
सब लोग सम्भे और उसी के अनुसार व्यवहार करे' । शिक्षा में सभी बुराश्याँ मनुष्य के 'सम्पकः से 
हिफ में बृराइपों जाका: आती हैं । यदि ३३३६ प्रकार की प्राकृतिक वस्तुओं, 
के पौधों तथा जानवरों के सम्पक में आवे तो ये बुराइयाँ 
के सम्पर्क से, मलुष्य को समाज सरलता से दूर को जा सकती हैं। रूसो की समाज द्रोही प्रवृत्ति 
से एकदम अलग कर देना, मनुष्य को एकान्त सेबो बना देने को तैयार है। रूसो कहता 
सरकार! का रूप अपनी आव- है कि नैतिक तथा शारीरिक दृष्टि से “शहर मानवजाति की 
श्यकतानुसार, रूपघो के प्रकृति- कत्र है।” इस अकार शारीरिक दृष्टि से प्रकृतिवाद का तात्पय 
बाद के कारण कुरोतियों की सतेष्य को समाज 2 कर देना दै। उसे आकृ- 
ओर ब्लोगों का ध्यान | तिक वस्तुओं के बातावरण में रहना है। परन्तु यह जान- 
कर सन्‍्तोष होता है कि रूसो को अपने घोर प्रकृतिवाद की 
असम्भवता का स्वयं अनुमान हो गया था । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि रूसो का तात्पय 
ज़नहित करना था। सरकार? का रूप लोगों को अपनी आवश्यकतानुसार स्वयं निश्चित करना चाहिये । 
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उसमें सययानुसार परिवत्तन होना आवश्यक है। पन के कुछ थोड़े मनुष्यों के हाथ में चले जाने 
से समाज में कृत्रिम असमानता उत्पन्न हो गई थी। इस अक्षत्रिम असमानता को दूर करने के लिये 
रूसो ने स्वाभाकिक स्थिति की ओर जाने का संकेत किया । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामाजिक 
असमानता तथा वाह्माडम्बर से रूसो का अकृतिवाद तो श्र यस्कर ही जान पड़ता है, क्योंकि इससे 
लोगों का ध्यान कुरीतियों की ओर शीघ्र आकषित हुआ । रूसो के पप्रकृतिवाद” का वास्तविक उप- 
योग यद्दी है । 
अब हम यह देखेंगे कि रूसो अपने “ प्रकृतिवाद ” को शिक्षा के उपयोंग में कैसे ले आता 
है। वह बालक की प्रवृत्तियों को प्रौढ़ मनुध्यों की प्रवृत्तियों से एक दम्म भिन्न मानता है। “बालक 
,. को बालक सममना चाहिये, उसे ग्रौढ़ मनुष्य के कतव्यों में 
प्रकृतिवाद ओर शिक्षा “ शिक्षा देना भूल है।” जो वस्तु बड़े मनुष्यों के लिये 
बालक को युवकों के कर्तव्य उपयोगी होगी वह बच्चे के लिये दितकर कभी नहीं हो 
में शिक्वा न दो, बच्चे की रुचि सकती। इसलिये बच्चे को उपयोगी वस्पु्यें पढ़ाने के लिए 
बढ़ों से भिन्न, बालक को हमें उसके स्वभाव का अध्ययन करना आवश्यक है। हम 
शक्तितों के विकास के लिए उसके स्वभाव को सममे बिना उसे ज्ञान सिखलाने की 
डसकी आवश्यकताओं को -*ो किया करते हैं। फलतः बालक स्कूल सै डरने लगा है। 
समझना, शिक्षा के लिये उसके स्व्रभाव तथा प्रकृति की यह माँग है कि हम ““बालक को वालक 
रहने दें ज हि वह स्वयं बड़ा नहीं हो जाता” रूतो का 
स्वभाव को समझना | शिक्षा से तात्पय “विभिन्न अंगों और शक्तियों के स्वाभा- 
विक विकास”” से है। यह स्वाभाविक विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि शिक्षक बालक 
की स्वाभाविक आवश्यकताओं को समझता नहीं । इन आवश्यकताओं को समभने के लिये हमें 
उसके स्वभाव का अध्ययन करना चाहिये। रूसी का यह विचार कि “विक्षा देने के लिये 
पहले आलक का स्वभाव समभना चाहिये ” शिक्षा क्षेत्र में उसको सबसे बड़ी देन है। 


हम यह कद चुके हैं कि अठारहवाँ शताब्दी में “मानव स्वभाव ? में विश्वास नहीं किया 
जाता था। वह स्वभावतः बुर। समझा जाता था। फलतः उस समय की धामिंक तथा अन्य प्रकार 
अभावात्मक(निगेटिव)शिक्षाः की शिक्षा का उद्दश्य मानव स्वभाव को बदल कर उसके 
पहके गुण! तथा सत्य! का. "९ समाज स्वीकृत आदरशों को जमाना था। रूसो 

" का मानव स्वभाव में पू्०ण विश्वास था। इसलिये वह 
सिद्धान्त नहीं पढ़ाना चाहिये प्रचलित सिद्धान्त को बदलना चाहता था। “ पहली शिक्षा 
को दृद्य पाप से और मस्तिष्क बिलकुल “अभावात्तक ”? होनी चाहिये। इसका तात्पप 
को अम से बचाना, शिक्षा चालक यह दै कि हमें पहले “शुण” और * सत्य? के सिद्धान्त 
की प्रवृत्तियों और शक्तियों के हक 028 चाहिये, वरन्‌ हृदय को पाप से तथा 

ह मस्तिष्क को अमर से रक्षा करनी चाहिये |” बालक को 
6:87 २३३ कस शिछ्चा उसकी प्रवृत्तियों के और शक्तियों के अनुसार होनी 
मस्तिष्क ? चाहिये। उसी को इच्छाओं के अनुसार हमें चलना 
बचपन में विवेक सोता है | चाहिये । “बालक के शरीर, अंग, इंद्रिय तथा विभिन्न 
शक्तियों को उपयोग में ले आओ | परन्तु उसके मस्तिष्क को तब तक निष्क्रिय रक्खो जब तक 
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सम्भव हों । जब तक उसमें निणय करने की शक्ति नहीं आ जाती तब तक उसकी भावनाओं पर 
विश्वांस न करो । उसे बाहरी प्रभावों से बचाओ । उसे दोष से बचाने के लिये “गुण ? देने में 
शीघ्रता न करो ; क्योंकि विवेक की दृष्टि में ही गुण “ गुण ',हो सकता है। बिलम्ब को लाभप्रद 
सममो । यदि हम निर्दिष्ट स्थान की ओर बिना किसी हानि के बढ़ते जाते हैं तो लाभ ही है | यदि 
उन्हें किसी उपदेश की आवश्यकता है और यदिं वह कल दिया जा सके तो उसे कल के लिये ही छोड़ 
दो।” १ इस प्रकार रूसो प्रचलित प्रथा के एकदम विरुद्ध ध्वज़ि उठाता है। “'में यथातथ्य (पॉजिटिव) 
शिक्षा उसे कदता हूँ जो समय के पहले मस्तिष्क को बनाना चाहती है और बालकों को युवा 
पुरुष का कतव्य सिखलाती है। में अभावात्मक ( निगेटिवु ) शिक्षा उसे कहता हूँ जो ज्ञान देने 
के पहले ज्ञान के ग्रहण करने वाले अंगों को इढ़ बनाती हैं, और जो इन्द्रि के उचित उपयोग 
से “' विवेक शक्ति ? को बढ़ाती हैं। अभावात्मक शिक्षा ग्रण नहीँ देती, वह पाप से बचादी है 
सत्य का ज्ञान नहों कराती, वह भ्रम से बचाती द्ै। वह बालक को सत्य की ओर जाने, 
सममभने तथा अपनाने के लिए तैयार कर देती है। ” रूसो के ये शब्द झुणा-दोष विवेचक तथा 
लोक विरुद्ध प्रतीत होते हैं। उनको समझने के लिये उस समय की “प्रगति” को ध्यान में रखना 
आवश्यक है। रूसो फिर कहता है कि इस प्रकार प्रारम्भ में बालक को शिक्षा न देने से “आलस्य 
से डरो नहीं। जो मनुष्य समय बचाने के लिये सोने नद्दीं जाता उसे तुम क्‍या कहोगे ? तुम 
कुहोगे कि वह पागल है, समय का आनन्द नहीं ले रहा हैं, अपितु अपने को इससे वंचित कर 
रहा है। नींद को त्याग कर मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। वही बात यहाँ भी सोचो । 
बचपन “ विवेक ? के सोने का समय हैं। ? २ 


रूसो बालक को केवल बौद्धिक विकास से ही वंचित नहीं करना चाहता। उसके 
नैतिक तथा श्रध्यात्तिक विकास की ओर भी उसका ध्यान नहीं है। रूपों इस सम्बन्ध में 
परस्पर विरोधी बाते कहता है “ बालकों को केवल एक ही 
ज्ञान देना चाहिये--वह हूँ कतव्य का ज्ञान।” दूसरी 
बार वह कहता है “बुरे और भले में पहचान करना 
बालक का विषय नहीं। कतंव्य का कारण जानना 


बालक के नेतिक तथा 
अध्यात्मिक विकास की ओर 
रूपी का ध्यान नहीं । 
बालक के लिये आवश्यक नहीं | ?? 
किसी वात की चरम सीमा तक पहुँच जाना रूसो का स्वभाव-रोष था। वह कहता है 
“बारह वष तक एमली को किसी प्रकार की पुस्तकीय शिक्षा नहों दी जायगी। वह नहीं जानेगा 
रूसों की श्रतिशयोक्ति, कि पुस्तक क्या वस्तु है।” “मुझे बारह वष का बालक दो 
बारह वर्ष तक किसी प्रकार की 7 के कैच भी हि ड। जी है जे के दे ऐ 
शिवा जो, बालक पर ज्यॉग ञ्से में इतना पढ़ा दूंगा जितना कि.दूसरे बचपन से पन्द्रह 
वष तक पढ़ते हं--अन्तर यह होगा कि तुम्हारा विद्यार्थी 
दो--ज्ञान पर नहीं, बचपन में केवल ज्ञान को याद रखेगा और मेरा उसे अपने व्यवहारिक 
ज्ञानेन्द्रियों की शिक्ता,--उनकी जीवन के उपयोग में ले आ सकेगा ( एमील ) ।” “श्चपन 
अनुरुपता प्रासि के लिये संगीत में शिक्षा का उद्देश्य सम्रय का उपयोग नहीं करना है, अपितु 
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सिल्लाना, अपनी उम्र के बालकों. उसे खोना है |” यहाँ रूसो तथा अन्य शिक्षकों में कितना 
के साथ सनोवेज्ञानिक ढंग से अन्तर दिखलाई पड़ता है? कमेनियस ने पहले पहल शिक्षक 
पढ़ाना बालकों के द्विये रुचिकर के पूरे कतव्य की व्याख्या की थी। परन्तु उसने ज्ञान को 
अनुचित महत्व दिया । उसके अनुसार “व्यक्ति को सब कुछ जानना चाहिये ।”? लोक के सामने 
“चरित्र विकास” ज्ञान से अधिक महत्व रखता है। पर वह यह नहीं बतला सका कि “भद्र पुरुष 
को क्‍या क्‍या जानना चाहिए । रूसो निःसंकोच कहता है कि बारह वष तक बालक को कुछ नहीं 
जानना चाहिये । उस समय के स्कूलों से व्यथ के विषयों को निकाल कर उपयोगी विषयों को 
रखने के लिये रूसे के शब्दों के अत्तिरिक्त कोई दूसरी दवा न थी। इसीलिये उसने कद्ाय कि “शिक्षक 
को केवल बालक पर ध्यान देना चाहिये, ज्ञान पर नहीं? रूसो बालक के मस्तिष्क को आलसी 
रखना चाहता है। परन्तु बचपन में ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा का उल्लेख करता है और उनकी अनुरु- 
पता प्राप्त करने के लिए संगीत सिखाने की राय देता है। क्या मस्तिष्क इन सब कार्यों में आलसी 
रह सकता है ? समाज को कुरीतियों से बचने के लिये बालक को रूसो दूर भेज देता है। पर वह यह 
न समझ सका कि अपनी उम्र के बालकों में रहकर स्वाभाविक विधि से सीखने में बालक अबता 
नहीं । उसे ये काय स्वाभाविक ही लगते है। अतः उसे दूसरे छोटे बालकों के साथ पढ़ना लिखना 
सिखलाया जा सकता है। वास्तव में रूसो के शब्दों का सार यह है कि बालक को उसके स्वभाव, 
रुचि तथा प्रवृत्ति के विरुद्ध कुछ भी न सिखाना चाहिये । पर इसका यह तात्पय नहीं कि उसे कुछ 
पढ़ाया ही न जाय । पढ़ना-लिखना भी उसे स्वाभाविक ही प्रतीत होगा यदि बह मनोवैज्ञानिक 
ढंग से सिखलाया जाता है। 
रूसो कहता है “हम निवल पैदय हुये हैं, हम बल खाहते हैं; हम दीन हैं; हमें सहायता की 
आवश्यकता है; हम मूख हैं, हमें बुद्धि चाहिये; जो कुछ हमारे पास नहीं है वह शिक्षा द्वारा दिया 
शिक्षा का उद्देश्य :-- नंगा है। हक 2 अक्ृति', अलुध्य! और वस्तुओं! 
पहंति. अधन्‍्य ओर वल्तुधों से प्राप्त करते हं। आन्तरिक अंगों और शक्तियों का विकास 
१ प्रकृति की शिक्षा से होता है--इनके विकास से लाभ उठाने 
द्वारा शिक्षा; इन तोनों में को शिक्ता हमें मनुष्यों से मिलती दै--जो अनुभव हम अपने 
सामाझ्स्य आवश्यक ; शिक्षा वातावरण के सम्पक से प्राप्त करते हैं वह “वस्तुओं? से दी 
प्रकृति के अनुसार, शिक्षा का हुई शिक्षा है।” १ पूर्णता के लिये इन तीनों में सामाअस्य 
उद्देश्य सभी स्वाभाविक्र कार्यो होना आवश्यक है। “मनुष्यः और “वस्तु” पर तो हमारा 
में योग देकर शक्तियों का टैंजे अभिकार भी है। इसलिये हमारी शिक्षा 'प्रक्ृति? के 
विकास करना, बात्यक के नियम >> ही होनी चाहिए। “जीवित रहने का तात्यय सांस 
बहों से भिन्न । लेना नहीं है, इसका अथ काय करना है, हमें अपने अंगों, 
झानेन्द्रियों तथा विभिन्न शक्तियों का विकास करना है। जो 
बहुत अधिक उन्र का हो गया है वह सुखी नहीं रहा ऐ--सुखी तो वह रहा है जिसने जीवन का अनु- 
भव किया है।” २ रूसों के इन शब्दों से हम उसके शिक्षा के उद्देश्य का पता चला सकते हैं। 
जीवन का उद्देश्य जीवन का आनन्द उठाना है। बच्चे को अपने अंगों, श्ञानेन्द्रियों तथा शक्तियों के 


१--«मील जे०, ६। 
२--एमौल जे०, १३।॥ 





प्रंकतिबांद | - े १३७ 


संचालन में आनन्द आता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य बालक को पढ़ने-लिखने पर बलि नहीं कर 
देना है, वरन्‌ उसके सभी स्वाभाबिक कार्थो में योग देकर उसके विभिन्न शक्तियों का विकास करना 
है ।? “प्रेकृति को यद्द इच्छा है कि बालक मनुष्य होने के पहले बालक रहे । इस क्रम के बदल देने 
से हम कच्चे फल पायेंगे जो शीघ्र ही सड़ जायेगे बालक के देखने, सोचने और अनुभव करने का 
अपना अलग नियम होता है। उनके.नियम के स्थान पर अपने नियम्न को रख देने से बढ़कर दूसरी 
मृखता न होगी ।०१' “हम बच्चों को नहीं समझ पाते | हम अपने विचार को उनका विचार सप्तमने 
लगते हैं********* ।? २ “पेरी इच्छा हैं कि कोई विचारशील पुरुष हम लोगों को बालकों को देखने 
की कला सिखला दँ-यह कला हम लोगों के लिये बहुमूल्य होगी-अध्यापकों ने तो इसका प्रारम्भिक 
नियम भी नहीं सीखा है”? ३ इन शब्दों से रूसो का शिक्षा उद्द श्य स्पष्ट हो जाता है। उसके अनुसार 
शिक्षा का जीवन उद्देश्य पू् है। पहले हमें बालक की रुचि व प्रवृत्तियों पर ध्यान देना है। उसकी 
इच्छा के विरुद्ध हमें उसे कुछ भी न सिखलाना चाहिये । खेद है कि श्राजकल के स्कूलों में बालक की 
रुचि पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। 'भ्रतीत होता है कि बच्च पुस्तकों के लिये हैं--पुस्तक्ों उनके 
लिये नहीं, शिक्षा का तात्पय केवल पुस्तकों से समम्मा जाता है। इसलिये वालक की रुचियों की 
अवहेलना की जाती है। यदि कुछ नियम, शब्द या स्थान का नाम? बतला दिया गया तो शिक्षा 
का उद्देश्य सफल माना जाता है। आज से ढाई सौ वष पहले रूसो ने इसके विरुद्ध ध्वनि उठाई थी। 
“उस क्रर शिक्षा के बारे में क्या सोचा जाय जो कि वत्तमान को अनिश्चित भविष्य पर बलि दे देती 
है, जो बालक पर भाँति-भाँति का बन्चन लाद देती है--जो उस्ते भावी सुख ( जिस वह कभी नहीं 
भोग सकता ) के लिये उसे दुःखी बनाते हुकेदी जाती है” 
रूसो उपदेशात्मक पाठन विधि का विरोधी है। “हम लोग शब्दों को बहुत महत्व देते है। 
बकवादो शिक्षा से हम बकवादी ही उत्पन्न कर सकते हैं ।? “तुम बालक को मृख बना दोगे यदि 
स्व-शिक्षा (सेल्फ़ टीचिंग) सदा उसको आज्ञा दिया करते हो.......... यदि तुम्हारा 
उपदेशात्मक पाठन विधि ठीक मस्तिष्क सदां उसके हाथों की आज्ञा दिया करता है तो 
नहीं, घालकों में कार्यशीक्षता, उसका मस्तिष्क स्व हो जायगा। ट्ड “लड़के जो खेल 
वातावरण से परिचित रहना 5 आ। सीखते हैं कप कक्षा के पाठ से सौगुना उप- 
शाइतां है; अध्यापक का परि- योगी हैं ॥?५ अध्यापकों मं व्याख्यान देने की प्रवृत्ति सी 
होती है। वे अपने ज्ञान को बालकों के ऊपर उड़ेल देना 
पक्ष श्ञान उसे नहीं चाहिये, . चाहते हैं । इस डर से कि कदाचित बतलाई हुई बात उनके 
अभ्यास से सानतिक शक्ति का समर मैं न आई हो अध्यापक लम्बी लम्बी व्याख्यायें दे 
बढ़ना, अपने अनुभव से सीखी डालता हैं। पर उसको न भूलना चाहिये कि बालक लम्बी 
हुई बात अधिक स्थायी, पर वातों से अरुचि रखता है। उसमें स्वाभाविक कार्यशीलता 
सब कुछ अपने अनुभव से कूट-कूट कर भरी हुईं है। “बूढ़े मनुष्य की क्षीण हुई शक्ति 
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खोंखना असंम्भव, दृष्टि आलो- के रु केन्द्रित हो जाती हैं, बच्चे प्‌ हृदय में हक 
8 - हुई है और वह बाहर फेलना चाहती-है। उसमें इतनी शा 
चभात्मक हो विधेक शाॉक्त का कि वह अपने वातावरण से परिचित रहना चाहता हैं । उसको 
बनाना या बिगाड़ना उसके लिए एक ही है, इतना पर्याप्त है 
कि उसने वस्तुओं की दशा में कुछ परिवत्तन ला दिया है, प्रत्येक परिंवत्तन एक क्रिया है। यदि वह 
किसी वस्तु को नष्ट करना पसन्द करता है तो यह उसकी उदण्डता नहाँ है, क्‍योंकि बनाने की क्रिया 
सदैव धीमी होती है, विगाड़ने की क्रिया शीक्र होती है, इसलिये यह उसके उत्साह के अनुकूल है।”१ 
इस प्रकार बालक वस्तुओं के साथ खेलना पसन्द करते हैं न कि अध्यापक का परिपक्त ज्ञान। पर 
रूसो अपने इस सिद्धान्त में बहुत दूर तक चला जाता है जब वह एसील को विशान और गणित 
पढ़ने के लिये नहों, वरन्‌ आविष्कार करने के लिये कहता है। रूसों का ऐसा कहना एकदम भ्रमा- 
त्मक है। एमील अभी छोटा लड़का है। उसके लिये यह असम्भव है। रूसो कहता है “यदि एमील 
को स्वयं पढ़ने के लिए कद्दा जायगा तो वह अपने विवेक से काम लेगा दूसरे के विवेक से नहीं। 
इसारी छुटियाँ दूसरों के कारण अधिक होती हैं, हम से कम होती हैं, इसलिये दूसरे की राय को 
बहुत महत्व नहीं देना चाहिए । जैसे “शरीर” व्यायाम आदि से शक्ति पाता है उसी ग्रकार अभ्यास 
करने से मानसिक राक्ति भी बढ़ जाती है। दूसरा लाभ यह है कि ऐसा करने से हम अपनी शक्ति 
के अनुसार ही बढ़ते हैं । मस्तिष्क शरीर के रूइश अपनी तशक्ति के अनुसार ही समझ सकता है। 
ठीक से समम लेने से याद करने के पहले वस्तुयें हमारी हो जाती हैं, पर यदि हम बिना समझे 
याद करते हैं तो मस्तिष्क उसके सम्बन्ध में किसी भोथात को स्वीकार नहीं करता ।ए२ यदि हम 
अपने अनुभव से कुछ सीखते हें तो वह अधिक स्थायी रहता है। पर स्वयं ही सीखने की एक सीमा 
होती है। सब कुछ अपने आप नहाँ सीखा जा सकता हमें दूसरे के अनुभव से लाभ उठाना ही 
होगा । हमारा जीवन इतना छोटा है कि प्रत्येक विषय में स्वयं छानबीन-करना असम्भव है. हम 
" अपने बड़ों के अनुभव के उत्तराधिकारी. हैं । शताब्दियों के परिश्रम से जो बातें सिद्ध की जा. चुकी 
हैं उसे हमें मानना ही होगा । पर रूसो के कहने का तात्पय यह है कि हमें दूसरे का दास नहीं हो ना 
है। अपने विवेक से हो किसी वस्तु विशेष की वास्त्रविकता को स्वीकार करना चाहिये । हमारी 
दृष्टि आलो चनात्मक रहे ठो हमारी बुद्धि का पूरा विकास अवश्य होगा । रूसो कहता है कि “अब 
शिक्षा शाब्दिक न होगी । अब शब्दों का प्रढ़ाना बन्द करना होगा । बालक को पुस्तकों के सहारें 
बहीं पढ़ना होगा ।' हस पुस्तकों को एकदम वहिष्कृत नहां कर सकते। अपने से सोंचना, देखना 
और अनुभव करना लाभप्रद है। पर पुस्तकों में कुछ ऐसी बातें हें जिन्हें इम्र अन्यत्र नहीं पा सकते। 
उन्हें हमें पढ़ना ही होगा। यदि हस अच्छी प्रकार समर कर किसी के प्रमाण को स्वीकार कर 
लेते हैं तो वह अपना हो जाता है। “रटने की क्रिया? से वह कहीं अच्छा है। रूसो बड़ी मनोवैज्ञा- 
निक बात की ओर संकेत करता दै जब वह कहता है कि “बालक को विवेक शक्ति का. विकास करो, 
स्मरण शक्ति का नहीं ।? “बालक कोई विषय इसलिये न जाने क्‍योंकि आपने उससे कहा है, 
वरन्‌ इसलिये कि उसने उसे स्वयं सीखा है......।” “उसे सत्य पढ़ाना नहां है, अपितु यह बत- 
लाना है कि उसका वह स्वयं कैसे पताक्लगाये ।? ' 
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रूसो का श्ञारीरिक विकास में पूरा विश्वास था। उसके अनुसार बारह वृष शझिक्छा 
केवल शारीरिक होनी चाहिये । यदि शरीर स्वस्थ है तो हमारी स्वाभाविक प्रवत्तियाँ और रुचियाँ 
बारह वर्ष तक केवल्ल अपने आप स्वस्थ रहती हैं । पर रूपों का यह कंहना कि 
शारीरिक शिक्षा, स्वस्थ शरीर पा रा से हक है की 
चि रत हाँ। यह ठीक है कि 
से बालक गशित 2 वहान जसिक क्रियाओं का महत्व बाद में आता है। पहले 
का अविष्कार स्वयं नहों कर दालक शारीरिक कार्यों की हो ओर दत्तचित्त होता है। 
. सकता, मानसिक्र विकास के पर अन्य सब बातें स्थगित कर बारह वर्ष तक केबल 
किए प्रारम्भ से ही स्वेष्ट रहना | शारीरिक विकास करना युक्तिसंगत नहीं ग्रदीत होता । 
यह स्रेचना कि शरीर स्वस्थ रहने से बालक गणित और विज्ञान का आविष्कार स्वयं कर लेगा 
अमात्मक है। ज्ञानेन्द्रियों के विकास के लिये शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। परन्तु ज्ञानेन्द्रियों 
के विकास से ही मस्तिष्क की उन्नति नहीं हो सकती । मस्तिप्क को उन्नति पर तो हमें प्रारम्भ 
से हो ध्यान देज्ञा होंगा। रूसो कहता है के बचपन में विवेक सोता रहता है। उसका बाल 
मनोविज्ञन यहाँ ठीक नहीं। आधुनिक अन्वेषण से यह प्रमाणित कर दिया गया है कि बच्चे 
के मस्तिष्क में प्रौढ़ मस्तिष्क की प्रायः सभी क्रियाएँ होटी हैं | उनमें अन्तर केवल ' मात्रा? का 
है * प्रकार का नहों। अत; दृच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिये शरीर के सदृश्‌ प्रारम्भ से ही 
हमें स्ेष्ट रहना होगा। ४ 
कहा जा चुका हैं कि रूसो मनुष्य के जीवन को चार भागों में विभाजित करता हे:--जन्मत 
से पाँच वष तक शैेशव काल, पाँच से बारह वष तक वचपन, बारह से पन्द्रह तक किशोरावस्था, 
विक्रास की अवस्थायें :- पन्द्रद वष के बाद युवावस्था । “पम्मील? में हर काल के 
शैशव काज्न, बचपन, किशोरा- लिये उचित शिक्षा का वणन किया गया है। रूसो के 
बस्था, तथा युवावस्था एक समय में आधुनिक मनोविज्ञान का विकास नहाँ हुआ था । 
इसलिये वह इस प्रकार हमारे जीवन को चार भागों में 
दूसरे से सम्बन्धित, एक काल श्नाजित कर देता है। जीवन की एक अवस्था दूसरे से 
की आवश्यकता दूसरे से सम्बन्धित रहती है। अतः एक काल की शिक्षा भी दूसरे से 
भिश्न | सम्बन्धित रहेगी । यह दीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि 
एक अवस्था कब प्रारम्भ होती है और कब समाप्त होती है। पर रूसो का इतना कहना तो ठीक 
ही है कि वालक की एक अवस्था की आवश्यकता दूसरे से भिन्न होती है । मस्तिष्क जैसे जैसे बढ़ता 
है वैसे वैसे बालक की रुचियों में भी परिवत्तन आने लगता है। अतः एक अवस्था की शिक्षा 
दूसरे से भिन्न होगी । इस वास्तविकता की ओर संकेत कर रझूसो ने शिक्षा को बड़ी सेवा की है। 
अब इम यहद्द देखेंगे कि प्रत्येक अवस्था के लिए रूसो ने कैसी शिक्षा व्यवस्था की चर्चा की है। 
शैशव काल में बालक कुछ न कुछ सदा करना रहता दै। वह कभी आलसी नहीं दिखलाई 
पड़ता । जो वस्तु पाता है उसी से खेलने लगता है। पहले प्रायः सभी वस्तुएँ वह मुँह में डालने का 
प्रयल करता है। इसलिये उसे ऐसे वातावरण में रखा जाय 
एक से पाँच व तक कि उसकी स्वाभाविक क्रियाओं में किसी प्रकार की बाधा न 
शिक्षा :--बांक्वक कभी सुस्त पड़े। उसके आस पास की वस्तुएँ ऐसी न हों कि उन्हें मुँह 
नहीं, वातावरश से उसके स्वभा- में डालने से किसी प्रकार की हानि हो। यदि हम उसका 
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विक क्रियाओं में बाधा न दो, वपिवरख स्वास्थकर रखेंगे तो उसे दवाओं तथा डाक्टरों की 
पहनावे खुस्त नहीं, बच्चों को आवश्यकतान पड़ेैंगी। उसके कपड़े चुस्त नहीं होने चाहिये। 

।इजों.. को खौंपंनो.. भूल टोपियों तथा द्वाथ, या पेर के कड़ों से उसकी स्वाभाविक 
दु के गति में किसी प्रकार की बाधा न हो । बच्चों को दाइयोँ के 
मस्तिष्क के पथ विकास के (4 सौंपना भूल है। वे माता का सा प्यार नहीं दिखला 
लिये माँ का प्रेम आवश्यक, उकठीं। भावनाओं तथा मस्तिष्क के पूरे विकास के लिये 
टहनियाँ, फूल-फलल के साथ यह आवश्यक है कि बच्चा माँ के ग्रेम का भली-भाँति अनु- 
खेलना, समय के पहले बातचीत भव करे | अतः उसका पूरा पालन पोषण माँ को ही करना/ 
करना नहीं: सिखाना, बुरी चाहिये। रूसों “आदतें बनाने के विरुद्ध है। इसलिये वह 
आदूठत न पड़ने पावे बद्दी दा है कि बच्च को किसी काय के लिये विवश न करना 

हे चाहिये । बच्चों के खिलौने बहुत ही साधारण होने चाहिये । 

डर । “सोने चाँदी को पण्टियाँ, शीतरे तथा लकड़ी के भाँति-भाँति 
के खिलौने न हों ।”” उसे छोटी-छीटी झृनियाँ फूल और फल खेलने के लिये देना चाहियै--जिससे 
कि वह देखे कि फूल कैसे उग रद्दा है, और फल कैसे लगता दैै। उसके साथ बहुत ही सरल भाषा 
मैं बोलना चाहिये | उसे समय के पहले बातचीत करना नहीं सिखलाना चाहिये । प्रारम्भ में उसे 
ऐसे शब्द सिखलाने चाहिये जो उसके स्वाभाविक विचार के अनुकूल,हों । इस. प्रकार दम देखते हैं 
कि शैंशव काल मैं एमील की शिक्षा एकदम अभावात्मक है। उसे कुछ सिखलाने का प्रयल नहीं 
किया जाता । उद्दे श्य यह है कि उसे कोई बुरी आदत न पड़ने पावे । उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ 
और भावनायें दूषित न हों। इसके लिये यह आवश्यक दे कि उसकी स्वाभाविक क्रियाओं के लिये 
उसे पूरी स्तरतन्त्रता दी जाय । 


यह समय ज्ञानेन्द्रियों को शिक्षा देने का है। “हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ सबसे पइले बलवती होती हैं, 
इसलिये सक्‍से पहले उन्हीं की शिक्षा होनी चाहिये, पर इनको हम बड़ी अवहेलना करते हैं ।? “हम 
& हे «देखते हैं कि बच्चा सब कुछ छूना चाहता है, उठाना चझहता 
पाँच वर्ष से बारह वष है। उसकी इस गति को कभी न रोकना चाहिये, क्योंकि इंसी 
तक शिक्षा ;-क्षानेन्द्रियों की प्रकार उसे गम, ठण्डा, नरम, कड़ा तथा उसके आकार और 
शिक्षा, झनेन्द्ियों विवेक का रूप का उसे अनुभव होगा । इस क्रिया में वह स्पश तथा 
आधार, कठिनाई खहने के योग्य दृष्टि का प्रयोग करता है। उसकी अंगुलियों तथा आँखों की 
. - लैरब क्रिया में एक सामञजस्य स्थापित होता है।” जैसे बिछी जब 
बनाना ; * ॥, कूदना, हद तो ली-भाँति रों ओर 
है है बंका चौब को हट आती है तो वह भली-माँति चारों ओर घूर और 
रचाई, दूर सूंघ लेती है; चलना इत्यादि सीख लेने पर बालक भी 
नापना सिखाना, कान की हो करता है। अन्तर केवल इतना है कि वालक पहले 
शिक्षा संगीत से, समय का अपना हाथ काम में लाता है और विल्ली अपनी सूघने की 
- सहुपयोग करना नहीं. चरन्‌ शक्ति। यदि वालक की इस प्रदृत्ति की ओर ध्यान दिया गया 
सोना है।.. ओर उसमें किसी प्रकार की बाधा न पहुँचाई गई तो वह 
तीज होगा, नहीं तो रुस्त । हमारी सभी मानसिक क्रियाये 
ानेन्द्रियों द्वारा होती हैं । श्ानेन्द्रियाँ ही हमारे विवेक के आधार हैं। “हमारे पैर, आँख और हाथ 
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ही हमें दर्शनशास्त्र का पहला पाठ पढ़ाते हैं । यदि श्सके स्थान पर पुस्तकें रुख दी जाये ठो विवेक 
का विकास नहीं होगा | वह तो दूसरे के विवेक का अयोग होगा--अपना नहीं। इससे हम 
विश्वास पर ही सब मान लेने के अभ्यस्त हो जते हैं और वास्तव में कुछ सीखते नहीं ।” “यदि 
हम “सोचना” सीखना चाहते हैं तो हमें अपनी ज्ञानेन्द्रियों और अंगों को शिक्षा देनी ही होगी, 
क्योंकि वे ही बुद्धि. के अस्त्र हैं । यदि दम इन अस्त्रों का सदुपयोग चाहते दें ठो शरीर को शर्क्ति- 
शाली बनाना आवश्यक है। इस प्रकार स्वस्थ शरोर पर ही मानसिक क्रिया का सरल होना 
निभर है ।? १ “यदि बच्चा वस्तुओं को पहचानने लगता है तो उन्हें उचित ढंग से चुनकर उसे देना 
चाहिये ।” सर खुला रहे, पहनावा छोटा और कम रहे | उसे कुछ कठिनाई सहने के योग्य बनाना 
चाहिए | लॉक भी बच्चे को कठिनाई सहने के योग्य बनाना चाहता है। तैरना, कूदना, फाँदना 
सीखना आवश्यक है। ऊँचाई, दूरी, तथा तौल आदि के माप से आँख की शिक्षा देनी चाहिये। 
इनकी शिक्षा स्वाभाविक समस्या के हल करने से होगी । कान की शिक्षा संगीत से देनी चाहिए। 
रेखागणित भी सिखलाई जा सकती है। प्रथम बारह वष तक एमील को भूगोल, इतिहास तथा 
भाषायें नहीं पढ़ाई जायेंगी। * 


परन्तु एमील को सामाजिक प्राणी बनाने के लिए रूसो 'सम्पत्ति' तथा आचार” का. कुछ 
शान दे देना चाहता है । पर यह केवल समयानुसार ही रिया जा सकता है। किसी प्रकार की 
सामाजिक बनाने के लिये नेतिक शिक्षा देने का उसका उद्दंइय नहीं | जब तक बच्चें 
सम्पत्ति तथा आचार का ज्ञान, नैतिक विचारों का ड्ान नहीं हो जाता तब तक उसे 
सैतिक शिक्षा देने का उहोश्य अपने स्त्राभाविक कार्यों के फल्ल से | सीखना चाहिए ४ इस 
बहीं; स्वासानिक कार्यो” के फल समय तक उत्तका “अनुभव! प्रधान होना चाहिए । यहाँ हम 
? रूसी की बात से पूणतया सहमत नहीं हो सकते। बच्चे को 
से ही सोखना, सब ऊंचे भजु- सब कुछ उसके अनुभव से ही सिखाना ठीक न होगा। 
भव से ही सिखाना ठीक नहों । उसके कुछ कार्यों को हमें ठीक करना होगा। यदि बच्चा 
आग में हाथ डालता है तो हमें उसे मना करना. ही होगा । यदि वह चाकू से खेल रहा है तो हमें 
चाकू छीन ही लेना होगा--नहीं तो फल दुःखद दो सकता है। अतः रूसो का “स्वाभाविक फल! 
के अनुसार सौखने का सिद्धान्त ठीक नहों लगता । परन्तु उसके कहने का इतना तात्पय हम 
निकाल सकते हें कि “सत्य की खोज के लिये जहाँ तक सम्भव हो बालक से स्वयं अनुभव कराना 
चाहिये !? 
बारह और पन्‍्द्रद वष के भीतर अन्वेषण में बालक की रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करनी 
चाहिए । स्वाभाविक जिज्ञासा जागृत हो जाने पर उसे ग्राकृतिक विज्ञानों में शिक्षा दो जा सकती 
बारद से पन्‍्द्रह वर्ष तक है। यह “परिश्रम', शिक्षा और अध्ययन का समय है।” रूसो 
शिक्षा:--अन्वेषण में रुचि लि को मनुष्यों की परस्पर-निभरता का कुछ अनुमान 
करा देना चाहता है। इसके लिये कुछ आद्योगिक अनुभव 
और जिज्ञासा उत्पन्न करना, प्राप्त करना आवश्यक है। “उसको समझ के भीतर उससे 
' आ्राकृतिक विज्ञान में शिक्षा, प्रइन करो।” “उसे सोचने दो” भूगोल तथा खगोल विद्या 
परस्पर निर्मरता का ज्ञान मानचित्र से नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे बच्चे को वास्तविक, 
. १न्‍ल्‍्मील, आई, श्रश। न 
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केंराना, भाद्योगिक अनुभव विक ज्ञान नहीं होता। पृथ्वी का आकार वह गलत समझ 
आवश्यक, सूर्य को देखकर टेंपा है। उगते और डूबते हुये सूथ को देखकर उसे समय 
समय और ऋतु का ज्ञान, और ऋतु का ज्ञान प्राप्त करना चाढिये । आकृतिक वस्तुओं. 
पाम्य-पुस्तकों द्वारा शिद्धा नहीं | में उसकी जिज्ञासा उसे अपने आप आगे ले जायगी । रूसो 

* पाठ्य-पुस्तकों द्वारा नहीं पढ़ाना चाहता । “में . पुस्तकों से 
घृणा करता हूँ। जो हम नहीं जानते उसी के बारे में बातचीत करना वे हमें सिखलाती हैं ।” रूसो 
यह नहीं समझ सका कि तीन साल का समय इन सब विषयों को अपने अनुभव से सीखने के. 
लिये बहुत कम है। एंथ्वी के आकार का ज्ञान तो हमें “ग्लोबः से ही देना होगा। हम केवल इसी 
के लिये बालक को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिये वाध्य नहीं करेंगे । 


पन्द्रह और बीस वष के भीतर बालक में स्त्री-पुरुष सम्बन्धी भावनायें उत्पन्न होती हैं। 
उसके मस्तिष्क में नाना प्रकार के व्यत्तिरिक उठा करते हैं । ऐसे हो समय में सामाजिक तथा नैतिक 
पन्द्रह से बीस वर्ष की कर्तव्यों को वह सरलता से सीख सकता है।““'जब एमील को 
शित्षा:--स्त्री-पुरुष सम्बन्धो साथी को आवश्यकता होगी ही उसे अकेला नहीं रक्‍्खा 
५ गे जायगा ।” “हमने उसके शरीर, ज्ञानेन्द्रियों तथा बुद्धि को 
आवनाएं, साम्राजिक तथा पल बना दिया है, अब हमें उते 'हृदय' देना है।” रूसो 
नैतिक कर्तव्यों का ज्ञान, हृदय अब बालक में नेतिक सामाजिक तथा धार्मिक भावनाएँ 
देना, ईमानदार और बेईमान जागृत करना चाहता है। बालक को इस समय सामाजिक 
की पहचान करना, अस्पताक्र, रणों और अवगुणों को समसना है। वह समाज में आवे 
अनायाज्य तथा जेडस्ाना देख और अपने अनुभव से ईमानदार . और बेईमान व्यक्तियों 
की पद्चान करे। कैसो आश्चय की बात है ? अब तक तो 
कर सामाजित दशा का अजु- लक को समाज से एकदम अलग रखा गया है, परन्तु अब 
मान करना, इतिहास तथा श्रानों जादू के बल से ही सब कुछ शीघ्र सिखला दिया 
प्राचीन कथायें पढ़ाना, सभी जावेगा !!! रूसो नहीं चाहता कि अध्यापक शिक्षां देकर 
प्रकार के मनुष्यों के सम्पक में उसे सारी बातें सिखलावे । उसके अनुसार बालक अस्पताल, 
आना । अनाथालय तथा जेलखाना को देखकर सम्नाज की बुराइयों 
का अनुभान करे। वहाँ के दुःखियों को देखकर उसके हृदय में करुणा आयेगी ओर वह मानव ग्राणी 
से प्रेम करना सीखेगा । इन सब स्थानों पर वह इतनी बार न जाय कि उसका हृदय दुःखों को 
देखते-देखते कठोर दो जाय । उसको इतिहास भी पढ़ाया जायगा जिससे कि वत्तमान परिस्थिति को 
देख कर उसे भ्रम न हो | प्राचीन कथाओं को पढ़ाकर उसे प्रशंसा और निन्‍्दा का अनुमान कराया 
जायगा । अध्यापक बालक को धनी व दीन, दुःखी-सुखी, पर्मात्मा-दुरात्मा तथा निरोगी-रोंग्री के 
सम्पक में ले क्रायेगा--जिससे कि उसमें वांछित भावनाओं का विकास हो सके। - 
*._ “एमील? का पाँचवां भाग रूसों के * स्त्री शिक्षा ? के सिद्धान्तों पर प्रकाश डालता है। 
यह रूसो के सिद्धान्तों का दुबलतम अंग है। रूसो के हर 2 2४क में भेद उनके विभिन्न 
उद्देहयों के कारय होता दे । रूसी स्त्रियों के विषय में बड़ा 
सत्री-शिक्षा :---स्तरो-पुरुष अनुदार दिखलाई पड़ता है। लड़कों को तो वह पूरी 
हे भेद उनके विभिन्न उद्देश्यों स्वतन्त्रता देता है, परन्तु लड़की को वह कड़े नियन्त्रय में 
ड् कक 


प्रकृतिवांद 


के कारश, लड़की की शिक्षा 
कड़े नियन्श्रण में, पुरुष के 
योग्य -बनाना, उसका जीवन 
उद्दे श्य पुरुष को सुखी,बनाना, 
आदत डांखना, स्त्रियों की 


निवज्तायें स्वाभाविक, उनकी 


मधृत्ति पढ़ने-लिखने की और 
नहीं, गृह काय में शिक्षा, छोटी 
उम्र में घम्मे पढ़ाना बहुत 
आवश्यक नहीं, भौतिक शास्त्र 
को समझना कठिन, पति के 
अन्याय को सहना, गाने-नाचने 
में प्रवोश् होना, पुरुष को 
समझना । 
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रखना चाहता है। लड़का अपना धम अपने विवेक से चुन 
लेगा। लड़की से जो कहा जायगा वह उसे मानना ही 
पड़ेगा । स्त्री:की शिक्षा उसे पुरुष के योग्य_ बनाने के लिये 
होगी। “स्त्री को पुरुष की दृष्टि में सुखद बनना है, 
उसका ग्रेम और आदर पाना है, बचपन में उसको शिक्षा 
देना है, युवावस्था में उसकी सेवा करनी है, उप्तको राय 
देनी है, सान्त्वना देनी है, उसका जीवन सब प्रकार से 
सुखी बनाना हैं, सभी समय की स्त्रियों का यह कतव्य है, 
और जब वह छोटी है तो उसे यही पढ़ाना चाहिके?? 
( एम्ील, ३२८) । लड़कियों को प्रारम्भ से ही सब कार्यों में 
आदत डाल देनी चाहिये। स्त्रियों की निबलतायें रूसो 
के अनुसार स्वाभाविके हैँ। इसलिये वह उन्हें दूर करने 
की चेष्ट न कर उनके दुरूपयोग को रोकना चाहता है। 
रूसो कहता है कि स्त्रियों की प्रवृत्ति पढ़ने-लिखने को ओर 
नहीं होती। अतः यदि वे स्वयं रुचि न दिखलायें तो उन्हें 
पढ़ाना व्यथ हैं । उन्हें गृहकाय में नियुण बनानें को चेश 


करनी चाहिए। कताई, बुनाई इत्यादि का काम उन्हें सिखलाना चाहिये । स्त्रियों की घामिक शिक्षा 
के सम्बन्ध में रूसो कहता है “यदि धम छोटी लड़कियों को पढ़ाना हो तो उसे अरुचिकर न बनाओ ॥ 
उसे एक कठिन काय के रूप में उसके सामने न रक्खों । उसे भजन मी रटने के लिये न दो । यदि 
छोटी उम्र में वह घम नहीं पढ़ती है तो कोई चिन्ता नहाँ, पर यदि पढ़ाया ही जाता है तो उसे ऐसा 
पढ़ाया जाय कि वह धर्म को प्यार करने लगे ।” “स्त्रियों में “सोचने? की.कला होती है, परन्तु उन्हें 
तक और आध्योत्म विद्या का केवल सार समर लेना चाहिये। सोफ़ो शोध समर लेती हैं, पर तुरन्त 
भूल जाती है। नैतिक विज्ञान भर सौन्दय शास्त्र में वह अच्छी उन्नति करती है, पर भौतिक शास्त्र 
उसकी सम्रक में भलो-भाँति नहीं आता ॥? इस प्रकार हम देखते हैं कि रूसो स्त्रियों के व्यक्तित्व को 
न समझ सका । उसके अनुसार स्त्रियों को अपने पति के अन्याय को सहने के लिए पहले से ही तैयार 
रहना चाहिये। उन्हें गाने ओर नाचने में प्रवीण होना चाहिए, जिससे कि पुरुषों को वे प्रसन्न 
कर सकें ।४: प्रत्येक लड़की को अपनी माँ का धम मानना चाहिये और प्रत्येक ल्री को अपने 
घति का।? “स्त्री दशनशास्त्र तथा कलाओं का अध्ययन नहीं भी कर सकतो है, परन्तु “पुरुष” का 
अध्ययन तो उसे करना दी है ।* 
अब यहाँ पर “एमील” के गुण व दोष पर दृष्टिपात करना ठीक होंगा “एम्मील” में रूसो ने उस 
समय की 'स्वाभाविक विनय? की प्रणाली और उपदेशात्मक विधियों की आलोचना कर लोगों का ध्यान 
“एमील, की आलोचना:- बालक के स्वभाव की ओर आकर्षित किया । 'ज्ञानेन्द्रियों ? को 
बालक के स्वमाव की और ने का आधार सान कर उनके विकास के लिये उचित 
आकर्षित किया, प्रकृति अध्ययन “नं की चर्चा कर रूसो ने शिक्षा को रुचिकर बनाना 
हा चाहा। “एमील?” से हमें प्रकृति अध्ययन और शारीरिक 
और शारोरिक शिक्षा को शिक्षा की आवश्यकता का ज्ञान होता है।ऊपर हम देख 
आधश्यक्रता का छान; कहीं- चुके दें कि 'एप्तील? में रूसो कई स्थान पर परस्पर 
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कहीं आमाक्रक, असंगत तथा विरोधी बातें कहता है। कहीं कहाँ “अमात्मक ?, असंगत 
अताकिक बातें ; स्त्रियों के ऐता अताकिक बातें मिलती हैं। रूसो बृलक को पूण 
विषय में असुदारता ; अति- न्‍्त्रता देना चाइता है, पर वह भूल जाता है कि उसका 
यो तियों को, कक अखंड एमील हर समय अपने अध्यापक के मागप्रदशन पर चल 
) रहा है। लड़के को जितनी हीं स्वतन्त्रता दी गई हैं, लड़की 
सभी शिह्ा-सुधारों का बोज को उतना ही नियन्त्रण । उसके स्त्री-शिक्षा के सिद्धान्तों के 
'एमीक् में । सामने पहले की कही हुई सभी अच्छी बातें व्यय सी जान 
पढ़ती हैं ।पर हमें 'एम्मील” के सार को समझना है। “एमील? के अतिशंयोक्तियों का 
प्रभाव शिक्षा पर अच्छा ही पड़ा । उस समय की शिक्षा प्रणाली इतनी दोषमय हो बई थी कि 
लोगों का उस ओर ध्यान करने के लिये अतिशयोक्तियों को छोड़कर रूसो को दूसरा सरल साधन 
खाई पड़ा । रूसी अपने उद्देश्य में सफल हुआ, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। आजकल हम 
किक्ता क्षेत्र में जितने सुधार देखते हें उन सब का बीज हमें * एमील ? में दिखलाई पड़ता है । 


हम ऊपर देख चुके हैं कि रूसो सामोजिक परम्परा को उखाड़ कर फेंक देना चाहता है। 
सामाजिक व्यवस्था में उसका विश्वास नहीं । इसलिये व्यक्ति को वह प्राकृतिक अवस्था की ओर 
रूसो का प्रभावः--द्ात्लक ?ं जाता है। वह वालक की शिक्षा कृत्रिम तथा आडम्बर- 
० (६ _ थुक्त वातावरण में. नहीं रखना चाहता। साधारण मनुष्यों के 
को शिदा कृत्रिम हक हम अधिकार की चर्चा करते हुये वह उन्हें आधोगिक कार्यों में 
स्वर युक्त वातावरछ में नहीं, निपुण बनाना चाहता है जिससे कि वे अपनी जीविकाजन 
अपनी जोविका कमाने के योम्ब कर सकें। वह समाज को दूषित समझता है, पर व्यक्ति के 
बनना, रूसो का अ्रन्य शिक्षा चरित्र में उसका -पूण विश्वास है। यही कारण है कि उसके 
सुधघार्का पर प्रभाव | शिक्षा सिद्धान्तों में हम मानव कल्याण का बीज पाते हैं। 
आजकल नैतिक तथा व्यवसायिक शिक्षा की ध्वनि उठाई जाती है। यदि ध्यान पूवक देखें तो 
इसकी प्रेरणा हमें “एमील” में भी मिलती है । हर॒बाट ने यदि अपने नेतिक उद्देश्य के लिए “एम्ील? 
से प्रेरणा ली दो तो कोई आइचय नहीं । पेस्तालॉजी और फ़लेवग के स्कूल में आद्योगिक काय हमें 
कम्ील? की ही याद दिलाते हैं। कहना न होगा कि फ्रॉबेल की शिक्षा अ्॒णाली से बच्चों में जो 
सहकारिता और सामूहिक काय की भावना का प्रादुर्भाव होता है उसका बीज मील? में ही 
“दिखलाई पड़ता है। 


रूसो पुस्तकीय शिक्षा के विरुद्ध था । वह्द बालकों को “प्रकृति-निरीक्षण” की ओर लगानां 

चाहता था। रूसो के समय तक स्कूलों के पाठ्य-क्रम के बिज्ञान को विशेष स्थान नहीं दिया जाता 

था । रूसी की वाणी का क्रमशः प्रभाव हुआ । धीरे-धीरे 

' रूसो और शिक्षा में वेज्ा- स्कूलों में प्राकृतिक विज्ञन, पौधे तथा जानवरों आदि का 

निक आस्दोक्षन अध्ययन प्रारम्भ हो गया | आश्चय नहीं यदि पेस्तालॉजी 

बेसडो, सेलमैंनः तथा- रीटर ने भूगोल” और 'ग्रकृति” के अध्ययन में रूसो से प्रेरणा ली हो । स्पेन्सर 
और हक्सले का भी वेज्ञानिक आन्दोलन रूसो के विचारों से कुछ कुछ मिलता है । 


हमर कह लुके हैं कि रूसो को बाल-मनोविज्ञान का ठीक ज्ञान न था। पर उसने बालक को 
समभने का प्रयत्न किया । उसका यहो प्रयत्न दूसरों को उत्साइ देने के लिये प्रर्याप्त था। उसने 
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रूसो ने मनवोवेज्ञानिकर प्रगंति हपदेशात्मक विधे की आलोचना की। इस.प्रकार, उसने 
को प्रारस्भ किया, बालक को रिंया-में 'मनोंवैज्ञानिक प्रगति” का प्रारम्भ किया है। 
समझना आवश्यक, 'एमौल? उसके बिचारों के फलस्वरूप बालक को शिक्षा देने के पहले 
समभना? आवश्यक माना जाने लगा। रूसो ने बालक 
से शिक्षा के एक नये युग का ._] वंजज्ञासा! और रुचि? का उल्लेख किया दै। वह उन्हों 
प्रारम्भ, रूसो और कमेनिंगस को शिक्षा का आधार मानता है। यहाँ वह हरबाटः के 
सिद्धान्त की ओर संकेत करता है। रूसो ने दिखलाया कि बालक को प्रोत्साहन देने का क्‍या मूल्य 
है । उसने यह दिखलाया कि ज्ञानेन्द्रियों तथा बालकीं की स्वाभाविक क्रियाओं के उपयोग से शिक्षा 
में क्या लाभ हो सकता है। इस प्रकार दम कह सकते हैं कि 'एमील” से शिक्षा-क्षेत्र में एक नया 
युग पारम्भ होता है। इसके कारण शिक्षकों के सामने अनेक समस्‍यायें -आई' जिनके समाधान मैं 
पोथे के पोथे रंग डाले गये । क्षिक के अनुसार रूसो की रचनायें इतिहास की विचित्र वस्तुओं में 
से हैं । पर उनका शिक्षा पर कमेनियस, मनटेन तथा लेक से अधिक प्रभाव पड़ा । अतिशय उत्साह 
में रूसो ने अपने सिद्धन्तों को इतना ऊँचा बना दिया कि उन्हें कार्थान्वित करना असम्भव हो 
गया। कम्तेनियस किसी सिद्धान्त को कार्यान्वित करने की कला से परिचित था। वह शिक्षक और 
आयोजक दोनों था। इसलिये उसने कुछ असम्भव बात न कही | समाज को जैसा पाया उसे स्वी- 
कार कर उसके सुधार में वह जुट ग्रया | इसके विपरीत रूसो बुरे समाज को चुर-चूर कर 
देगा पर उसे स्वीकार न करेगा। 


रूसो के शिक्षा सिद्धान्त तथा अन्य शिक्षा विशेषज्ञों से उनका सम्बन्ध 

रूसो अपने सिद्धान्तों को तक-बद्ध न कर सका । उनका उल्लेख हमें समुद्र में मोतियों के 
समान इधर-उधर मिलता है। त्रथापि निम्नलिखित को हम उसके सिद्धान्तों का सार मान 
सकते हैं; 

. १३-जच्चे को समाज को प्राचीन परम्पस में बॉघकर उसके स्वाभाविक कार्यों में बाधा नहाँ 

डालनी चाहिये । 

२--पआरम्भिक शिक्षा में प्रत्यक्ष शान सारभूत है। इसी बात पर बेसडों ने भी बल दिया 
है। पेस्तालॉज़ी का “वस्तु के सहारे पढ़ाने? का सिद्धान्त इसी पर निर्भर है। 

३--शिक्षा भावी जीवन की तैयारी के लिए नहीं है, शिक्षा स्वयं जीवन है। ड्यई भी यही 
आदश मानता है। 

४--बच्चे की स्कभाविक प्रवृत्तियों तथा योग्यता के. श्रौद़् हो जाने पर शिक्षा प्रारम्भ 
करनी हऋहिये। पेस्तालॉज़ो भी इस बात को ओर संकेत करता है। परन्तु फ़ोब्रेल इसको 
अच्छी प्रकार मानता है। 

... ५-बिना सममे हुए शब्दों को 'रटना? हानिकर है। इससे बच्चे की बुद्धि कुन्द पड़ 
जाती है। बालक की रुचि और जिज्ञासा पर ध्यान देना चाहिये। हर एक बालक दूसरे से भिन्न 
हेड पदले तो पेस्तालॉज़ी ने भी 'रट्ने! की निन्‍्द्मा को है, पर बाद में 'रटने! का दोष उसकी 
प्रणाली में आ गया । दर॒बार्ट तथा बाद के सभी सुधारकों ने 'रटने' का विरोध किया. है। 

.. ६“ स्वास्थ्य के लिए झारीरिक परिश्रम आवश्यक है। बेसडो, पेस्तालॉजी और . फ्रोबेल 
इससे सहमत हें। 
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श्ध६- ; पांश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त ईतिहांसे- 


:, ० ७-पत्येक व्यक्ति को एक व्यवसाय सीखना चाहिये । ड्यूई भी इसको मानता है। 

/ . प॑#बच्वचे धम्म का अध्यात्मिक पक्त नहीं सममते। उन्हें इस सम्बन्ध में उपदेश नहाँ 
अच्छे लगते । उनके सामने उदाहरण रखना चाहिये। पेस्तालॉज़ी और बेसडो भी इस ओर 
संकेत करते हैं । 

! ' ९--इतिहास की बारी बाद में आनी चाहिए। उसे पढ़कर बच्चे को स्वयं निर्णय 
करनाहै। ' 

१०--अपने स्वाभाविक काय के फल से ही बालकों को सीखना चाहिये । हरबट स्पेन्सर भी 
इस सिद्धान्त का अनुमोदन करता है । 

११--बालक अपनी साधारख क्रियाओं द्वारा अपने को व्यक्त करना चाहता है। अतः 
बात्तचीत, लिखने, चित्र खौंचने, संगीत तथा खेलने में उनका उपयोग करना चाहिये | वर्तमान 
काल के कनेल पाकर और ड्यूई इस सिद्धान्त को मानते हैं । 

१२--जालक समय समय पर बढ़ा करता है। तदनुसार उसकी रुचियों में परिवत्तन आता 
रहता है। प्रत्येक काल के लिये उचित प्रबन्ध होना चाहिए। पेस्तालॉज़ी, फ्रोबेल तथा हरबाट 
ने भी इस पर बल दिया है। 

.. १३-पहले निकट वातावरण का भूगोल पढ़ाना चाहिये। पेस्तालॉज़ी ने भी इसको 
स्वीकार किया है। सह 

१४--भाषा व्यवहार तथा बातचीत के द्वारा पढ़ानी चाहिए । 
१५--ब्यावहारिक और वेशानिक अध्ययन के लिये 'राविन्सन क्रमो” आधार है। बेसडो 

उसके सहायोगी तथा दरबाट के वर्तमान अनुयायी इससे सहमत हैं । 
६--शिक्षा का उद्देश्य बालक के विभिन्न अंगों को पुष्ट बनाना-है। पेस्तालॉजी का 

“शक्तियों के अनुरूप विकास” तथा हर॒बाट का “बहुरुचि? सिद्धान्त रूसो के ही सिद्धान्त को दूसरे 
शब्दों में व्यक्त करते हैं । 

, १७--आद्योगिक इष्टिकोण से सामाजिक सम्डन्धों का अध्ययन करना चाहिए। बेसडो 
पेस्तालाज़ी तथा फ्रोबेल ने इस ओर संकेत किया है, परन्तु ड्यई इस पर विश्येष बल देता है। 

. १८०-यदि बच्चों में तक करने की शक्ति है तो उसका उपयोग व्यावहारिक विज्ञान की 
छोटी छोटी समस्याओं के अन्वेषण में करना चादिए | इस सिद्धान्त की बहुत दिन तक अवहेलना 
की गई। फोबेल ने थोड़ा इस ओर संकेत अवश्य किया । आजकल ड्यूई इसका समथक है। 

प्रकृतिवाद का अभाव योरप के स्कूलों पर झीत्र न पड़ा। उन्नोसवीं शताब्दी के मनो- 
वैज्ञानिक आन्दोलन से अकृतिवाद का भी प्रभाव दिखलाई देने लगा। वास्तव में मनोवैज्ञनिक 
प्रकृतिवाद_ का - प्रभाव आन्दोलन तो ग्रकृतिवाद के प्रभाव से ही फैला । रूसो की 
रचनाओं का इह्नलेण्ड में बड़ा मान हुआ, परन्तु 'एमीलः 
कत गरआा। का शिक्षा पर कुछ प्रभाव न पड़ सका। फ्रान्स के सदृश 
वहाँ भी राष्ट्रीय झिक्षा' का विकास अभी नहीं हो पाया था । स्कूल प्रायः अलग अजग संस्थाओं 
या व्यक्तियों के श्राधीन थे। फरान्स में रूसो के शिक्षा सिद्धान्तों का स्पष्ट प्रभाव हम उन्नीसवाँ 
शताब्दी के मध्य से देखते हैं । राज्यक्रान्ति तया नैपोलियन काल में शिक्षा का पुराना ही रूप 
था। परम्परा को छोड़ने में लोगों को डर लग रहा था। रूसो “चचः तथा 'घनी समाज? का झत्र 
सममा जाता था परन्तु मनोवैज्ञानिक लहर चलने से ऐसी स्थिति में परिवतन होने लगा। . 
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प्रकृतिवाद के कुछ सिद्धान्तों पर शिक्षा संचालन का प्रयत्न किया जाने लगा। अन्य देशों की 
अपेक्षा जमनी में रूसों के सिद्धान्दों का प्रसार शीघ्र हुआ । उनके प्रसार में बेसडो; सेलमैन और 
कैम्प का विशेष हाथ था। बेसडो का काय शिक्षा दृष्टि से महत्व का है। अ्रतः उस पर थोड़ा 
विचार कर लेना आवश्यक सा जान पड़ता है । 
३--बेसडो ( जमेनी, १७२३-१७६० ) 
बेसडो 'स्वानुभववादी थथार्थवादियों? की कोटि मैं गिना जा सकता है, पर वह रूखो के 
सिद्धान्तों पर चलता है और णक दृष्टि से उसे यदि पेस्तालॉज़ी का अगुवा भी कहा जाय तो अति- 
'स्वानुभववादी यथार्थवा- शयोक्ति न होगी। बेसडो की - प्रवृत्ति पहले धामिक थी। 
दिया? की कोट में, रूसो का परन्तु “एम्ील' के पढ़ने से वह इतना प्रभावित हुआ कि 
३ अपने जीवन को शिक्षा के लिये उत्सग कर दिया। बेसडो 
अनुयायो, पेस्ताक्लोज़ी का अगुवा, < बचपन सुखद न था । उसे इधर उबर घूमना पड़ा। 
प्रारम्भिक जीवन, “एल्रेमेर्टरी उसकी शिक्षा भी ठीक न हो पाई। १७४८ ई० में हरवीन 
वर्क' और 'छुर आँवु मेथड' | कालेन नामक एक रईस के बच्चों का वह अध्यापक हो गया । 
यहाँ उसे अपनी प्रतिभा का ज्ञान हुआ । सन्‌ १७५३ में वह “डेनिश एकेडेमी' में दशनशास्त्र का 
अध्यापक हो गया । परन्तु १७६३ ई० में अपने विचारों के कारण उसे त्याग पतन्न देना पड़ा। अब्र 
वह अपनी पुरुठके छुपवाने की धुन में आया । उसने राजा तथा रईसों से आर्थिक सहायता लेकर शिक्षा 
सम्बन्धी 'एलेम्रेण्टरी वक' और बुक ऑव मेबड नामक दो पुस्तकें १७७४ ३० में प्रकाशित कीं। 
ये पुस्तकें बच्चों की प्र।रम्मिक शिक्षा पर लिखी गई हैं। इनके अतिरिक्त उसने अपने धामिक विचारों 
के प्रतिपादन में दूसरी पुस्तवा भी प्रकाशित कीं । पर उन पर रोक डाल दी गई। बेसडो अन्ध 
वासी न था । अपनी बात कहने में उसके कुछ हिचक न थी। उसे किसी के विरोध को चिन्ता 
न थी । इसीलियै प्रारम्भ में उत्ते इधर उधर बहुत भटकना पड़ा । 
अपने सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिये १७७४ ई० में उसने “दी फ़िलैनयोपिनम” नामक 
स्कूल डेसू स्थान पर खोला । स्कूल केवल बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा के लिये था । पहले इसमें 
'फिलेनथोपिनस ४--प्रार- केवल तेरह विद्याथियों को लिया गया । पर कह्दा जाता दै कि 
म्मिक शिक्षा के किये, स्कूल रौंसेको असिद्ध इतनी बढ़ी कि योरप के दूसरे देशों से भी 
झब भो अमनोवैज्ञानिक ढंग इसमें विद्या्ों आने लगे। 'फ़िलैनथोपिनम? में सभी नवीन 
हे विचारों का समावेश किया गया । पर बेसडो के स्वभाव के 
पर, मातृभाषा को स्थान नहीं, कारण यह स्कूल सफलता न ग्राप्त कर सका । हम कद्द चुके 
दीन बालकों को शिक्षा की है कि कमेनियस और रूसो के विचारों का अभाव “प्रचलित 
व्यवस्था नहीं, लड़कों को युवर्को शिक्षा पर विशेष न पड़ा । स्कूल अब भी अमनोवैज्ञा- 
को तरह पूरी पोशाक । निक ढंग पर चल रहे थे | लैंटिन और भ्ीक पहले ही के 
दूश पढ़ाई जाती थीं। मातृभाषा को उचित स्थान नहीं दिया गया था। दीन बच्चों को शिक्षा 
. का प्रबन्ध रे था। कविता और व्याकरण मार-मार कर याद कराया जाता था। बालकोँ को युवकों 
के समान पूरे पहनावे पहनने पड़ते थे । इससे उनको चलने-फिरने में बड़ी असुविधा होती थी । 
बेसडो ने रूसो के ही ध्वनि को दुद्दराई:--“बच्चों को सुवक न मानों | उन्हें बच्चों की तरह 
रइने दो जिससे कि उनमें दोष न आवे । बच्चों पर “विषय” से अधिक ध्यान दो ।” “जो बच्चे 


श्ष्ट |] 


पफिलेनथोपिनम' का सि- 
द्वान्त: «रूसो . की ध्वनि 
दुइदराई, शिक्षा में वास्तविकता 
का होना आवश्यक, भाषा का 
पढ़ानां बातचीत विधि से, 
चार्मिक शिक्षा निष्पछ्ठ भाव से, 
प्रकृति के अनुसार पढ़ाना, इस्त- 
कला, २४ घयटे का कार्यक्रम 
निश्चित, धनी और दीन की 
शिक्षा एक ही स्थान पर, शारी- 
रिक शिक्ता, निरीक्षण शक्ति का 
विकास | 


पाश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


'भाववा चक शब्द नहीं समझ सकते उन्हें ज्ञानेन्द्रियों की 


सहायता से वातावरण की वस्तुओं का ज्ञान कराना चाहिये। 
प्रकृति को उन्हें स्वयं देखने दो । यद्दि यह संभव न हो तो 
नमूने या चित्र से उन्हें उसके सम्पक में ले आओ। रखने के 
कार्य को बहुत कम कर दो ।? विदेशियों और जंगली मनुष्यों 
के चित्र तथा अस्थिपजर आदि का चित्र अथवा नमूना दिखा 
कर. उन्हें मनुष्यों के विषय में ज्ञान देना चाहिये । घरेलू 
जानवरों का भी ज्ञान चित्रों द्वारा कराया जा सकता हैं। 
उपयोगो पेड़, पौधे, फूल तथा फल आदि के सम्पक मैं उन्हें 
ले आना चाहिये | बागवानी और खेती के हथियार उन्हें 
दिखलाना चाहिये | इतिहास की घटनाओ को यदि चित्र 
तथा मानचित्र की सहायता से पढ़ाया. जायगा ते बालकों 
के मस्तिष्क में बात शीघ्र बैठ जायगी। व्यापार आदि में 
परिचय देने के लिये व्यापार को वस्तुएँ बच्चों को दिखलाई 


जा सकतों हैं। परंन्तु उस समय की जनता बहुत पीछे 
थी। लैटिन तथा फ़न्न का ज्ञान अब भी आवश्यक माना ब्लाता था। केवल उसके पाठन विधि 
में ही कुछ परिवत्तेन किया जा सकता था। बेसडो ने बातचीत के ढन्न पर उसे पढ़ाना आरम्भ 
किया । उसने धार्मिक शिक्षा निष्पक्ष भाव से देने की व्यवस्था की | सब कुछ “प्रकृति” के अनुसार 
ही पढ़ाने का नियम बनाया गया। बालकों की स्वाभाविक इच्छाओं और प्रवृत्तियों पर पूरा ध्यान 
दिया गया । बेसडो अपने सिद्धार्न्यों को कार्यान्वित करने के उत्साह में इतने दूर तक चला गया 
कि उसका “फ़िलैनयोपिनमः केवल बच्चों के लिये ही रद्द गया, क्योंकि दस वर्ष की उम्र के बालकों 
का ही उसने विशेष ध्यान रच्खा है । यदि हम उसकी विधि केवल छः से दस तक के बच्चों के लिये 
माने तो उसमें हमें अनेक गुण मिलेंगे। “बच्चे ऊपघम्त मचाना और दौड़ना-कूदना अधिक पसन्द 
करते हैं। १७-१८ व के बच्चों के समान उन्हें पुस्तकों पर बिठा देना बड़ा अमनोवैज्ञानिक है। 
: “हाथ, कान व आँख के प्रयोग में वे जिस अ्रसन्नता का अनुभव करते है उस पर ध्यान ही नहीं 
दिया जाता । अपनी रुचियों और समभ के परे उन्हें कठिन विषयों को पढ़ना पड़ता दै।” बेसडो 
इन सब कुरीतियों को दूर करना चाहता था। “फ़िलैनथोपिनमः में उसने बहुत कुछ परिवतन किये । 
सामाजिक दृष्टिकोण से प्रत्येक बालक को कोई न कोई दस्तकला सिखलाई जाती थी। २४ घण्टे का 
“पूरा कायक्रम निश्चित कर दिया जाता था | धनी लड़कों के लिए आठ घण्ट सोना, आठ घण्य 
भोजन तथा मनोरंजन, छः घण्टे स्कूल में पढ़ना और दो घण्टे शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था। 
दीन बालकों को छः घण्टे शारीरिक परिश्रम और दो घण्टे पढ़ना पड़ता था । इस प्रकार धनी और 
दीन बालकों को एक ही स्थान पर शिज्ञा देने की व्यवस्था को गईं। शरीर के विकास पर उचित 
ध्यान दिया जाता था । बच्चों को भाँतिं-भाँति के साधारण व्यायाम करने पढ़ते थे। कभी-कभी वे दूर 
तक घूमने भी चले जाया करते थे। 'फ्रिलेनयोपिनम” की देखा-देखी और स्कूलों में भी “व्यायाम- 
शालायें? खुलने लगीं । शिं्ा पहले के/सदृश शाब्दिक न थी। उसमें कुछ अधिक वास्तविकता आ 
गई। बालक को चिंत्र/दिंखाकर उसमें अंकित चित्रों का व्यन करने के लिए कद्दा जाता था । कमरे 
तथा बागीचे की वस्तुओं का नाम उसे सीखने के लिए कृद्द जाता था। इस प्रकार उनकी निरीक्षण भक्ति 
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का विकास किया जाता था। बेसडो प्रधानाध्यापक का काम सरलता से न कर सका। उसे त्याग- 
पत्न देना पड़ा । बेसडो की सफलता उसके सहयोगियों पर भी निभर थी। उसके त्यागपत्र के बाद 
कैम्प तथा सैलमन कुछ दिन तक फ़िलैनथोपिनम का संचालन करते रहे। परन्तु १७५३ ई० में 
इसे बन्द कर देना पड़ा । | 
“क्रैलैनथोपिनम? के संचालन से अन्य स्कूलों को बड़ा प्रोत्साहन मिला। उनके लिये अच्छे 

बेंसडो का स्थायी प्रभाव:--- भवन तथा उपयुक्त साधन की आवश्यकता का सबको 
अन्य स्कूलों को प्रोत्साइन, रही गया। अध्यापकों को पढ़ाने की कला सिखाना 
अस्छे भवन और उपयुक्त आवश्यक समझा जाने लगा। परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी 

के मध्य के पहले इसका कोई उचित प्रवन्ध नहीं किया 
साधन की आवश्यकता, अध्या- दम 

जा सका | नियन्त्रण का नियम ढीला कर दिया गया। 
पक्ों की शिक्षा, नियन्त्रण (क्ृति अध्ययन में लोग अधिक रुचि रखने लगे। 
ढोब्ा, प्रकृति अध्ययन में फलतः इसकी विधि में भी सुधार हुआ। बेसडो ने 
अधिक रुचि, परोपकार की “फ्रिलेनथयोपिनम” के आदश से शिक्षा के लिये लोगों: में 
भावना का संचार । परोपकार की भावना का संचार किया । 
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दसवाँ अध्याय 
मनोवैज्ञानिक प्रगति... 


१--तात्पयें :- 

शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रगति प्रकृतिवाद के ही कारण फेली। बचपन के प्रति लॉग 
सहानुभूति दिखलाने लगे। शिक्षा को सफल बनाने के लिए बालक के स्वभाव, रुचि, मस्तिष्क तथा 
योग्यता का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक समका जाने लगा। 
मनोवैज्ञानिक प्रगति प्रकृति- प्रध्ययुग में प्रारम्भिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान ने था। 
वाद के कारण, बाल्वक के शिक्तकों का ध्यान माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की ही ओर 
स्वभाव, रुचि, योग्यता तथा था। अठारदवाँ शताब्दी के अन्त में मनोवैज्ञानिक प्रगति के 
मस्तिक्क का ज्ञान आवश्यक, पल स्वरूप शिक्षा का कलेवर बदलना प्रारम्भ हुआ। अब 
मध्ययुग में प्रारस्मिक शिक्षा आयमिक शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाने लगा । उन्नीसवीं 
हो झोह दिरोब पान: जहाँ शताब्दी में जितने शिक्षा सुधारक हुये प्रायः सभो ने प्राथ- 
' * पक शिक्षा की ओर ध्यान दिया । ग्रकुृंतिवांद से शिक्षा का 
उन्नीसवीं शताब्दी के ' सुधारकों उतना कल्याण नहीं हो पाया जितना कि मनोवैज्ञानिक 
का ध्यान प्राथमिक शिक्षा पर, प्रगति से। पर इतना तो मानना ही पड़ेगा कि अकृतिवाद 
प्रकृतिवाद का ध्यान “बाल्वक ही के लगाये हुये पोषे को मनोवैज्ञानिक प्रगति ने सौंच कर 
स्वभाव” और 'पाठन-विधि! पर, डी किया । कक शिक्षा को सभी पा पर 
_ सुचारू रूप से विचार न कर सका । इसका यह भी कारण 
30038 2402 क हो संकता है कि उसके स्थान को मनोवैज्ञानिक प्रगति ने 
बहुत शीघ्र ही छीन लिया । भ्रकृतिवाद का*ध्यान विशेष कर 
रिक शक्ति का विकास | “बालक स्वभाव? ओर “पाठन॑-विधि? पर:था । मनोवैज्ञानिक 
प्रगति ने इसकों और आगे बढ़ाया । ज्ञान को किसी श्रकार से देना ही शिक्षा नहीं है। कृत्रिम और 
दिखावटो ढँग से दी हुई शिक्षा बच्चे पर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। इस प्रकार सीखे डये 
ज्ञान का उपयोग वे लौकिक व्यवहार में नहीं कर सकते । मनोवैज्ञानिक प्रगति पाठन विधि को 
ऐसा बनाना चाहती थी कि बालक अपने आप ज्ञान सीख लें। सीखे. हुये ज्ञान और उनके व्यावहा- 
रिक जीवन में सम्बन्ध हों । बालक स्कूल को वैसे ही दँसते-हंसते जायें जैसे वे खेल के मैदान मेँ 
जाते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रगति ने शिक्षा को आन्तरिक विकास” 'की स्वोमाविक-क्रिया माना। 
उसके अनुसार शिक्षा द्वारा सारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास किया -जा सकता 
है। अतः अमनोवैज्ञानिक अथवा मनोवैज्ञानिक रीति से इस विकास में बाधा या सह्ायता--पहुँचाई 

जा सकती है। ३ है 
रूसों के विचार अभावात्मक थे । मनोवैज्ञानिक प्रगति ने उसी के विचारों को कार्यान्बित 
करने का निश्चय किया । रूसो प्रचलित प्रणाली को समूल नष्ठ कर देना चाहता था। मनोवैज्ञान 


तक 


मनोवैज्ञनिक अगंति . ; & [ ६४६ 


, रूसों के अमावात्मक निक प्रगति के सत्रधारों ने मध्यम मार्ग का अवलम्बन 
सिद्धान्तों को कार्यान्वित करना कियी | सा 28 हक रखते हें हक 
; * सुधार लाने के वे इच्छुक थे । वे प्रकतिवा* और प्रचलित 
मनोवैज्ञानिक मात का से प्रणाली में एक कक समझौता करना चाहते थे। पर 
सप्यम साग का अवदस्थन, ३ यूरतया इसमें सफल न हो सके, क्योंकि नई प्रणाली के 
प्रचल्नित शिक्षा में सुधार लाना, व्यवस्थापन में पुरानी प्रथा को नष्ट करना अनिवाय ही था । 
पाठनें-विधि क्रे परिवर्तन पर यही कारण है कि प्रारम्भ में पेस्तालॉज़ी ऐसे त्यागी पर भी 
अधिक बक्त, दार्शनिक और अविश्वास किया गया और उसे अनेक कष्ट भोगने पढ़े। 
वेज्ञानिक श्रगति - से प्रोत्घाइन, रे सथारकों ने पाठन-विधि के परिवत्त न पर अधिक बल 
बच्चे का का्यंशीलता पर बल । दिया । अतः हम उन्हें प्रचलित प्रणाली का विरोधी ही पाते 
५ हैं। मनो वेज्ञानिक प्रगति को उस समय के दशनश्ञास्त्र तथा 
विज्ञान की लहर से बहुत प्रोत्साहन मिला। इन क्षेत्रों के विंचारकों ने भी बालक रुचि, स्वभाव 
तथा योग्यता पर ध्यान दिया । वे भी शिक्षा का उदद इय वालक की आन्तरिक शक्तियों का विकास 
सममभते थे। स्कूल में बच्चे की कायशीलता पर पहले से अधिक बल दिया गया। इस प्रकार द्यशै- 
निक और वैज्ञानिक आन्दोलनों से मनोविज्ञान के सिद्धान्त और स्पष्ट हो गये । सत्तदरवाँ शताब्दी 
में स्वानुभववादी यथा्थवाद के आन्दोलन से मानसिक और शारीरिक विकास का भेद कुछ स्पष्ट हो 
गया था । ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा का भी महत्व लोगों को स्पष्ट हो चला था। वैज्ञानिकों और 
दाशनिकों को यह विश्वास होने लगा कि मनुष्य के मस्तिष्क के सम्बन्ध में अन्य बातों का भी पता 
लगाया जा सकता है, और उनके पूर्ण अध्ययन पर यदि शिक्षा की व्यवस्था की जाय तो वह अधिक 
उपयोगी सिद्ध होगो । इन विचारों से मनो वैज्ञा निक प्रगति के प्रतिनिधि पेस्तालेज़ी, फ्रोबेल तथा 
हरबाट्ट को वड़ा प्रोत्साहन मिला । इन्होंने अपने विचारों का असार इस प्रकार किया कि सार्ब- 
लौकिक शिक्षा के सूथोंदय की आशा लोगों को होने लगी । 
२--ैस्तालेकी :-- 
पेस्तालॉज़ी ( १७४६-१८२७ ) का जन्म ज़्रिच में हुआ था । वचपन में ही पिता की मृत्यु 
हो जाने से इसके पालन पोषण का भार भाई तथा माता पर पड़ा | रूसो तथा लॉक से उसका 
प्रारम्भिक जीवन :--- पिपन अधिक सुखी था । स्कूल में उसका उपहास करने के 
[ ह ओर अहासि लिये उसे हैरी ओडिटी ( भोंदू ) पुकारते थे। पर अपने 
सुधार क॑ प्रद्त्ति, पारियों 
सिंदयंत सरल स्वभाव से उसने सह्द तथा अध्यापकों को 
किसान बनने का * बश्ञीभूत कर लिया । गाँव के स्कूल में शिक्षा पा लेने के बाद 
शिक्षा सुधार का साधन, शिक्षा उसने स्विटजरलैण्ड के एक विश्वविद्यालय में नाम 
का अभश्निप्राय व्ययह्वार करना लिखाया | परन्तु उसकी विश्वविद्यालय की शिक्षा सफल न 
सिखाना, आदर करना सिखाना, हों सकी। पेस्तालॉजी आध्यात्म विद्या में प्रारम्भ से ही रुचि 
व्यावहारिक शिक्षा, पहले वात- सगे था। वह महत्वाकांकी व्यक्ति था। उसकी प्रढृत्ति 
चीत करना सीखना ]। सुधार की ओर थी । किसानों के कष्ट से वह द्रवीभूत हो 
जाता था। बाइस वर्ष की उम्र में पढ़ाई लिखाई छोड़ 
उसने किसान बनना निरचय किया । वह किसानों की दशा सुधारना चाइता था। वह शिक्षा को 


शैबर || पाश्चात्य रिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


ही सुधार का सबसे बड़ा. साधन सममता था । पेस्तालॉजो शिक्षा की परिभाषा यों करता हैः-''हिक्ता 
का अथ पुस्तकीय शिक्षा नहीं, जो वे नहीं जानते उसे बतलाना नहीं है, बरन्‌ जैसा वे व्यवहार 
नहीं करते वेसा ब्यवहार करना सिखाना है।” पेस्तालेजी आदश किसान बनना चाहता था। 
१७६५९ ई० में ऋण लेकर उसने खेत खरीदा और खेठी करने लगा | इसके बाद ही अनाशुल्थेस से 
विवाह कर “न्यूहाफ़' में रहने लगा पेस्तालें।जो खेती करने में सफल न हो सका। अतः उसने 
ज़िक्चा द्वारा समाज की सेवा करना निश्चय किया। १७७४० में उसने किसानों के बीस लड़कों को 
अपने घर पर रखकर पढ़ाना आरम्भ किया | उसका विश्वास था कि यदि बच्चे जान जायें कि 
उनका आदर किया जाता है तो वे अपना सुधार स्वयं ही कर सकते हैं। उन्हें बढ़े को दी नहीं 
वरनू स्वयं अपने की भी आदर करना सिखाना है। उन्हें ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि वे स्वयं ही 
अपनी कुछ सहायता कर सकें--अपनी जीविका अपने आप कमा सकें। पेस्तालाज़ी उन बालकों को 
पुत्र समझता था। वह उनके साथ बागोचे और खेत में काम किया करता था। उसका विश्वास था कि 
पढ़ने लिखने के पहले बातचीत सीखना अधिक आवश्यक है। अतः बह दैनिक जीवन के विषयों पर 
बालकों को बातचीत करने और बोलने के लिये उत्साहित किया करता था। उनसे बाई्बिल के कुछ 
वाक्यों को तब तक दुदरवाता था जबतक वे याद न हो जायें । थोड़ी ही समय में इन बालकों को 
बढ़ा लाभ हुआ । वे स्वस्थ्य हो गये । पेस्तालाज़ी बच्चों को पढ़ा सकता था, पर उनके माता-पिता 
को नहीं । उनके माता-पिता को ऐसा अनुमान हुआ कि पेस्तालाज़ी बालकों को अपने साथ रखकर 
अपना काय करवाता है और स्वयं लाभ उद्ाता है। उन्होंने अपने बालकों को वापस बुला लिया। 
पेस्वालॉज़ी अच्छा प्रबन्धक न था। उसे इस ग्रयोग में बड़ा घाटा हुआ | १७८० ईं० में उसे स्कूल 
बन्द कर देना पड़ा । वह अपनो सारी सम्पत्ति खो बेठा । अठारह वर्ष तक वह दीनता का घोर 
कष्ट भोगता रहा। परन्तु वह आशावादों था। भाग्यवश्श मरट्र,ड नामक एक स्त्री उसकी सहायता 
करने आ गई । वह पढ़ी लिखी न थी। परन्तु पेस्तालाज़ी के सभी विचारों की उसने सरलता से 
समम् लिया । लोगों के कहने पर पेस्तालाज़ी किताबें लिखने की ओर प्रवृत्त हुआ । उसने सबसे पहले 
“इवुनिज्ञ ओवर आवू ए हरमिट” लिखी। पर पुस्तक प्रसिद्ध न हो सकी । इसके बाद 'ल्योनाड-ऐण्ड 
गरट्रड” नामक पुस्तक लिखी | इसमें उसने अपने शिक्षा सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। इस 
पुस्तक ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया । इसके बाद १७८२ ई० में “क्राइस्टोफ़र एण्ड एलिजा,? 
१७५९७ ३० में “इनकायरी इन्ट्ू द कोस ऑवनेचर इन द डेवुलपृमेण्ट आव द झ्,.मन रेस” और 
“केबुल्स लिखी । १७८२ ई० में उसने एक 'स्विसजनल' नाम की पत्रिका का भी सम्पादन किया । 
पर आहकों की कमी से फ श्र डाइरेक्टरों ने उसे बन्द कर दिया। १७९८ ई० में उसे “आगों? 

स्कूल खोलने की आज्ञा मिली । पर थोड़े हीं दिनों में उसे स्टेड़” में स्कूल खोलने का आदेश पिला । 
: पाँच मद्दीने के बाद ही इसे यहं स्थान छोड़ देना पड़ा, क्योंकि स्कूल भवन में सरकार की ओर से 
एक अस्पताल खोल दिया गया । इसके बाद पेस्तालाज़ी ने वगडफ़ में स्कूल खोला । उसके सह- 
योगियों की सद्दायता से थीरे धीरे यह स्कूल बहुत बढ़ गया । शिक्षकों की शिक्षा के लिये भी यहाँ 
व्यवस्था कर दो गई | तीन साल तक यह्द स्कूल बढ़ी सफलता पूवर्क चलता रहा । सरकारी आज्ञा 
से यह स्कूल वगर्डाफ़े से हटाकर म्युन्शेनजूशी में कर दिया गया। इसकी अध्यक्षता पेस्तालाजी के 
मित्र फैलेनवग को दे दी गई। पेस्तालीज़ी ने अब वृरडन' में दूसरा स्कूल खोला। यह बहुत 
असिद्ध हुआ | दूर-दूर से शिक्षक अध्यापन कला सीखने के लिये यहाँ आने लगे। कालबान रोमर, 
फ़रोबेल और इरवाट ने भी यहाँ कुछ दिन रह कर अध्यापन कला सीखी। पर आपस में . मतभेद 


मनो नै श्वानिक अर्गात [ रद 


हे जाने से 'व्रडन? स्कूल' को १८२४ ई० में बन्द कर देना पड़ा | इसके बाद छिण्डी मेंपेस्तालाज़ी 
ने दूसरा स्कूल खोला | १८१५ ई० में पेस्तालाज़ी की पत्नी का स्वग॒वास हो चुका था। इसका उसे 
बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उसने पति के आदर्शों को पूरा करने के लिये अपने जीवन का सारा 


सुख त्याग दिया था। अन्ततः १८२७ ई० में पेस्तालेज़ी भी इस संसार से चल बसा । 
पेस्तालाजी लोगों को दीनता और नीचता से बचाने-के लिये कोई साधन दूं ढना चाहता भा । 
शिक्षा से ही उसे उनके सुधार की आशा थी । उसका विश्वास था कि दीन बालकों में भी अनेक 


उसके शिक्षा सिद्धान्त:- 
दीन बाद्धकों के गुणों को 
शिक्षा द्वारा विकसित करने में 
विश्वास, उस समय की सामा- 
जिक तथा स्कूल की दशा अच्छी 
नहीं, उसका उद्देश्य मलुष्य 
को मनुष्य बनाना, शरीर और 
मस्तिष्क में निऊट सम्बन्ध 
स्थापित करना, शिक्ष! में व्याव- 
इ्वारिकता, नेतिक, बोद्धिक तथा 
शारीरिक शक्तियों का विकास, 
शक्तियों का ,अ्नुरूप विकास, 
धाल्ञकों का महत्व” सब से 
अधिक, आरम्मिक स्थिति पर 
विशेष ध्यान, शिक्षा की व्यव- 
स्‍्था स्वाभाविक शक्तियों के 
अनुकूल | 


गुण हैं जो शिक्षा द्वारा विकसित किए जा सकते हैँ । पेस्ता- 
लीज़ी के समय की सामाजिक दशा अच्छी न थी। अज्ञानता, 
दरिद्रता और नीचता चारों ओर ब्याप्त थीं। शिक्षा का 
दीक तात्पय॑ किसी की समझ में नहीं आता था। बालकों 
को दूसरे के अनुभव का ज्ञान कराया जाता था। उनके 
व्यक्तित्व विकास की कहाँ चर्चा ही न थी । आन्तरिक 
शक्तियों का विकास न कर व्यर्थ के ज्ञान को उनके मस्तिष्क 
में दसने की चेश्ठ की जावी थी। पेस्तालॉजी शिक्षा से 
मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहता था। उसने लिखा हैः--- 
«“इब्द ज्ञान? के स्कूल हैं, (लिखने? के स्कूल हैं, 'वादाविवाद! 
के स्कूल हैं, पर हमें तो मनुष्य के स्कूल कीं आवश्यकता 
है ।”” उसका विश्वास था कि “प्रकृति मनुष्य की शक्तियों को 
अभ्यास से विकसित करती है और प्रयोग से बढ़ाती हैं।”? 
महत्वाकांकछी होने से उसे मनुष्य की आवश्यकताओं और 
इच्छाओं का सदा ध्यान रहा । इसके लिए वह शरीर और 
मस्तिष्क में एक निकट सम्बन्ध स्थापित करना चाहता था.। 
शिक्षा और व्यवसाय को एक साथ रखकर बह स्कूलों में 
व्यावहारिकता का समावेश करना चाहता था । बालकों को 
कुछ प्रारम्मिक बातें का ज्ञान कराके ही वह उन्हें आगे 


बढ़ाना चाहता था । “यदि हम दीनों की सहायता करना चाहते हैं तो उसका एक ही साधन है, 
अर्थात्‌ स्कूलों को शिक्षा का सच्चा स्थान बनाना है। ईबवर प्रदत्त नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक 
शक्तियों का विंकास करना है, जिससे कि मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत कर सके |. . ... .«« 
योरप के सावजनिक स्कूल रूपी गाड़ी में केवल अच्छा घोड़ा ही नहीं लगाना है, वरन्‌ उसे एक नई 
सड़क पर भी लाना है ।”१ पेस्तालॉज़ी का मानव स्वभाव में पूण विश्वास था। उसे मानवता का 
अंश प्रत्येक व्यक्ति में दिखलाई पड़ता था । अच्छे बनने की प्रदृत्ति उसे सब में दिखलाई पड़ती 
थी ।। उसकी समम में केवल मार्ग प्रदर्शन ही पर्याप्त था। उसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सभी 
शक्तियोँ का अनुरूप विकास” था । उसने प्रचलित शिक्षा उद्देश्य को एकदम बदल दिया। उसने 
बतलाया कि स्कूल का उद्देश्य पढ़ाना नहीं, वरन्‌ विकास करना है। अतः “बालकों का महत्वा 
सबसे अधिक समम्भना चाहिए । विकास में प्रारम्भिक स्थिति पर विशेष ध्यान देना आवश्यक दै। 





् 
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१५४: ]? बांश्ात्य रिक्षा का. संज्रिप्त इतिद सं. 
“अपनी ज्ञक्तियों के उचित ब्रिकास का अत्यैक को अधिकार है ?” जिनके ऊपर बच्चों का उत्तरदा- 
यित्व है उनका इस पर ध्यान देना कतंव्य है। बालक की स्वाभाविक शक्तियों के विकास के अनु- 
कूल ही शिक्षा की व्यवस्था. करनी चाहिये । जैसे प्रकृति में सभी वस्तुएँ एक क्रम से बढ़ती हैं उसी 
ग्रकार बालकों की शिक्षा में भी एक क्रम से बढ़ने का आयोजन होना चाहिये। 

बालकों में स्नेह, भय, आदर और सहानुभूति का भाव उत्पन्न करने के लिये हमैं स्वयं उनसे 
स्नेह कुरना चाहिये । शिक्षा का सिद्धान्त पढ़ाना नहां, अपितु प्यार करना है। “बालक “सोचने? 
:: बाल्मकों को प्यार करो, बिना और “करने? के पहले प्यार और “विश्वास” करता हैं। 
धविश्वासः और प्रेम के जैसे इच्त बिना ४ नहीं बढ़ सकता; उसी प्रकार बालक 
" ८ बिना विश्वास? और प्रेम के नहीं बढ़ सकता ।? शिक्षा देने 
आम हम बहता। अशोक पहल निलक को जद निशिनक व तिल वा दिये कि 
सम्भावनाश्रों हि पह वानना, लक के पास है क्या। बालक का केवल विकास ही नहीं 
ईरबर की प्रार्थना, उद्द श्य-- करना है, वरन्‌ यह भी पता लगाना है कि ईश्वर उसे क्‍या 
व्यावद्वारिक, नेतिक और सामा- वनाना चाहता था--्र्थात्‌ उसकी विभिन्न सम्मावनाओं 
जिक । को भली आँति से पहचानना है। “हमें केवल रोटी की हो 
आवश्यकता नहीं दै, प्रत्येक् वालक अपना धार्मिक विकास भी चाहता है। वह जानना चाहता है 
कि विश्वास और प्रेम से ईइवर की कैसे प्राथना करनी चाहिये ।? यद्दि बालक की शिक्षा में इस 
पर ध्यान न दिया गया तो उसको विकास अधूरा ही रह जायगा। पेस्तालेंजी कहता है--““जो 
बालक प्रारम्भ से ही 'प्राथना करने? 'सोचने? और “काम करने? में अभ्यस्त हों गया उसकी आधी 
शिक्षा 'हो चुकी ।” इस प्रकार पेस्तालाजी का शिक्षा उद्देश्य व्यावहारिक, नैतिक तथा सामा- 
जिक था। न्‍ 


पेस्तालाजी बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता था। अतः वह चाहता था कि 
वे ज्ञान का अन्वेषण स्वयं करे । दूसरे के प्रमाण और अनुभव को मानकर वे चुप न बैठ जाएँ। 
कर झान दूसरे के अनुभव पर बातचीत करने से 
“अऑन्सचॉज! यह ज्ञान दूसरे के अनुभव पर तचीत करने से नहीँ मिल 
सकता, वरन्‌ स्वयं सोचने से मिलेगा | यदि बालक प्रेम का 
ज्ञान के लिये स्वानुमूति दो अं > 

॥ अनुभव करना चाहता है तो अध्यापक को उसे प्रेम करना 

आवश्यक, प्रत्यच्च अनुभव ही 


5 सिखाना चाहिये। वह प्रेम का अनुभव “प्रेम” पर व्याख्यान 
ऑन्‍न्शबॉक', उसके समय में झुनने से नहीं कर सकता। इसी प्रकार “विश्वास” विश्वास 
करने से होता हैं तक करने से नहीं । पेस्ताले।जोी शिक्षा कों 
मानसिक विकास के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना 
चाहता था। अतः उसके लिये यह स्वाभाविक था कि वह 
एक नई पाठन विधि का आविष्कार करता | पेस्तालाजी का 
शिक्षा क्षेत्र में महत्व इस नई पाठन विधि के विकास पर 
ही प्रायः माना जाता है। उसकी पाठन विधि का सार 
“स्वानुभूतिः है, अर्थात्‌ यदि हमें किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त 
करना है तो उसे अपने अनुभव से ग्राप्त करना चाहिये। 


मंनोविज्ञान का विकास श्रघूरा, 
उसके अनुसार केवल “संख्या?, 
आकृति? और “नाम? ही स्व्रा- 
चुभूति का सारभूत--प्रारमस्मिक 
शिक्षा का यही आधार, पहले 
“गिनना', “नापना! तथा बोलना 
सिखाना । 


पैस्तालाजी के इस सिद्धान्त को ऑन्डबॉड्र” या 'स्वानुभूतिः कहते हैं । सभी झानेन्द्रियों से स्वयं 


मनो वैज्ञानिक प्रगति | रषप 


प्राप्त अनुभव स्वानुभूति के अन्तगत आ जाते हैं, जैसे 'देखा हुआ? “सुना हुआ', 'सघा हुआ? 
वस्पशे किया हुआ' अथवा “चखा हुआ /' पेस्तालें।डी के समय में मनोविज्ञान का विकास बहुत ही 
अधूरा था। मनुष्य की मानसिक क्रियाओं को लोग अच्छी प्रकार नहीं समझ पाते थे। अतः 
आइचय नहीं कि पेस्ताले।जी केवल 'संख्या', आकृति? और “नाम? को ही स्वानुभूति का सारभूत 
मानता है। पेस्तालाजी कहता हैं कि प्रारम्भिक शिक्षा का आधार आकृति, संख्या और नाम ही 
बनाया जा सकता है, क्योंकि बालक पहले वस्तु को देखकर उसकी आकृति पहचानेंगा, फिर उसकी 
संख्या की ओर उसको दृष्टि जायगी, तत्पश्चात्‌ भाषा की सहायता से उसका नामकरण करेगा। 
अत: इस सिद्धान्त के अनुसार पढ़ाना बड़ा लाभप्रद होगा । पेस्तालेजी कहता है कि यदि हम इस 
सिद्धान्त के अनुसार शिक्षा देंगे तो पहले हमें बच्चों को “गिनना? “नापना? तथा “बोलना” सिखाना 
होगा। अपने से ज्ञान प्राप्त करने के लिये ये विधियाँ आधार स्वरूप हैं । 


पेस्ताले।ज़ी अपने सिद्धान्त को और अधिक स्पष्ट करना चाहता है। केवल “संख्या”, “आकृति? 

तथा “नाम? ही क्यों ह्वान के आधारभूत हैं ? इन्हीं को क्यों चुना गया ? क्‍योंकि प्रायः जानने 

संख्या, श्राकृति और नाम योग्य सभी वस्तुएँ इन तीनों आधार के अन्तर्गत आ जाती 

ही क्यों चुना गया? बानने ८; | बचों के पढ़ाने योग्य वस्तुओं केविशिष्ट गुण _ संख्या! 

योग्य चस्तुएँ इनके अन्तर्गत, आकृति?! अथवा धाम! द्वारा स्पष्ट किये जा सकते हें । रस्क 

पेस्तालॉज़ी के इन सिद्धान्तों से सहमत नहीं। उसके अनुसार 

र्स्क की आल्वोचना--सहमत संख्या, आकृति और नाम ज्ञान के आधारभूत नहीं हैं, 

नहीं, पेस्तालॉज़ी “गति! भौर <याकि आकृति! और 'संख्या' का शान मानसिक क्रियाओं 

परिवर्तन को भूल जाता है। के बाद ही होता हैं। पेस्तालोज़ी के सिद्धान्त में केवल 

स्थान-सम्वन्धी वस्तुश्रों का छो उल्लेख है। वह वस्तुओं की गति? तथा 'परिवतन” को भूल जाता 

है। तथापि रस्क पेस्तालाज़ी को प्रशंसा योग्य बतलाता है, क्योंकि उसने प्रत्येक प्रारम्भिक विषय 
के लिये एक आधार मानकर ज्ञान प्राप्ति के लिये 'स्वानुभूति” को दी ठोक सममा । 


पेस्तालाज़ी अपने ऑन्यवाह्ज के सिद्धान्तानुसार शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाना चाहता 
था। उसने कहा, “मैं शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाना चाहता हूँ--अर्थात्‌ मनुष्य की बुद्धि जिस 
शिक्षा को मनोवेज्ञानिक प्रकार वढ़ती है उसी के आधार पर में शिक्षा देना चाहता 
बनाना :--शिक्षा की व्यवस्था है” इम देख चुके हैं कि अपने विद्यायियों की हैय सामाजिक 
शुद्धि के विकास के अनुसार स्थिति के कारण ही पेस्तालोज़ी को शिक्षा में व्यावहारिकता 
». लानी पड़ी। वह बालकों को साथ ही साथ कुछ व्याव- 
निरीक्षण और प्रयोग-विधि हारिक शिक्षा भी देना चाहता था। फलतः बालक के 
का भी समावेश, प्रारम्भिक स्वस्ञाव और मस्तिष्क का उसे कुछ ज्ञान हो गया था। 
शिक्षा स्वानुभव प्राप्त ह्वान पर । शिक्षा को व्यावहारिक बनाने के साथ ही साथ उसने उसमें 
निरीक्षण और प्रयोग विधि का भी समावेश किया । प्रारम्मिक शिक्षा को वह स्वानुभव प्राप्त 
शान पर आधारित करना चाइता था। इस प्रकार उसने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रगति लाने का 
' प्रयत्न किया। पेस्तालीज़ी की विधि में कुछ दोष अवश्य था, उसमें क्रमबद्धता न थी, तथापि 
उसकी विधि की उपयोगिता छिपी न रही। पेस्तालाज्ी के जीवन चरित्र लेखक मेंफ ने उसके 
पाठन सिद्धान्तों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया है ;--- 


१५६ ] पाश्चात्य शिक्षा का संद्धिप्त इतिदास 


१--निरीक्षण शिक्षा का आधार है, अर्थात्‌ बालक को वस्तु का स्वय्रं ज्ञानआप्त 
करना चाहिये | 

२--विध्यार्थी जो कुछ देखता या असुभव करता है उसका भाषा से सम्बन्ध होना चाहिये। 

? ३--सीखने के समय निणय तथा आलोचना नहीं करनी चाहिये। 

४--शिक्षा का प्रारम्भ सरल से सरल तत्व को लेकर होना चाहिये। फिर धीरे धीरे 
बालक के विकास के अनुसार क्रमशः उसको आगे बढ़ाना चाहिये। सबका एक मनोवैज्ञानिक 
क्रम होना चाहिए। 

५--एक बात सममा देने के बाद कुछ रुक जाना चाहिए, जिससे कि बालक भली आँति . 
सब कुछ सममझ्क ले । जब तक पाठ ठीक से बोध न द्वो जाय तब तक आंगे नहीं पढ़ाना चाहिए । 

६--जिस प्रकार .विकास का एक क्रम होता हैं उसी प्रकार अध्यापन का भी एक क्रम 
होना चाहिए । शिक्षा भाषण अथवा उपदेश के रूप मैं नहीं देनी चाहिए । 

७--बालक का व्यक्तित्व पवित्र है। अध्यापक का सारा प्रयत्न बालक के विकास की 
ओर इी केन्द्रित होना चाहिए । वह ऐसी बात न कहद्दे जिससे बालक की कोमल भावनाओं पर 
किसी प्रकार का अधात पहुँचे! 

८--पआरम्मिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को ज्ञान अथवा कौशल देना नहीं दै। उसका 
उद्देश्य तो मानसिक शक्तियों का विकास करना है । 

<--क्ञान से शक्ति आनी चाहिए, और जानकारी से कौशल ! 

१०--स्कूल का वातावरण प्रेयमय होना चाहिए अर्थात्‌ अध्यापक और विद्यार्थों का 
सम्बन्ध एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर का हो । 

११--शिक्षा के उच्च उददश्य के अनुसार हो अध्यापन की व्यवस्था करनी चाहिए । 

१२--मैतिक तथा धामिक शिक्षा का आधार माता और बालक के सम्बन्ध में प्रिंल 
सकता है । 


पेस्तालाज़ी पढ़ने और लिखने को सरल से सरल बनाना चाहता था। श्सके लिए उसने 
धग्ान्थवंज्! के सिद्धान्त के अनुसार हर एक बात को एक दूसरे से क्रमवद्ध कर दिया । लिखना 
पाठ्य वस्तु एक दूसरे से ओर चित्र डॉचना सीखने के लिए. आकृति के भिन्न भिन्न 
क्रमबद्ध, 'आकृत' के विश्निज्ष अंगों में पहले अम्यास कराया जाता था। फिर उन अंगों 
अंगों में अभ्यास, सीधी, के योग से वस्तु की आकृति सममाई जाती थी । इस 
. हिरण भौर टेढ़ी आकृति विधि के निर्माण में स्वयं पेस्तालाजी विद्येष सफल नहो 
ढ सका। उसके सहयोगी “बस” ने इसको कार्यान्वित किया । 
सीधी, तिरद्ली और टेढ़ी आकृति का ज्ञान श्यामपट्ट पर छड़ी अथवा किसी टेढ़ी वस्तु का आकार 
खींचकर कराया जाता था । वस्तु को बालकों को दिखला कर उसकी आकृति खाँची जाती थी । 
इसके बाद बालकों को स्वयं इन आक्ृतियों को खाँचना पड़ता था। आकृति के विभिन्न अंगो को 
पिला कर उन्हें वास्तविक आकृति बनानी पड़ती थी । 


चौंसठ में आठ कितनी वार मिला हुआ दै यह समाने के लिये चौंसठ छोटी छोटी वस्तुओं 
को बटोर कंर उन्हें आठ आठ की संख्या में अलग अलग रख दिया जाता था । फिर बालक. से 
अंकगणित का पढ़ाना : प्रश्नों द्रा ठौक उत्तर निकलवा लिया जाता था। संख्या 

३] वि हे हि डर र 


सनोवज्ञानिक प्रयति 


खौंसठ में आठ कितनी बार, 
तस्ते पर सौ चौकोर खाने 
इकाई, दृह्दाई आदि पढ़ाने के 
लिए, छँग्ियों और पत्थर की 
इकढ़ियों की सहायता से जोड़ना 


व घटाना; भिन्नों की ताबिछा, 
मौखिक शिक्षा । 
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का ज्ञान कंराने के लिये. लूकड़ी के तख्ते पर सौ चौकोर 
खाने खींच दिये जाते थे । फिर उन्हीं से श्काई, दहाई तथा 
विभिन्न संख्याओं का ज्ञान कराया जाता था। ऊँगलियों 
तथा पत्थर की ठुकड़ियों की सहायता से जोड़ना और घटाना 


, सिखलाया जाता था । कुछ वस्तुओं को उनके सामने रख 
. कर पूछा जाता था “इसमें यह कितनी बार मिला हुआ है १” 


बालक देखकर गिनता था और ठीक ठीक उत्तर दे देता था । 
बालकों को ठीक ठीक निरीक्षण करने के लिये प्रोत्साहित किया 


जाता था जिसेसे कि उन्हें विषय का ज्ञान भली-भाँति हो जाय । भिन्नों की एक मनोवैज्ञानिक 
“तालिका! की सहायता से अंकगण्त सरलता से पढ़ायी जाती थी । बड़े बड़े समकोण चतुभुजों 
को आठ अथवा दस भागों में विभाजित कर - बालकों को पूर्याझ और उसके अंशों के सम्बन्ध को 
समभाया जाता था। इस प्रकार की पाठन विधि में प्रचलित प्रथा से पेस्तालॉज़ी बहुत आगे था। 
इसको उसके सहयोगी “सी” और “झ्िड? ने और परिष्कृत बनाया । सारा काय प्रायः मौखिक 


होता था। इससे बालकों को गिनने का अच्छा अभ्यांस हो जाता था। 
ज्यामिति सीखने में बालकों को समकोण चतुभु ज, चतुभु ज, वृत्त, खड़ी व पड़ो रेखा, 
सामानान्तर रेखायें, तथा विभिन्न कोण अध्यापक के बताने पर स्वयं खीचने पड़ते थे । इस प्रकार 


ज्यामिति में आकृति रवयं 
खींचना, परिभाषा का रटना 
नहीं, कागज को काटकर नमूना 
भी बनाना | 


पुस्तक की परिभाषा का “रटाना? निकाल दिया गया। 
बालक अपनी अभ्यास-पुस्तक में आकार खौंच कर उसकी 
परिभाषा स्वयं लिख लिया करते थे। कभी कभी वे कागज 
को काट कर आकृति का .नमूना भी वना लेते थे। इस 
प्रकार ज्यमिति का अध्ययन बहुत मनोर॑ंजक बना 
दिया गया । 


पअक्रृति-अध्ययन, भूगोल तथा इतिहास में भी निरीक्षण विधि का ही प्रयोग किया गया। 
वातावरण के भौग्रोंलिक ज्ञान के लिये बालकों को घूमने कों भेज दिया जाता था । 


प्रकृति अध्ययन, भूगोत्न 
तथा इतिहास में निरीक्षण विधि, 
घाटियों तथा पहाड़ियों का 
नमूना बनाना, पेड़; फूल तथा 
- चिढ़िवा का आकार बनाना, 
अपने अनुभव का वर्णन क़रना 


खंगीत के स्क्‍रों को प्राथमिक : 


अंशों में विभाजित कर क्रम- 
चढ़ करना | 


घाटियों ओर छोटी छोटी परद्माड़ियों को देखने के 
बाद मिट्टी से उनका नमूना बनाने के लिए 
उत्साहित किया जाता था । पेड़ों, फूलों और चिड़ियों 
को ध्यान पूवक देखा जात था । कभी कल्नी उनका 
आकार भी खाँचा जाता -था। श्रपने अपने अनुभव को 
बच्चे अध्यापक के सामने एक दूसरे से कहते थे। संगीत से 
पेस्तालॉज़ो का विशेष परिचय न था। इसलिये उसको 
सफ़लता पृषक वह मनोवैज्ञानिक ढंसय पर नला सका। 
इस सम्बन्ध में उसके मित्र नगेली ने उसकी सहायता की:। 
नगेली ने संगीत के विभिन्न स्वरों को उनके प्राथमिक अंझों 


में विभाजित कर एक में ऋम-वद्ध कर दिया । १ 


नेतिक तथा धामिक शिक्ष में पेस्तालॉज़ी स्पष्ट उदादरेणों द्वारा बालकों में (विवेक' का 


नेतिक तथा. भार्मिक शिक्षा 


विकास करना चाहता था। पेस्तालॉज़ी का विश्वास था कि 


श्ष८ण ] पाश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


में विवेक” का विकास करत्ना; माता के प्रेम, प्रश्नोत्तर तथा सिद्धान्त के निरूपण से बालकों 
माता के प्रेम, प्रश्नोत्त, तथा में रेंवर के प्रति प्रेम्न उत्पन्न किया जा सकता हैं। स्वार्थ 

त्याग, आज्ञापालन तथा कतब्य का पाठ पढ़ाने के लिये 
सिद्धान्त निरूपण से इंश्वर 5! कर 3 


_ उनकी इच्छाओं की पूर्ति तुरन्त नहीं कर देनी चाहिये। 
अक्ति उत्पश्ष करना; इच्छाओ्रों उन्हें इसके लिये प्रतीक्षा करने का अवसर देना चाहिये, 


की पूति शीघ्र नहीं, जिससे कि वे सममे कि उन्हों की इच्छा 
संसार में सर्वोपरि नहीं है । | 
प्रत्यक्ष पदार्थों की सहाखता पेस्तालॉज़ी चाइता था कि वस्तु का अनुभव कर 


से शिक्षा, मौद्षिक शिक्षा का के उसका बन स्वयं कर सके। वह प्रत्यक्ष पदार्थों 
की सहायता ( आवजेक्ट टीचिह्न ) से शिक्षा देना चाहता 
अधिक महत्व, बालकों के समूह है | इसका एक उदाहरण नीचे दिया जाता हैः-- 
को पढ़ा सकना, पुस्तकों का अध्यापक--चच्चो! मेरे हाथ में तुम कया देख रहे हो ? 
मइत्व घट गया । उत्तर--हम आप के हाथ में एक पेन्सिल देख रहे हें । 
अध्यापक--बहुत ठीक, अब जो में कहता हूँ उसे दुहराओ । 
“में हाथ में एक पेन्सिल देख रहा हूँ ।”? 
“मं हाथ में एक इरी पेन्स्लि देख रहा हैँ ।? 
“पेन्सिल से में कागज पर लिख रहा हूँ ।? 
“बेन्सिल से में पीले कागज पर लिख रहा हूँ ।? 
“पेन्सिल से में तुम्हारा नाम लिख रहा हूँ ।”? 
“पेन्सिल से में तस्वीर खौंच रहा हूँ 7? 
“भेन्सिल से मैंने एक भालू का चित्र बनाया ।”? 
प्रत्यक्ष पदार्थों की सहायता के कारण मौखिक शिक्षा को पहले से अधिक महत्व दिया गया। 
अब बालकों को शान्दिक ज्ञान देना ही उद्देश्य नहीं रहा। उन्हें पढ़ाई हुईं वस्तु का दौक- 
ठीक ज्ञान देना आवश्यक समकका गया। पुस्तकीय शिक्षा का महत्व घट गया। अध्यापक पहले से 
अधिक क्रिंयाशील हो गये । वे एक समय एक ही बालक को न पढ़ाकर कई बालकों के समूह को 
साथ दी पढ़ा सकते थे। पहले बालकों को बोलने का अभ्यास नहीं कराया जाता था। मौखिक 
प्रणाली के समावेश से उनका इसमें अभ्यास बढ़ने लगा। परन्तु इसका प्रभाव आगे चलकर अच्छा 
न हुआ । अध्यापक केवल बालकों के अनुभव पर प्रश्न किया करते थे। वस्तु के बारे में स्वयं कुछ 
बताने की प्रवृत्ति घट गई । मौखिक शिक्षा को प्रधानता देने के कारण पुस्तकों का महत्व बहुत घट 
गया। लड़के अध्यापक के शब्द को ही पुस्तक का सा महत्व द ने लगे। वे पुस्तकों का प्रयोग करना 
न सीख सके। 
पेस्तालॉज़ी चाहता था कि बालकों के शब्द चयन को वृद्धि क्रमवद्ध रूप में हो, जिससे कि 
वे अपने अनुभवों को अच्छी ग्रकार्‌ व्यक्त कर सकें का इस प्रकार देनी चाहिये कि बालकों के 
-_ मस्तिष्क में विचार माला का एक क्रम हो। बालक 
शब्दचयन की वृद्धि क्रम बढ; नसिक क्रियाओं को वह बहुत महत्व देता था। अर 
रूप से, विश्केष् अध्यापकों आधा में शिक्षा देने के लिये अ्रंकगणित की भी सहायता 
द्वारा--संश्लेषण विद्यार्थियों ली। पेस्तालोज़ी समझता था कि अध्यापक के. विश्लेषण 


हे 
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द्वारा, वस्तु का सूछतम विश्क्षे-. कर देने से बालक विभिन्न अंगों को भली भांति सीख लेंगे। 
करना मनोवैज्ञानिक । उसके अनुसार अंगों का संयोग करना तो विद्यार्थां का काय 
है। वस्तु के छोटे से छोटे अंग का विश्लेषण कर बालकों को पढ़ाना पेस्ताले।ज़ी के अनुसार शिक्षा 
को मनोवैज्ञानिकबनाना था। 


पेस्तालज़ी शक्तियों के विकास को चार इश्कोण से देखता है । वह कहता है कि स्वाभाविक 
प्रवृति का दिखलाई देना ही किसी शक्ति का चोतक है । जन्म लेते हो शिशु चल, और बोल 
' शक्तियों के विकास से नहीं सकता, कुछ दिन के बाद ही वह यह सीखता है। 
चार अभिप्राय:--१-प्रवृ/त्त मय के पहले कुछ सीखना उसके लिये हानिकारक: द्दै। 
रूसी कहता है--““बिना स्वाभाविक प्रवृत्ति के प्रगट हुये 

का दिखल्ाई पढ़ना, २-स्वा- 92335 के 
बालक को चलना सिखाना लाभ के बदले हानि पहुँचाना 
भाविक प्रौढ़ता, ३-शिक्षा, है।” वह पहले बालक को प्राकृतिक वातावरण में रखकर 
४-खभी शक्तियों की साधारण उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहता है। इन जिश्ञासाओं 
ओढ़ता; शिक्षा से किसी भी के समाधान में अध्यापक को सहायता ह। शिक्षा है। इस 
शक्ति का विकास सम्भव, अनु- सिद्धान्त से सहमत होकर बालक को किशोरावस्था के पहले 
रूप विकास के सिद्धान्त के इतिहास पढ़ाना पेस्तालाज़ी ने अमनोंपेशानिक समझा । 
कार्याम्वित करने में भब्यावद्ा- विकास की दूसरी का “स्वाभाविक प्रौढ़ता' ॥॒ है बालक 
की बोलने की शक्ति स्वाभाविक रूप से धोरे-पीरे बढ़ती है । 
रिक विषयों का अभ्यास कराया दिकास की दौसरी स्थिति 'शिक्षा? में है। शिक्षा द्वारा 
गया, विशेष योग्यता की ओर बालक की किसी भी शक्ति का विकास किया जा सकता 
च्यांन नहीं, पाव्य-वस्तु को है। विकास की चौथी स्थिति सभी शक्तियों की साधारण 
बदछ दिया। प्रौढ़ता में है। शिक्षा द्वारा शारीरिक, नेतिक तथा बौद्धिक 
शक्तियों का विकास किया जा सकता है। शक्तियों के विकास का यह विश्लेषण बहुत ही हितकर 
सिद्ध हुआ | उस समय की प्रचलित पाठ्य-वस्तु के संकुचित होने के कारण विभिन्न शक्तियों के 
अनुरूप विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था । पेस्तालेज़ी के इस विश्लेषण से सब को 
विश्वास होने लगा कि शिक्षा से किसी भी शक्ति का विकास किया जा सकता है । परन्तु अपने 
अनुरूप विकास” के सिद्धान्त को कार्यान्वित करने में पेस्तालाज़ी ने कुछ अव्यावहारिक वस्तुओं में 
बालकों का अभ्यास कराया । यह प्रगति हानिकर सिद्ध हुई । वह प्रत्येक बालक को सभी विषय 
पढ़ाना चाहता था । उसकी विशेष योग्यता की ओर उसका ध्यान न था। फलतः उसके लिये यह 
भूल जाना स्वाभाविक था कि बालक के लिये विषय का सामाजिक मूल्य कया होगा । अध्यापक 
के कहे हुये शब्दों को दुद्दराने में बालकों को बड़ा आनन्द आता था और उन्हें सरलता से विषय का 
शान भी हो जाता था | इस विधि को पेस्तालेज़ी अपने आऑन्‍्द्वाह्न! सिद्धान्त का विरोधी नहीं 
मानता था, क्योंकि विद्यार्थी इस प्रकार सीखे हुयै ज्ञान का प्रयोग करके दिखला भी सकता था | 
पैस्तालीज़ी ने पाठ्य-वस्तु को एकदम वदल दिया । प्रारम्भिक कक्षाओं में केवल पढ़ना-लिखना, 
अंकगणित तथा लैटिन व्याकरण न पढ़ा कर भाषा, ज्यामिति, इतिहास, भूगोल, संगीत तथा 
आचरण-शिक्षा को भी स्थान दिया गया। पेस्तालाज़ी का पक्का विश्वास था कि किसी भी विषय 
'का यदि सूक्रमतम विश्लेषण कर लिया जाय तो उसे बालक को बड़ी सरलता के साथ पढ़ाया जा 


शैदेग है पाश्चात्य शिद्दा का संघ्तिद्त इतिदास: 


सकते है | उसके इसं विख्वास का स़नों वैज्ञानिक महत्व है। इसी के कारण वह शित्वा को मनोर 
बज्चानिक बना कर स्कूल की कायापलट क्र सका। - 


यदि बालक. की शक्तियों का अनुरूप विकास अपेक्तित हे तो अध्यापक को उसके .स्वभाव 

का पूण ज्ञान होना चाहिये । जबतक वालक की इच्छा आवश्यकता और योग्यता का ज्ञान न 
कूल प्यार का घर' होगा तब तक शिक्षा का उचित आयोजन नहाँ किया जा 
वांलकों के प्रति सद्ाजुभूति सकता । यदि अध्यापक बालकों के प्रति सहानुभूति नहों. 
रखता तो उसका सारा परिश्रम व्यथ जायगा। स्कूलों 
रखना आवश्यक, प्रेम की दृष्टि ३ कंड़े नियन्त्रण को देखकर पेंस्तालेज़ी बड़ा छुब्ब हुआ। 
उन्हें ऊँचा. उठा सकेती है, वह बालक को ईश्वर का अंश समझता था। उसके 
शिक्षक और शिष्य में पिता- भोलेपन पर वह द्रवोभूत हो जाता था। उसका विश्वास 
पुत्र जैसा प्रेम, स्कूज् का था कि 'स्नेह की दृष्टि' ही बालकों को ऊँचा उठा सकती 
आशिक हब ने शो जला हाई को आए मर या हर 
कह बय बेशक: बंद, शिक्षक + तन “जाहंगो लॉ एकबार किसी विद्या्थों का पिता 
सांग प्रद्शंक । 'पेस्तालाज़ी का स्कूल देखनेः आया । स्कूल को देखकर उसने 
कुहा:--“यह तो स्कूल नहीं, एक परिवार हैं।” पेस्तालज़ी ने उत्तर दिया--“यही तुम मुझे सबसे 
बड़ी प्रशंसा दे सकते हो--ईरवर तुमे धन्यवाद है कि में संसार को यह दिखला सका कि स्कूल 
और, घर में अन्तर नहीं हैं।” पेस्ताले।ज़ीं चाहता था कि शिक्षक और रिष्य में पिता-पुत्र जैसा 
प्रेम हो। जैसे पिता पुत्र का झ्ारोरिक, सैतिक एवं मानसिक विकास चाहता है उसी प्रकार शिक्षक 
को भी शिष्य के विकास मैं कुछ न उठा रखना चाहिये। स्कूल का वातावरण घर जैसा हो । जैंसे 
घर में बालक निमय इधर उधर धूमा करता है और आनन्द का अनुभंव करता है उसी प्रकार स्कूल 
में भी वह आनन्द से रहे। स्कूल जाते समय वह दुःखी न हों, वरन्‌ प्रसन्न रहे । स्कूल का 
बातावरण _ृत्रिम न हो । नहीं तो बालक का आचरण भी आडम्बर पूण हो जायगा । शिक्षक 
को उपदेशक नहीं बन जाना है। उसे बालक को भय दिखला कर कुछ न पूछना चाहिये । वह यह 
न कहे “अरे ! तुम्हारा नख, मुँह, दात तो बड़ा गन्दा है !!! अरे! तुम्हारी आँखें कितनी गन्दी 
हैं देखें तो तुम्हारे हाथ, उँगली, कान और नाक,--आदि 7? इसकी अपेक्षा यदि वह यह्द कहे 
तो अधिक स्वाभाविक होगा--“बच्चे यहाँ आओ, में ठम्हारा नख व मुख स्वच्छ करदू; यहाँ आओ 
में तुम्हारे बाल ठीक क्र दूँ” स्कूल में प्यार का भाव ले आने के कारण पेस्पालोज़ी शिक्षा 
चैत्र में अमर हो गया है (उसने यह बतलाया कि शिह्छा का तात्पय विभिन्न विषयों का ज्ञान देंना 
नहीं है। बालक की रूचि को ध्यान में रख कर प्यार के साथ उसे ऐसा माग प्रदशन करना 
है कि उसका ईश्वर प्रंदतत आन्तरिंक शक्तियों का पूणतया -विकास हो सके। अत: शिक्षक का 
कतव्य प्यार से मात प्रदशन करना है। आज कल के स्कूलों में इस प्रेम भाव की बड़ी कमी है। 
'शिद्धां का कोई कायक्रम तब-तक सफल नहीं हो सकता जब तक शिक्षक बालकों के प्रति सहानु- 
भूति क्रा अनुभव न करे। हमारे स्कूलों के आधुनिक शिक्षक तो पुलिस की तरह बालकों पर 
झासन करते हैं। आठ दस वष नौकरी कर लेने पर वे अनुभव करने लगते हैं कि अध्यापन काय 
-अतिके उनका कतब्य पूरा हो चुका । इसके बाद बढ़ाने में उनकी रुचि नहीं दिखलाई पड़दी। 
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उनकी कछा में इमें जो कुछ नियन्त्रथ दिखलाई पड़ता है वह उनके चपत के डर का परिणाम 
है। विदया्ीं उनको आज्ञाओं का पलन प्रायः डर से किया करते हैं न कि भक्ति और आंदर से । 
सहानुभूति और “प्रेम? के दल पर ही शिक्षक अपने शिष्य के चरित्र को आदश बना सकता है। 
पेस्तालाज़ी दण्ड देने के पक्ठ में न था। परन्तु यदि चरित्र निर्माण के द्वित में आवश्यक 
दुआ तो दण्ड देने में उसे दिचक नहाँ | यदि स्कूल एक घर द तो उसमें दण्ड दिया जा सकता है, 
ब्रा तक सम्मण हो क्योंकि माता-पिता भी तो कभी कभी दण्ड दिया ही करते 
देना चाहिये, देने और पाने हैं। माता-पिता के दण्ड देने पर बालक को ग्लानि नहीं 
5 आर ं: होती, क्योंकि उसे उनके अभिप्राय में कभी सनन्‍्देह नहीं 
बाल्षे दोलों पर शुरा प्रभाव । होता। शिक्षक का भी व्यवद्दार ऐसा हो कि दण्ड देने पर 
बालक उनके आशय में सन्देह न कर सके | बहुत श्रच्छा होता यदि दण्ड की आवश्यकता दीन 
उठती, क्योंकि दण्ड का प्रभाव देने और पाने वाले दोनों पर बुरा पड़ता है। अतः जहाँ तक संभव 
हो इसे दूर ही करने की चेष्ट करनों चाहिए । 


अपनी “हाउ गरदट्रड टीचेज़ दर चिल्ट्र,न” नामक पुस्तक में पेस्तालाज़ो ने अपनो पाठन-विधि 

को स्वयं प्रयोगात्मक बतलाया है |अतः उसमें हमें वैज्ञानिक शुद्धता नहीं मिलती | विशाल अनुभव 

उसकी पाठन-विधि श्रयोगा- 22० बल के हो उसने अपनी पाठन-विधि को 

| इमारे सामने रक्खा है.। अपने समय की सभी प्रचलित 

- दल पाक कम कद प्रणालियों से उसको प्रणाली सबसे भविक विश्वसनीय 

| : लगती है। उन्नोसवीं शताब्दी के मध्य तक शिक्षा क्षेत्र में 

प्रज्ञात्री, ओह । उसी का बोलवाला था। “पेस्तालाज़ी के सम्बन्ध में यह 

बहुत सरलता से कहा जा सकता दे कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है।” हम पीछे देख 

जुके हैं कि स्कूलों की गिरो दशा देखने पर ही वह शिक्ता छोत्र में अवतीण ओर अपने “ऑन्डवान 
सिद्धान्त का प्रतिपादन कर नई प्रणाली का आविष्कार किया। 


पेस्तालॉजी ने रूसो ,के अभावात्मक धिद्धान्तों को यथार्थता दी 
विद्वानों का कथन है कि पेस्तालाज़ी ने रूसो के हो अभावात्मक सिद्धान्तों को ययाथता मैं 
बदल कर उन्हें कार्योन्ब्रित करने का प्रयत्न किया है। अत: यहाँ रूसो और पेस्तालाज़ी का तुलना' 
रूसो के सइश शिक्षा का के अध्ययन अलुपयुक्त न होगा। पेस्तालाजी अपनों 
आयोजन बाज्षक को रुचि और के दो श्वनिज्ञ आवर आंव ए हरमिट' में लिखता है-- 
प्रकृति के ; “मनुष्य की शक्तियाँ उसके उद्योग अथवा संयोग के फल- 
कक स्वरूप नहीं, वे तो प्रकृति की देन हें”--अतः प्रकृति के 
अनुसार दो शिक्षा का आयोजन करना चाहिये ।” पेस्तालाज़ी अपनी सभी रचनाओं में बालक कौ 
शक्तियों के विकास की तुलना प्राकृतिक नियमों के साथ करता है। उदाइरणत: वह कहता है-- 
“मनुष्य वृद्ध के समान है?---जैसे बीज में एक बड़े वक्त होने की सम्भावना निहित है वेसे ही बालक 
में भी विभिन्न- शक्तियों का विकास अपेद्ित दे। इस प्रकार पेस्तालाज़ी के शब्दों में रूसो को दी 
भात्मा इमें दिखलाई पड़ती है। 
सामाजिक कुरीतियों से कुब्ध होकर रूसो ने मनुष्य के उद्धार के लिये प्रकृतिवांदी शिक्षा 


की ध्वनि उठाई जी। पेस्तालाज़ी निषन किसानों के बालकों की दीन दक्शा पर द्ववीभूत हो उठा 
श्१्‌ 


४६३ ] पांश्ात्य रिक्षा ना सहित इेपि्टी रस 


' "रूसी केवल घनी बालक की री कद जुंके हैं कि उंसंक्रा विश्वोर्स थां. कि दीन 
! क्लॉज़ी बालकों में भी ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका पूय विंकास शिक्षा 

शिक्वा पर, पेस्त दीन - सें किया जा सकता है। पेस्तालोज़ी के ऐसा कददने का एक 
बालकों को शिक्षा पर-सावं- सामाजिक कारण भी था। उस समय शिक्षा से विशेषकर 
क्लोकिक शिक्षा की नींव |... धनी लोगों का दी संम्बन्ध था। दीन वालकों को कोई 

पूछने वाला न था। पेस्तालोज़ी का विश्वास था कि दीन, बालकों की शिक्षा 'में धनी बालकों की 
शिक्षा से अधिक परिवतन की आवश्यकता है। प्रकृति मनुष्य के लिये बहुत कुछ करठी है--“पंरन्तु 

इस उस पथ को छोड़ देतें हैं। दौन ठो प्रकृति के वातावरण से हृटा दिद़ा जाता:है परन्तु, धनी उसे 

रौंद डालता है / दीन बालकों को शिक्षा की ओर ध्यान देकर पेस्तालाज़ी ने सावलौकिक शिक्षा 

की नींव डाली । वह शिक्षा को सब के लिये उप्रलब्ध बनाना चाहता था। यहाँ वह रूसों से बढ़ 

जाता है। एंमील में रूसो का ध्यान सव साधारण की शिक्षा की ओर नहीं है। उसमें केवल धनी 

बालक की शिक्षा की ही ओर संकेत है। 


रूसो प्रचलित शिक्षा ग्रणाली का क्शिधी था। वद् किसी विषय के 'रटाने? के विपक्ष में 

था। वह चाहता था कि बालक सब कुछ अपने अनुभव से ही सीखे । स्वानुभूृति के दी सिद्धान्त को 
रूसो 'रटाने' के विरुद्ध: पेस्तालोज़ी ने अपने “ऑन्‍्शवज्ञ" में आगे बढ़ाया है। 
ऋंपनों कनंभव प्रधान... बोजक सामाजिक सुधार के लिये पेस्तालें।ज़ी बांलक कीं स्वाभा- 
जे. १ वि शक्तियों को “निरोक्षण-विधि! से विकसित करना 

.को रुक से इटा लेना; पेस्त)- चाहता है। रूसो के सइश पेस्तालेज़ी 'रटाने” की विधि के 
'लॉजी अधिक ब्यवद्ारिक, विपक्ष में है। बालक को स्कूल से हटा- लेना ही रूसो को 
श्ानेन्द्रियों का प्रत्यक्ष अनभव सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय सूक पड़ा । पेस्तालाज़ी रूसो 
शिक्षा का आधार; रूसो-- से अधिक व्यवहारिक था। वह परिस्थिति से हार मानने, 
बारह वर्ष तक शिक्षा नहीं, वाला नहों। पेस्तालोजी ने प्यार और सहानुभूति के उद्देग 
पेस्तालॉजी--विफयों के सवा हे “वर्ग होकर अपने सम्पूर्ण जीवन को ही शिक्षा खुबार 
के लिये उत्सर्ग कर दिया। 'रटने! की विधि को हटा कर 

भाविक अध्ययन सें ही क्रिय्रा- ज्ञानेन्द्रियों के ग्रत्यज्ञ अनुभव को ही उसने शिक्षा का 
शील्ञता, विभिन्न विषयों को आधार माना। रूसो भी प्रत्यक्ष अनुभव का उल्लेख करता 
“बच्चों के लिए सरज्ञ बना दिया। दै। परन्त उसकी सारी चातें हवा में कही हुई च्न्यवत्‌ 
प्रतीत द्वोती हैं। विषय के लिये कहाँ खड़े होने का स्थान नहीं दिखलाई पड़ता। खड़े होने का 
स्थान देना पेस्तालाज़ी का ही कार्य था। वह बालक कें प्रत्यक्ष पदाथ की सहांयता से पढ़ाना 
चाहता है, जैसा कि पीछे उल्लेख किया जा चुका है। पेस्तालंज़ी प्रत्येक प्रनुभव को भाषा के साथ 
सम्बन्धित करना चाहता हैं, श्रर्थात्‌ निरीक्षण शक्ति के साथ भाषा की भी वह उन्नति करना चाहता 
है। रूसी तो बारह वध तक माषा का नाम तक भी नहीं लेता । वह बालक को भाँति भाँति के 
प्राकृतिक अनुभव कराना चाहता है। वह बालक में स्वतन्त्र क्रियाशीलता उत्पन्न करना चाहते है। 
उसे समाज अथवा स्कूल का दवाव पसन्द नहीं । उसका सुझाव अभावात्मक है। पेस्तलाज़ी बालक 
को विषयों के स्वाभाविक अध्ययन में ही क्रियाशोल. बनाना चाइता है। फलत: उसने शिक्षा को 
अनोवैज्ञानिके बनाया और सृक्ष्मतम विश्लेषण. केर “विषयों को बालकों के पढ़ेने ग्रोग्य: बना दिया। 


मनोवे शानिक प्रगति [ १६३ 


भाषा, अंकगणित, ज्यामिति, इतिहास, भूगोल, संगीत तथा आ्राचरण का ज्ञान छोटे-छोटे बालकों 
के लिये भी सरल बना दिया। . 
रूसो बालक की आनन्‍्तरिक शक्तियों का विकास करना चाहता है। हम देख चुके हैं कि 
पेस्तालाज़ी भी शिक्षा का तात्पय भीतर से बाहर की ओर विकसित” करने से समझता है। वह 
रूसो--आन्तरिक शक्तियों कं शक्तियों रे डक उल कक अनुरूप 8 हक 
के *' है। वह कहता है “वालक को शिक्षा द्वारा जो ज्ञान दिया 
का विकास, पेस्ताल्लॉज़ी--अनु- जाय वह इस प्रकार क्रमवद्ध हो कि उसकी प्रारम्भिक 
रूप विकास । शक्तियों के विकास में पूर्णतया योग मिल सके ।” “हमारे 
अमनोवशानिक स्कूल कृत्रिम मशीन के सदृश हैं। प्रकृति द्वारा जो कुछ भी हम अनुभव या शक्ति 
प्राप्त करते हैं उन्हें वे नष्ट कर देते हैं ।? 
रूसी के सइश पेस्तालें।जी भो बालक के स्वभावानुकूल ही शिक्षा का आयोजन करना 
चाहता है। परन्तु मनुष्य तो शीघ्र ही अपनी कुप्रवृत्रियों का दास हो जाता है। क्या इन प्रवृत्तियों 
को रोकना शिक्षा का काय नहीं ? यदि सभी को अपने 
स्वभावानुसार काय करने की स्वतन्त्रता दे दी जाय तो 
अ्तिदिन सैकड़ों के नाक-कान काट लिये जायेंग्रे-अराजकता 


शिक्षा स्वभावानुसार, परन्तु 
नियन्त्रण से एक निश्चित पथ 


पर शक्तियों के विकास से द्वी 
व्यक्तित्व, रूसो-उटपटांग 
विकास पेक्ष्तालाँजी-स्वाभाविक 
योग्यता और मनोचेज्ञानिक 
आवश्यकतानसार । 


फेल जायगी। अतः रूसो का सिद्धान्त अमात्मक है। पेस्ता; 
लाजी शिक्षा में बालक के स्वभाव का ध्यान रखता है; 
परन्तु उसे नियन्त्रणों में रखकर निरिचित पथ पर ले जाना 
चाहता है। उसका विश्वास है कि ईरवर ने प्रत्येक व्यक्ति 
को शारीरिक, नेतिक तथा मानसिक शक्तियाँ दी हैं। इन 


शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा का परम ध्येय है। 
“ईश्वर की दी हुई शक्तियों के विकास से ही हम अपना व्यक्तित्व प्राप्त करते हैं। हमारे सभी ज्ञान 
उपयोगी गी शक्तियाँ तथा अच्छे भाव इसी व्यक्तित्व के दूसरे रूप हैं ।”? रूसों का स्वाभाविक शिक्षा का 
तात्यय शक्तियों के उटपर्ाँग विकास से है। पेस्ताले।ज़ी इसका अभिप्रायः स्वाभाविक योग्यता तथा 


मनोव ज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुकूल विकास से समझता है। 
पेस्तालाज़ी की महानता भी बड़े काय के पूण कर देने में नहीं, वरन्‌ उसे प्रारम्भ करने में 
है। शिक्षा में सुधार करुने का जो बीड़ा उसने उठाया उसे वह पूरा न कर सका | इसमें उसका दोष 


पेस्ताब्ॉज़ी की महानता 
कार्य प्रारम्भ करने में, शिक्षा ही 
सभी कुरीतियों की औषधि; 
रूसो के प्रकृतिवाद को सबके 
लिये सुब्रभ कियो,॥ स्कूल के 
वातावरण को बदला; सासा” 
जिक और मनोवेज्ञानिक प्रगति 
इसके सुधारों के कारण । 


नहीं, क्योंकि वह एक व्यक्ति से सम्भव न था। -पेस्तालाजी 
ने समय की आवश्यकता को पहचान लिया । वॉलटेयर 
रूसी तथा अन्य सुधारक अपने विवेकवाद, व्यक्तिवाद तथा 
अनीश्वर॒वाद-आदि से सम्राज को कुरीतियों को दूर करना 
चाहते थे। पेस्तालाज़ी ने समम्ा कि शिक्षा ही सभी कुरी- 
तियों का रामवाण है। रूसो सभ्यता रूपी भवन को चूर- 
चूर कर देना चाहता था। उसके पुननिर्माण की उसे चिन्ता 
नहीं । पेस्तालाजी श्स भव॑न को नष्ट न करके स्वीकार 
करता दै--प्रन्तु बिना उसका सुधार किए उसे चैन नहीं। 


... अत्त; उसने रूसो के प्रकृतिवाद को खबके लिग्रे-सुलभ बनाने. 


श्द्ड ]. . पाश्षात्त्य शिंह्षा का संक्तिप्त इतिहास 


का प्रयत्न किया। विभिन्न विषयों के पढ़ानें का उसने ढंग निकाला | उसी के प्रयत्न से प्रेरणा लेकर 
भाषा, इतिहास, भूगोल, गणित, प्राकृतिकं-विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा में आजकल सुधार किये 
जा रहे हैं। शिक्षक और शिष्य के सम्बन्ध में प्रेम और सहानुभूति का भाव लाकर उसने स्कूल के 
वातावरण को बदल देने की चेष्टा की । पेस्तालज़ी दीन विद्याथियों को न्‍्यवसाय सम्बन्धों कुछ 
कौशल सिखलाने का पक्षपाती था । इस प्रकार पेस्तालज़ी के सुधारों से शिक्षा में सामाजिक तक 
मनोवैज्ञानिक प्रगति प्रारम्भ होतीं है। 
बेसडों और पेस्तालाजी के तुलनात्मक अध्ययन से पेस्तालाज़ी के विचार अधिक स्पष्ट शो: 
जाते हैं । बेसडो के सदृश पेस्त्रालज़ी बालक के मस्तिष्क को संसारिक बातों से भरना नहीं चाहता। 
बेसडो और पेस्तालॉजी:- नस्वानुभूति' के सिद्धान्त का पोषक था। बालक को काय 
पदों के सदको: ओजक के में लगाकर उसकी विभिन्न शक्तियों का वह विकास करना 
हे ० चाहता था। वह बालक की शक्तियों के अध्ययन पर हो 
मस्तिष्क को संसारिक बातों उसकी शित्वा की व्यवस्था करना चाहता था। बेसडो 
से भरना नहीं चाइता, बेसडो बहुत से विषयों को साथ दी पढ़ाने का पत्चपाती था। 
बहुत से विषयों को साथ दी परन्तु बालक के मानसिक विकास की ओर उसका विशेष 
पढ़ाना, मानसिक विकास की ध्यान न था। पेस्तालज़ी श्सको ढोंग समझता था। व 
और विशेष ध्यान नहीं, पेस्‍्वा २ सा का अनुरूप विकास चाहता | वद्द शिक्षा 
व्यवस्था करना चाइता था कि बालक अपनी 
जॉज़ी स्पर्षा आज जाति का अनुभव करता रहे। पेस्तालीज़ी और बेसडो 
पाती नहीं । दोनों ही शिक्षक और शिष्य के प्रेमपूवक व्यवहार में 
सहमत थे। शिक्षा का उपयोगी होना वे शिक्षक के प्रेम और सहानुभूति पर ही निभर 
सममते थे। बेसडों बालकों में कभी कभी स्पर्धा भावना जागृत करना चाहता था, पर पेस्तालाज़ी 
इसका पक्तपाती न था। 


बेसडो मी पेस्तालीज़ी के सइश शिक्षा को बाहरी वस्तुओं के व्यक्तिगत ज्ञान से प्रारम्भ करना 
चाहता था । पेस्तालोज़ी बेसडो से थोड़ा आगे बढ़ा हुआ था। वह बालकों को निरीक्षण करने 
“शिक्षा वस्तुओं के केला भी सिखलाना चाहता था। विचार शक्ति के 
 बेसडो दा वस्तुओं के विकास के लिये बेसडो अलग ही अँन्यास दिया करता था। 
व्यक्तिगत ज्ञान से, पेस्ताह्लोंज़ी 
| यो सिक्का तालाज़ी का विचार था कि ऐसा करना भ्रम है। प्रत्येक 
निरीक्षण कक्षा हे विषय को टैसा पढ़ाना चाहिये कि विचार झक्ति स्वतः 
था, विचार-शक्ति के विकास के विकसित हो जाय। उसका विश्वास था कि संख्या, 
लिए अलग अभ्यास नहीं, अनुपात तथा आकृति के आधार पर यदि पढ़ाया जाय तो 
अंकगणित से अ्ववद्धारिकता विचांर शक्ति का विकास अपने आप हो जायगा। 
जिओ कह्ाम, बेसडो के पेस्तालीज़ी ने बेसडो के सदूश् अंकगणित को शिक्षा पर 
४ काया का पमावेह दिया। परन्तु उसे बेसडों से श्सकी व्यवह्ारिकर्ता 


प्रशयेंक विद कां अधिक झान था। मस्तिष्क को औढ़ बनाने का इ्से 
प्रश्येंक विषय में भार्मिक शिक्षा बह अच्छा साधन समझता था। बेसडो भाषा का प्रयोग 


को और अधिक परदृक्ति, - कैंबल पत्र” और “लेख” लिखने में कराना चाहता था। 


मनोमैज्ञानिक प्रगति [ १६५ 


पेस्तालाज़ी भाषा का समावेश प्रत्यैक्र विषय के अध्ययन में करना चाहता। भाषा तो उसके 
“आन्दवाहु' सिद्धान्त का एक अंग थी। पेस्तालोज़ी बेसडो के सद्टश संगीत शिक्षा का पक्षपाती 
था । परन्तु उसका विचार इस सम्बन्ध में बेसडो से कुछ ऊँचा था। वह बालकों क़ो लय 
तथा स्वर॒का भी अच्छी प्रकार ज्ञान दे देना चाहता था। वेसडो का ध्यान धारमिक शिक्षा 
को भोर विशेष न था । पेस्तालोज़ी धामिंक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह धामिक शिक्षा का सम्बन्ध 
हृदय से स्थापित करना चाइता था । उसका विश्वास था कि धामिक भाव का विकास बालक मैं 
माता-पिता के प्रति प्रेम, आदर, भक्ति, ऊतज्ञता, विश्वास तथा आज्ञापालन से उत्पन्न किया जा 
सुकता दै। पुनः इन्हीं भावनाओं को वह ईश्वर के लिए परिवर्णित कर देना चाहता था। 


पेस्तॉलाज़ी के सिद्धान्तों के सार ये हैं $- 


१--शिक्षा का उद्द श्य सभी स्वाभाविक शक्तियों का अनुरूप विकास है। शिक्षा व्यवहारिक 
नैतिक तथा धार्मिक होनी चाहिये । 

२--शिक्षा से सामाजिक कुरीतियाँ दूर की जा सकती हैं । 

इ३--शिक्षा का आयोज़न बालक के स्वभाव, इच्छा तथा शक्ति के अनुसार मनोवज्ञानिक 
ढंग पर होना चाहिये। 

४--इन्द्रिय जनित ज्ञान निरीक्षण, तथा स्वानुभूति शिक्षा का आधार है। 

५--स्कूल प्यार का घर! है। शिक्षक और शिष्य का सम्बन्ध प्यार और सहानुभूति पर 
होना चाहिये । शिक्षक को बालक के व्यक्तित्व का आदर करना है। 

६--भूगोल और प्राकृति अध्ययन की शिक्षा वातावरण की प्राकृतिक दृश्य की सहायता मे 
देनी चाहिये । 

७--अंकगणित को शिक्षा प्रत्यक्ष पदाथ की सहायतो से हो । 

८“+ज्यामितिं की शिक्षा श्यामपट्ट पर विभिन्न आकारों को बनाकर-परि भाषा र्॒‌ट कर नहीं । 

९--विषय के सूक्ततम विश्लेषण के आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा बहुत ही सरल बनाई जा 
सकती द। नियमों का 'रटना' अमनोवैज्ञानिक हैं । 

१०--अपने अनुभव के वणन करने का प्रोत्साहन वालक को देते रहना चाहिये । ज्याम्तिति, 
भूगोल, इतिहास आदि की शिक्षा में भाषा का सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। 

११--नैतिक तथा भावना विकास के लिये संगीत की शिक्षा आवश्यक है। 

पेस्तालाजी के शिक्षा सिद्धान्तों का स्कूलों पर बड़ा प्रभाव पड़ा । अपने अन्तिम दिलों में 
पेस्तालाज़ो श्वना असिद्ध हो चला कि योरप के भिन्न भिन्न देशों से शिक्षक अध्यापन-कला सीखने 

स्कूछों पर पेस्ताल्योज़ी का के लिये उसके पास आने लगे। पेस्तालाज़ी ने शिक्षा का 

प्रभाव: नन्‍-न्‍- तात्पव आन्तरिक शक्तियों के विकास से समझा था" 
इसके लिये नई विधि की आवश्यकता थी। फलतः '“रटने? की प्रथा धारे-पीरे हटने लगी। बालकों 
के प्रत्यक्ष अनुभव पर बल दिया जाने लगा। पेस्तालाजी ने दीन बालकों को शिक्षा देना प्रारम्भ 
किया था। उसमें बहुत से बालक सामान्य बुद्धि के न थे। उनको शिक्ञा देने का प्रयत्न कर पेस्ता- 
लाज़ी ने मन्द बुद्धि के बालकों की शिक्षा की नींव डाली । स्कूर्ला में बालकों की क्रियाशीलता पर 
बल दिया जाने लगा । उनको शक्तियों का विकास णक क्रम बद्ध रूप मे” किया जाने लगा। अब 
तक शिक्षा का ध्येय विशेषकर “कब! के उद्देश्यों को पूर्ति समझा जाता था । पेस्तालॉज़ी के प्रभाव- 


श्द्द पाश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


स्वरूप शिक्षा का उद्देश्य अब सामाजिक हो गया। इस ग्रकार पेस्तालॉज़ी ने उन्नीसवीं शताब्दी के 
स्कूलों को एक नया उद्देश्य दिया । हि 
३--हरबाट :--- 
हरबाट ( १७७६-१८४१ ) गोल्डेनवर्ग ( जमनी ) में पैदा हुआ था। वह प्रारम्भ से हो 
कुछ आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था । अपने प्रारम्मिक विद्याथीं जीवन में हो वद आध्यात्मिक विषयों 
प्रारम्भिक जीवनः--आ्रा- *रि लेख लिखा करता था। जेना विश्वविद्यालय मं शिक्षा 
है प्राप्त करते समय उसने 'फिच ओर 'शेलिज्नर की मौलिक 
ध्यात्मिक प्रवृत्ति, पेस्तालॉज़ी से आज 
आलोचना की । विश्वविद्यालय की शिक्षा सम्राप्त करने के 
पहले १७९७ ई० में वह स्विट ज़रलेण्ड चला गया। वहाँ इन्टरले- 
भिन्न | केन के गवनर के बच्चों का वह श्रध्यापक बन गया । यहीं पर 
शिक्षा से उसका प्रेम हुआ । उसे मौलिक शिक्षा सिद्धान्त निर्माण करने की प्रेरणा मिली। इस 
सम्बन्ध में पेस्तालाज़ी की ओर उसका ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक था। १७९९ ई० मैं बगल 
डीफ़ जाने पर उसके सिद्धान्तों से वह परिचित हुआ । उसने पेस्तालाज़ी की पुस्तक “हाऊ गरद्रड 
टीचेज़ हर चिल्ड्र न” पर एक लेख लिख उसके सिद्धान्तों की पूरी विवेचना की। पेस्तालाज़ी और 
हरबाट के जीवन, में हमें बड़ा विरोधाभास मिलता है। दोनों के जीवन आदर्श में बड़ा अन्तर था। 


पेस्ताले।जी ने दीन बालकों की सेवा में अपने जीवन का सारा सुख और वैभव त्याग दिया | उनकी 
चिन्ता में उसका कोई भी काय नियम से न चलता था । उसे सुचारू रूप से एक पुस्तक भी पढ़ने 


का अवकाश न मिलता था | हरवाट प्रारम्भ से ही शान्त वातावरण में रहा । उसकी माता शिक्षित 
थी | उसे ग्रीक और गणित का अच्छा ज्ञान था | फलत: हरबाट बचपन से हीं विद्या के वातावरण 
में रहा । उसने भाषा, गणित, संगीत तथा आध्यात्म विद्या का घोर अध्ययन किया । तभी तो 
“कूनिसव्ग विश्वविद्यालय! ( १८०९ ई० ) में वह काण्ट का उत्तराधिकारी हो सका। यहाँ पर 
उसने अपना प्रसिद्ध स्कूल खोला जहाँ शिक्षकों को अध्यापन कला की शिज्ञा दी जाती थी । हर॒बाट 
के शिक्षा सिद्धान्तों का विवरण हमें उनके 'साइन्स आवू पेडागागोः ( १८०६ ), 'श्रींउटलाइन्स 
आंव पेडार्गेजीकल थियरी” ( १८३५ ) तथा उसके मनोवैज्ञानिक सिद्वान्तों में मिलता है। . .- 
पेस्तालाजी ने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाने की चेश की थी। उसके मनोविज्ञान से 


प्रेरणा लेकर अपने मौलिक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर हरबाट ने शिक्षा को दाशंनिक बनाना 
शिक्षा-5द्देश्य चाहा । वह उच्चकोटि का दाशनिक था। शिक्षा समस्याओं 


हे के स्पष्टीकरण में वह अपने दर्शन शास्त्र की सहायता लेता 
शिक्षा को दाशनिक बनाना, है । वह मानव स्वभाव को सममने के लिये आध्यात्मविद्या . 
मानव स्वभाव को समझने के को उत्तम साधन समझता था । इसलिये उसका विश्वास 
हिये आध्यात्म-विद्या उत्तम, था कि शिक्षा की नींव आध्यात्तविद्या पर डाली जा सकती 
शित्ता की नींव आध्यात्म-विद्या दैं। उसके शिक्षा सिद्धान्त के तीन भाग किये जा सकते हैं:--- 
पर, उसके शिक्षा सिद्धान्तों के १--नीति सिद्धान्त-इससे अध्यापक के उद्देश्य का पता 
हीम भाग, बाक्षकों के विचारों फए द्दै। २--मनोविज्ञान-इसमें हमें शिक्षा व्यवस्था के 
पर सिद्धान्तों का मार्मिक विवेचन मिलता है । ३--पाठंन-सिद्धा- 
को नियन्त्रित करना सम्भव, न्त-इससे हमें यह पता चलता है कि अध्यापक कच्षा में 
विभिन्न विचारों का विकास (वेषय को किस प्रकार पढ़ाये कि बालकों को शौत्र बोध ही 


प्रेरशा, दोनों का जीवन आदर्श 


मनोव शञानिक प्रति. 

करवा, :विच्रों के- विकाध से 
क्रियाशीलता-पुनः चरिन्न निर्माण 
संम्मंव, अच्छे विचारों से नेंतिक 
तथा धार्मिक भाव॑ उत्पन्न करना, 


नेतिकता के विकाप्त से चरित्र 
निर्माण । 


[ १६७ 


जाय | आये निशय के अनुतार लोग एक को दूसरे से 
अधिक महत्व देते हैं । परन्तु वास्तव में तीनों एक दूसरे से 
बढ़ कर हैं । एक के बिना दूसरा व्यथ हो जायगा । वे एक 
दूसरे पर निभर हैं। एक के ही साध्य के वे तीन आवश्यक 
साधन हैं। हरबाट का विश्वास था कि अध्यापक बालक के 
विचारों को नियन्त्रित कर सकता है। अध्यापन काय इस 
प्रकार किया जाय कि बालक के मस्तिष्क में विभिन्न विचारों 


* का विकास हो | विचारों के विकास से बालक स्वतः क्रियाशील हो जायगा। क्रियाशीलता आने 
पर. चरित्र का निर्माण अपने आप होगा । यदि हमारे विचार शुद्ध हैं तो हमारे काय भी शुद्ध होंगे 

-बालकों में अच्छे विचारों का विकास कर उनमें मैतिक और घामिक भाव लाना चाहिए। हरबाट 
के अनुसार नैतिकता के विकास से चरित्र का निर्माण ही शिक्षा का परम ध्येय कहा जा सकता है । 


भेस्तालाज़ी के साथ तुलना करने से दरबाट के शिक्षा सिद्धान्त और उद्देश्य अधिक स्पष्ट हो 
जायेंगे। हम देख चुके हैं कि पेस्तालें।/ज़ी का काय एकांगीय है । समय की माँग की ओर ध्यान देते 


हरबाट्ट ओर पेस्तालॉजीः 
पेस्ताब्यॉजी का कायये एका- 
गीय, हरबाटे ने उसके श्रधूरे 
काम को पूरा किया, 
पें०--वस्तुश्नों का अ्रध्ययन 
स्कूल का प्रधान काये, 
ह०--नेतिकता का वातावरण 
लाना, 
पे+--निरीक्षण का महत्व, 
इह०-“नेतिकता से चरित्र विकास, 
. हरबार्ट का मनोवैज्ञानिक 
पिद्धान्त पेस्ताल्वॉज़ी से आगे, 
पे+-शक्तियों का अनुरूप 
विकास, 
ह०--प्रदूष्यवहार; गुण का 
विशेष महत्व; सौन्दर्य 
कला नीति कल्ञा सेश्रेष्ठ, 
केवल सौन्दर्य सुख से 
पूर्ण विकास नहीं, व्य- 
कित्व का विकास ही 


हुए भी वह शिक्षा की सारी आवश्यकताओं की पूरी न कर 
सका । हरबाट ने पेस्ताले।ज़ी के अनुभव से लाभ उठाया और 
कुछ अंशो में उसके अधूरे काय को पूरा करने की चेष्ट की। 
पेस्तालाज़ी ने “वस्तुओं के अध्ययन? को ही स्कूल का प्रधान 
काय माना । हरवाट का उद्देश्य इससे बड़ा था। वह स्कूल 
में नेतिकता का वातावरण लाना चाइता था, जिससे कि 
विद्यार्थी विश्व को नेतिक दृष्टि से देखें। पेस्तालाज़ी ने हमें 
निरीक्षण का महत्व समझाया और बतलाया कि स्वानुभूति 
से प्राप्त अनुभव मस्तिष्क में कैसे घर बना लेते हँ। हरबाट 
इसस थांडा और आगे बढ़ता है । वह डिखलाता हे कि रईन्‍द्र- 
यजनित ज्ञान हमारे मस्तिष्क में विचार रूप में कैसे परि- 
खित होते हैं, और इन विचारों की सहायता से नैतिक चरित्र 
का विकास कैसे किया जा सकता है। इन विचारों के विवे- 
चन में हरवार्ट ने हमें एक ऐसी पाठन-प्रणाली दी जिसका 
महत्व अपने विशिष्ट क्षेत्र में आज तक भी सबमान्य है। यह 
उसकी मस्तिष्क को तार्किक प्रवृत्ति का ही फल है। दरबाट 
के भी मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों से इम पूणतया सहमत नहीं 
हो सकते । परन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि वे पेस्ता- 
लोज़ी के सिद्धान्तों से बहुत आगे हैं । पेस्तालाँज़ी शिक्षा का 
उद्देश्य सब “शक्तियों का अनुरूप विकास”? समझता था। 
हरवाट के अनुसार “सद्व्यवहार में ही शिक्षा का सारा 
सार निद्वित है ।” उसके लिये “गुण” ( बचू ) का बालक 
की शिक्षा में विशेष महत्व है। वह 'सौन्दय कला” को“नोति 


श्देद ] - पांखात्य शिक्षा का संच्िप्त इतिहास 


आदश, शिक्षा का आ- कल" से श्रेष्ठ मानता है। यदि शिक्षा की सद्दायता से 
सास व्यक्ति विश्व सौन्दय का अभ्निप्राय समक ले -तभी शिक्षा 

घार आचरण शास्त्र (| उही जा सक़दी है ( इसका व्रिवरण आगे इम,झर 

भी। स्पष्टता से करेंगे ) हर॒बाट इतने से द्वी सन्तुष्ट नहीं। बह 

कहता है कि “नीति! अथवा “सॉन्दय शास्त्र” से हम शिक्षा का उदंइय ठीक ठीक निधारित 
नहाँ कर सकते | शिक्षा में सत्य, सदाचार तथा भलाई का भी आदर्श आना वांदित दे । 
केवल सौन्दय सुख के अनुभव से व्यक्तित्व का पूण विकास नहीं हो सकता । उसके लिये जिज्ञासा 
आदर का भाव तथा धार्मिक भक्ति भी उतनी दी आवश्यक दे; वस्तुतः शिक्षा का उद्देश्य ब्यक्तित्व 
का विकास ही है, और कुछ नहीं । हरबाट मनोविज्ञान को शिक्षा का श्रच्छा साधन समम्ता.है। 
परन्तु सारी गुरुता उसे ही दे देना उसे मान्य नहीं । उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि आचरण 


शास्त्र को भो हरबाट शिक्षा का आधार मानता है। अतः मनोविज्ञान और आचरण शास्त्र दो स्त- 
मम हैं जिस पर हरवाट अपने शिक्षा रूपी भवन का निर्माण करता है। 


हरबाट ने 'सामथ्य मनोंविज्ञान'! (फ्रैकल्टी साइकालोजी ) को स्वीकार नहीं किया। 
लोक ने भी अन्तविचारों के श्रस्तित्व को नहीं माना ! उसी प्रकार हरबाट ने कहा “मस्तिष्क की 
धसामथ्ये मनोविज्ञान' स्वी “आन्तरिक प्रवृत्तियाँ” नहों हैं । मनुष्य के मस्तिष्क विभिन्न 
कृत नहों, मस्तिष्झ! विभिन्न रोफ्तियों का योग नहीं है?। हरबाट ने आत्मा के भी 
शक्तियों का बोग नहीं, अस्तित्व को अस्वीकार .कर दिया। “उसका मनोविज्ञान 
एक प्रकार का मानसिक यन्त्र-विद्या मालूम होता है (रस्क) । 
हरबाट के समय में लोगों का विश्वास था कि मस्तिष्क 
विभिन्न शक्तियों का योग दै। उसमें सारी जक्तियाँ जन्म 
से ही उपस्थित रहती हैं । परन्तु उनका रूप अविकसित रहता है। उदाहरणतः स्मरण शक्ति 
ध्यान इच्छा, विवेक आदि 'स्वतन्त्र रूप से मस्तिष्क में रहते हैं। हरबाद को यह वर्गॉकरण 
अमात्मक प्रदीत हुआ । उसने कहा कि मस्तिष्क का हम इस प्रकार विभाजन नहीं कर सकते । 
शिक्षा सिद्धान्त को बह अपने “भाव सिद्धान्त पर आधारित करता है । 
वातावरण के सम्पक से हमारे मस्तिष्क में विभिन्न विचार उठा करते हैं। परन्तु सभी 
पबिचारः हमारे लिये समान महत्व के नहीं होते । कुछ तो पानी के बुलबुले की तरह श्षीघ्र हो 
उसका विचार-सिद्धान्त तिस्थ्व हो जाते हैं। कुछ विचार ऐसे उठते हैं जिनका 
हमारे दैनिक, नेतिक तथा सामाजिक जीवन से सीधा 
(जियरी आय आइडियाज्ञ ) सम्बन्ध होता है। अतः वे इमारी चेतना धारा में आकर 
सभी विचार समान महत्व के कुछ देर तक ठहरते हैं। दमारे मस्तिष्क में उनको स्थायी 
नहीं, कुछ चेतना घारा में देर स्थान मिल जाता है। अवसर पाने पर वे मारी चेतना में 
तक ठट्टरते हैं, वातावरण के अग्मरगण्य हो जाते हैं। इस प्रकार हरवाट सिद्ध-करने का 
सम्पर्क से शक्तियों का विकास, अयत्न करता है कि इसारी मानसिक शक्तियों एक दूसरे 
विचारों का स्वतन्त्र भअ्रस्तित्व से स्वतन्त्र नहीं है। जन्म से ही वे नहीं आ उपस्थित 
नहीं, उचित वातावरण का हऐोगी। चक्ति के वातावरण के सम्पक में आने से उनका 
हि विकास होता है। “विचारों? का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं । 
आयोजन। , उनका जन्म बातावरण के सम्पक से ही सम्भव है । अतः 


शिक्षा का आधार उसको 
“आराव-सिद्धान्त?? | 


मनो कैज्ञानिक प्रमति व १४६ 


वह अध्यापक से नैंतिक विकास के लिये उचित वातावरण के आयोजन की अपेक्षा करता हैं। 
परन्तु सभी विचार एक तरह के नहीं होते । कुछ तो समान होते हैं, कुछ असमान और 
कुछ विरोधों जब समान विचारों का संयोग होता है तो वे एक दूसरे से मिल जाते हैं। इस संयोग 
समान, अखमान, और से पक शक्ति आज जातो हे हे वे हे हमारी 
०0०४० 28 चेतना मैं अग्रगण्य र चेष्टा करते हैं। उदाहरणतः 
विरोधो विचार ; समान विचार सितार, दारमोनियम, वेला, वीणा और बन्शी आदि वाय 
आपस में मिल्रकर एक हो >य् एक हो स्वर में मिलाकर बजाये जाते हैं तो उनकी 
जाते हैं । ध्वनि एक सी प्रतीत होती दै। वीणा की ध्वनि बन्‍्शी 
से अलग करना कठिन हो जाता है। विभिन्न वाद्यों से जो ध्वनि हमारे कानों तक पहुँचती हैं उनके 
सम्बन्ध में हमारे मस्तिष्क में समान विचार उठता है। इस समानता से एक दी वाद्य बजता हुआ 
जान पड़ता है, श्रर्थात्‌ समान ध्वनियाँ एक में मिलकर हमारे सामने एक “समान रूप” उपस्थिट, 
करती हैं। स्पष्ट है कि समान विचार आपस में मिलकर एक हों जाते हैं। 
अब हम असम्रान विचारों पर आते हैं । जब हमारे मस्तिष्क में असमान विचार आते हैं 
तो वे समान विचारों की तरह एकमय नहीं होते। परन्तु उनका भी एक मिश्रण हो जाता है । 
- असमान विजाएों को. उददाहरणतः एक व्यक्ति को हम सितार बजाते हुये देखते हैं ।_ 
| हमारे मस्तिष्क में उस संगीतज्ञ की, सितार को तथा उसके 
मिश्रण बैठने के स्थान की--तीन असमान विचार आते हैं । गे तीन 
विचार एकमय नहाँ हो सकते। तथापि हमारे सामने तीनों विचारों का एक मिश्रित चित्र आता है, 
यचि'संगीतज्ञ, “सितारः और “स्थान” तीनों की कल्पना हमें पृथकू-गथक्‌ जान पड़ती हैं। 
परस्पर विरोधी विचार : परस्पर विरोधी विचार नतो एकप्रय होते हैं और 23 
न एकमय और न मिश्रित, एक मिश्रित ही। वे एक दूसरे को चेतना से भगाने का प्रयत्न 
करते हैं । उदाहरखतः अधेरे और उजाले की कल्पना, या 
दूसरे को चेतना से भगाने, की ला और सफेद कागज, काले और सफेद को कल्पना एक 
चेष्टा । दूसरे से एकदम भिन्न है। उनको मस्तिष्क में साथ ही साथ 
स्थान नहीं मिल सकता । 


इस प्रकार अपने जाति के अनुसार विचार” हमारे मस्तिष्क में अपना अपना स्थान पाते 

हैं। यदि वे समान हुये तो स्वीकृत कर लिये जाते हैं | असमान होने पर वे परिवर्धित रूप में 

बह सोचतः न माने जाते हैं। विरोधो होने पर उन्हें मस्तिष्क में 

2 स्थान ही नहीं सिलता। जिस मानसिक क्रिया अथवा शंक्ति 

( अपरसेप्शन्‌ ) से विचार स्वीकृत या परिवर्धित किए जाते हैं उसे, पूर्व 
संचित ज्ञान, कहते हैं । . 

विचारों के इस विवेचन से दरबाट एके महत्वपूर्ण अध्यापन सिद्धान्त हमारे सामने रखता 

है । हमारा मानसिक जोवन विभिन्न विचारों से ओतप्रोत रहता है । उसमें. एक विचार - दूसरे 

मानसिक जीवन विभिन्न “जा अधिक चेतना हक आना चाहता है । इस स्थिति 

का उचित उपयोग ही शिक्षक का कतव्य है। उसको 

-दिचारों से ओतप्रोत, नए जानना चाहिये कि न् विचारों का युराने विचारों से छक 

श्र न्‍ 


१७० ] पांश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


विचारों का पुराने से सम्बन्ध, सम्बन्ध होता है--चाहे समान, असमान या विरोधी वह 
वांछित विचार अग्नगण्य, रुचि अध्यापन का आयोजन इस प्रकार करे कि वांछित विचार 
पर ध्यान देना, आन्तरिक वालक की चेतना में अग्रगण्य रहें। इसके लिए हरबाद 
अलुमव का भी महत्व, “यापक . तीन बातों पर ५ रा लिये 2 हू 
$ १--नये पाठ के प्रधान “विचारों” तथा बालकें 
लीखनों, मांगलिक स्थिति हे “पुराने विचारों? में समान सम्बन्ध स्थापित करना । इससे 
निमर, विश्लेषण “करने की बालक नये पाठ को बड़ी सरलता से सम्रके लेगा । 
शक्ति के अनुपात में नया ज्ञान । २--अध्यापक को इस विधि पढ़ाना चाहिये कि बालक 
नये विचारों को अपने मस्तिष्क में रख सके । 
३--इसके लिये उसे बालक की रुचि पर ध्यान देना होगा । बालक की रुचियों का विकास 
करना अध्यापक के प्रधान कतव्यों में से हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि नया ज्ञान सदा से पुराने पर 
निमभर रहता हैं। एक दूसरे का पनिष्ट सम्बन्ध होता है। इन्द्रियजनित ज्ञान ही प्रधान नहाँ है। 
आन्तरिक अनुभव का भी महत्व है। बालक को नया ज्ञान इस प्रकार दिया जाय कि उसे मालूम 
हो कि वह उसके पुराने ही ज्ञान का उत्तर विकास हैं। जो कुछ हम्त सीखते हैँ वह तत्कालिक 
उत्तेजना पर उतना निभर नहीं है जितना कि उस समय की मानसिक स्थिति पर । अपने पुराने 
विचार या अनुभव के आधार पर विश्लेषण करने की शक्ति के ही अनुपात में इम्न नया ज्ञान प्राप्त 
कर सकते हैं। अपने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कर हरबाट ने पेस्तालॉजी के “ऑन्डवाज्जञ” सिद्धान्त 
के अधूरे काय को कुछ पूरा ही किया है। 
उपयेक्त विवेचन से स्पष्ट दे कि विद्यार्थी के सामने पाठ्य-बस्तु क्रमवढ्ध रूप में रखनी 
चाहिए । उसके सामने रखे हुये विचारों का क्रम भी मनुध्य के मानसिक विकास के अनुकूल हो। 
हरबाट के अनुसार बालक का मस्तिष्क दो प्रकार से काम 
पाव्य-वस्तु क्रमबद्ध रूप में, 'करता है। पहले तो वह विचारों को सममकर स्व्रीकार 
मानसिक विक्रास के अनुकूल, करता है। इसको “आत्मसात्‌ क्रिया? कद्द सकते हैं। विचारों 
बालफ का मस्तिष्क आत्मसात्‌ के ग्रहण कर लेने के बाद वह अपने पुराने विचारों से 
क्रिया! 'और मनन? के अन्दर, उनका सम्बन्ध जोड़ता है। इसे 'म्नन' ( रिफ़्लेक्शन्‌ ) 
दोनों पर समान बल । कहते हैं । विद्याथों का मस्तिष्क आत्मसात्‌ क्रिया! और 
“भ्रनन! के अन्दर दौड़ा करता है। झिक्षक को दोनों पर 
समान बल देना चाहिए । 
“रबाट! ने “आत्मसात्‌ क्रिया”! और “मनन? को बहुत व्यवहारिक न समभा। अतः 
विश्लेषण द्वारा इन्हें और सरल बना दिया। 83 क्रिया को 'स्पष्टता' ( कीयरनेस ) और 
€ » संगेति (८ न्‌ ) में, तथा मनन! को “आत्मीकरणा 
बोर के “नियमितपद्‌ ( सिस्टम ) और प्रयोग ( ऐप्लोकेशन्‌ ) में विभाजित किया । 
(क्रमंत्र स्टेप्स ) । इसी को हरबाट के नियमित पद ( फ़्रीमल स्टेप्स) 
कहते हैं । 
स्पष्टता ( क्लीयरनेस ) का अभिप्राय बालक को स्पष्ट विचार देने से है। इसको हम दो भागों 
मैं बाँट सकते हैं--अस्तावना ( प्रीपरेशन्‌ ) और विषय-प्रवेश ( प्रेज ण्टेशन्‌ ) प्रस्तावना में बालकों के 
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पुराने विचारों का विश्लेषण कर उन्हें नये पाठ के लिये 

प्रस्तावना, विषय-अवेश, तैयार करना है। उन्हें ऐसा जताना है कि नया पाठ उनके 

पुराने विचारों का विषज्ञेषण । पुराने विचारों का ही विकसित रूप है। इसके लिये प्रस्तुत 

पाठ के उद्देश्य को भलो भाँति स्पष्ट कर देना चाहिए। “विषय अवेशः में अध्यापक “पाख्य-वस्तु” के 

कुछ अंश को क्रमबद्ध रूप में बालकों के सामने रखता है। रे 

'ंगति? ( एसोशियेशन ) में अध्यापक “वस्तु? को विद्यार्थियों के पुराने विचारों से सम्बन्धित 

पुराने विचारों से सम्बन्ध यो है। विद्यार्थी अध्यापक की सहायता से आपस में 

“विचार-विनिमय?” करते हैँ । विद्यार्थियों में धवादाविवाद? 
का रुख एक निश्चित उद्देश्य की ओर होना चाहिए। 


अआत्मीकरण” ( सिस्टम ) में विचारों को क्रमबद्ध किया जाता है जिससे कि विद्यार्थी नये 
विचारों तथा पुराने विचारों का सस्वन्ध समम लें । प्रयोग? में नये “विचारों' पर अभ्यास कराया 
जाता है जिससे वे स्थायी हो जाये । “प्रयोग? बहुत ही महत्वपूण है। नये पाठ की सफलता प्रायः 
इसी पर निभर रहती है। 
हरबाट ने स्वयं कहा है कि उसके नियमित पद अति आवश्यक नहीं है। उनके विना भी 
काय चलाया जा सकता है। वे 'पाठन-विधि? में सहायक मात्र है। बहुत से सफल अध्यापक बिना 
नियमित पद्‌ नितान्त उनका अनुसरण किये भी बहुत अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं। 
आवश्यक नहीं, अम्य विधियों इनके अतिरिक्त अन्य विधियों का भी - उपयोग किया जा 
“सकता है। बहुत से सफल अध्यापक बिना इनका नाम सुने 
भी इनका प्रयोग करते हें । 
रस्क ने नियमित पद की दो दृष्टिकोण से आलोचना की है। प्रथम तो नियमित पद तभी 
सफल हो सकता है जबकि शिक्षक शिक्षार्थी को कुछ ज्ञान देना चाहता है। पर किसी कौशल में 
(नियमित पद? सफलता प्रवीणता प्राप्त हे में उनका प्रयोग शा जा कर 
जल” न्‍ 5 उदाहरणतः संगीत, हस्तकला, तथा गी. आदि 
हे न कक, कक चर “नियमित पद? से नहों पढ़ायै जा सकते । दूसरे नियमित पद 
न्‍ ५ का उपयोग केवल उन्हीं 'पाठ” में किया जा सकता है जो 
इनका उपयोग । स्वयं पूण हों । प्रत्येक पाठ में इनका प्रयोग भूल होगी। 
नियमित पद के साथ ही साथ हरवाट दो अन्य विधियों का भी उल्लेख करता है :-- 
विश्लेषणात्मक और संस्लेषणात्मक । वास्तव में ये विधियाँ एक प्रकार से “नियमित पद' के अन्तर्गत 
विश्लेषंगात्मक. तथा आओ जाती हैं। परन्तु उनका अपना अलग महत्व है। 
संश्लेषणात्मक विधि ( एन- संस्लेषणात्मक त्रिधि के अनुसार विषय को इस प्रकार 
लिटिक परुड सिन्येटिक )। उपस्थित करना चाहिये कि बालक को प्रतीत हो कि वस्तु 
दोनों साक्षात्‌ वह अपने सामने देख रहा है। बालकों के ही 
दोनों की आवश्यकता । विभिन्न विचारों का उनके सामने ऐसा सामअस्य रक्‍्खा जाय 
कि उन्हें नई बातों का ज्ञान हो । ऐसा विशेषकर गणित के पाठ में किया जा सकता है। परन्तु इस 
विधि से ज्ञान प्राप्त करने में वालक त्रुटि कर सकते हैं। वे अध्यापक के शब्दों का मनगढ़न्त तात्पय 
लगा सकते हैं। अतएव विस्लेषयात्मक विधि की भी आवश्यकता हैं । इस विधि से उनके मस्तिष्क 


स्थापित करना |... 


का भी उपयोग | 
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से अमात्मक विचार अपनें आप निकल जायेंगे। वास्तव में विश्लेषणात्मक विधि संब्लेषणात्मक 
विधि का ही साधन मात्र है। यह भी कहा जा सकता है कि वे एक दूसरे के पूरक हैं । 
हर॒बाट का विश्वास था कि यदि अध्यापन काय “नियमित पद? के अनुसार किया जाय 
ते बालकों में विभिन्न रुचियों का विकास होगा। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में गुण” अथवा 
ट «. लैतिकता” उत्पन्न करना है। परन्तु वास्तविक उद्देश्य तो 
रुचि व बहुरुचि (इनदे- 'हचिः उत्पन्न करना है। रुचि के उत्पन्न होने से ही उसमें 
रेस्ट-मेनी साइडेड इनटे- अच्छे अच्छे आदर्शों का अविर्भाव हो सकता है। हरबाट 
रेस्ट) शिक्षा का वास्तविक के अनुसार रुचि वह चेतना दशा है जो सदा ज्ञान प्राप्त 
ठद्वृ श्य रूचि उत्पन्न करना, रुचि करने के साथ रद्दती है। रुचि सदा अपने इच्छित वस्तु 
सदा ज्ञान प्राप्त करने के साथ, पर निर्भर रइती है। उदासीनता इसके एक दम प्रतिकूल 
इच्छित वस्तु पर निर्भर, इच्छा है । इच्छा की उत्पत्ति रुचि से ही होती है । इच्छा से वस्तु के 
के पक दोने पर हि खुछ प्राप्ति की धुन सवार हो जाती है। घुन से क्रियाशीलता आती 
हि कं * है। इच्छा के पूण हो जाने पर क्रियाशीलता का हास हो 
मनोरंजन सचि नहीं ; विभिन्न जाता है और रुचि भी छप्त हो जाती है। रुचि को मनो- 
विचारों से वहुरुचि उदार ओर रंजन न समझना चाहिये। मनोरंजन का स्थान बहुत 
निष्यक् बनने में सह्दायक, छोटा है। हम छोटी सी छोटी बातों में मनोरंजन ले 
व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता में सकते हैं, परन्तु उसका विशेष महत्व नहीं हो सकता। 
धाघा नहीं, 'सभी विषयों में जो बहुत सरल हो उसमें बालकों की रुचि नहीं उत्पन्न 
रूचि, पर एक में प्रवीशता भी, करनी चाहिये । क्योंकि उनमें उनके चरित्र विकास को 
? सम्भावना कम है। दहरबाट का विश्वास है कि विभिन्न 
चहुररुच से ही चरित्र का पूर्ण विचारों के विकास से “बहु रुचि? उत्पन्न होगी जो कि व्यक्ति 
विकास सम्भव | को उदार और निष्पक्ष बमाने में सहायक होगी । बहु 
रुचि की चर्चा में हरवाट व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता के पूण विकास में किसी प्रकार की बाधा 
नहीं डालना चाहता । “अत्यैक को सभी विषयों में रूचि रखनी चाहिए, परन्तु एक में प्रवी गता 
भी।” व्यक्ति को ऐसा होन। चाहिंश कि वह प्रत्येक परिस्थिति और विषय का स्वतन्त्र रूप से 
निशपक्त नियय कर सके । यदि उसके रुचि की वड़ी परिधि हुईं तो वह निष्पक्ष हो सकेगा, अन्यथा 
नहीं । बहु रुचि से ही चरित्र का पू्ण विकास सम्भव है। 
” हचि तो अपनी स्वाभाविक योग्यता पर निभर है, परन्तु शिक्षा से उसका सम्बन्ध है। यदि 
स्कूल में शिक्षा व्यवस्थित न की गई को उसका महत्व बहुत कम्र होगा। तब रुचि के विकास में 
रुचि स्वाभाविक योग्यता सन्देह रहेगा । विभिन्न विषयों का परस्पर सम्बन्ध इस प्रकार 
पर लिलेर : बहु रुचि में स्थापित करना चाहिये कि “बहुरुचि! के विकास में 
हज ... सामअस्य आ सके। विद्यार्थी की किसी “विशिष्ट योग्यता! 
सामज्वस्थ के द्विए विषयों में क& सहारे विभिन्न विषयों में परर्परः सम्बन्ध (कॉरीलेशन) 
परस्पर॑ सम्बन्ध स्थापित करना स्थापित किया जा सकता है ।अध्यापक विषयों को इस 
भच्रशिष्ट योग्यता? के खहारे ; प्रकार उपस्थित करे कि विद्यार्थी को सब एक ही विषय जान 
सब एक ही विषय प्रतीत हाँ पड़े। यदि रेसा करने में वह असफल हुआ तो 'बहु-रुचि! 
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प्राचीन साहित्य, भाषा तथा 
इतिद्ास से बहुरूच का विकास 
सम्मव ; व्यक्ति और जाति के 
विकास में समानता ; जिल्लर- 
“संस्कृत चुग सिद्धान्त! (कर्चर 


[. १७३ 


का सूत्र दृढ़ न होगा । स्कूल के सभी विषयों में कुछ न 
कुछ परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। ज्ञान 
को एक क्रमबद्ध रूप देने के लिये यह बहुत आवश्यक है। 
हरबाट्ट का भऔीक और लैटिन साहित्य साषा तथा इतिहास 
से प्रेम था । उसका विश्वास था कि इनके अध्ययन से बहु 
रुचियों का विकास हो सकता है। और इनकी सहायता से 


विषयों में परस्पर सम्बन्ध भी स्थापित किया जा सकता दै। 
उसके अनुसार किसी जाति के इतिहास में वही रुचियाँ और 
# ३ 
जो जाबंत व्यक्ति 
उन्नीसवों शताब्दी में इसका काय मिलते हैँ जो कि स्वभावत । किसी व्यक्ति के जीवन 
अंावग में मिलते हैं। इन विभिन्न रुचियोँ और कार्यों के सम्पक 
में नि रे कप ९ 
$। में बच्चों को लाने के लिये हरबाट को होमर की रचनाएं 
ए पी मे कि 
सर्वोत्तम जचीं। श्स विचार को हरबाट के अनुयायी विशेषकर ज्ञिलर ने और स्पष्ट किया और 
ससे 'संस्कृत युग सिद्धान्त' (कल्चर इपाक थियरी) का नाम दिया । इसका तात्यय यह है कि व्यक्ति 
का मानसिक विकास जाति के सभ्यता विकास के सद्ृश होता है। अतः पाठन-वस्तु का चुनाव 
हल हु /५ ध्प 
इस विकास के अनुसार ही होना चाहिये । इस सिद्धान्त की यथातेता कभी पूणतया सिद्ध नहीं 
की जा सकी, तथापि उतन्नीसवीं ज्ञताब्दी के स्कूलों में इसका बहुत प्रभाव रहा । अ।जकल इस 
सिद्धान्त का महत्व बहुत घट गया है। 


इपॉक थियरी) पाठन-वस्तु का 
चुनाव इसी विकास के अनुसार; 


“हि! के उत्पन्न करने से अध्यापक विद्यार्थियों का ध्यान पाठ को ओर अच्छी प्रकार आक- 

चिंत कर सकता है। वस्तुत: ध्यान तो रुचि पर ही निभर रहता है। थद्दि विषय में रुचि न हुई तो 
ध्यात रूचि पर निर्भर, रुचि ३१ के है दमन । हम के । रुचि के ही 

ं मु होने से विद्यार्थी के मस्तिष्क में नये विचारों का संचार होता 

से हो नए विचार बे संचार है और वे विचार मस्तिष्क में दृढ़ता से जम जाते हैं । यदि 
आगे जानने की सदेव इच्छा, प्धित विषय में उसकी रुचि हुई तो उसकी आगे जानने 
यहु रुचि से बालक की प्रतिभा की इच्छा सदैव रहेगी । संक्रीणता को दूर करने तथा हृदय 
बहुमु खी, इच्छा मस्तिष्क की और मस्तिष्क को उदार बनाने के लिए बहु रुचि का होना 
स्व॒तन्त्र शक्ति नहीं, इच्छा एक. आवश्यक है। रुचि उत्पन्न कर अध्यापक बालक की प्रतिभा 
मानप्तिक क्रिया, इच्छा अनुभव बहुसु खी बना सकत है। इस प्रकार उसकी इच्छा पर 
का फल । 


उसका पूरा नियन्त्रण रह सकता है। यदि बालक की इच्छा 

अध्यापक के अन्तगत आ जाती है तो उसे वह जैता चाहे 
वैसा बना सकता है । हरबाट के अनुसार “इच्छा? मस्तिष्क की कोई स्वतन्त्र शक्ति नहीं। हमारे 
विचारों से ही वह श्रित होती है। इच्छा एक मानसिक क्रिया है जो सदैव हमारे विचारों पर 
निभर रहती है। ६ईउल्या? का यह “सिद्धान्त! हरवाट के मनोविज्ञान का आवश्यक अंग है। इच्छा 
को वह अनुभव का फल मानता है। अनुभव से विचार उत्पन्न होते हैं। विचार से क्रियाशीलता 
आती है। क्रियाशीलता से हमारे चेरित्र का विकास होता है। इस प्रकार चकषरित्र के विकास में 
क्रियाशीलता नितान्त आवश्यक है यहाँ झिक्षक के कतव्य को गुरुता स्पष्ट है । उसे बालक के 
अस्तिष्क और विवेक को इस प्रकार क्रियाशील बनाना है कि वह अपने से 'सोचने? तथा “निर्ययः 


श्छड ॥ 


पाश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


करने के योग्य हो जाय । इस स्वतन्त्रता के प्राप्त करने पर ही वह अपने बल पर नया काय प्रार- 


मम कर सकता है। 


हरबाट नैतिक विकास को शिक्षा में विशेष महत्व देता है।हम अपनी “नैतिकता” से ही 
किसी काय को भला या बुरा ठहराते हैं । हम अपनी जिस शक्ति से किसी काय को अच्छे या बुरे 


अन्त: स्वातन्त्य:--मन, 
वचन और कर्म के सामअस्य से 
ही इसका महत्व सम्भव, प्रति- 
दिन का अभ्यास, अच्छे कर्मो” 
की ओर उत्साहित करना, नेतिक 
निर्णय” सौन्दर्य भावना पर 
निर्भर, किसी का के गत्नत 
या ठीक होने का निर्य अ्रन्तः 
स्वान््य । 


होने का निणय करते हैं उसे हरबाट “अन्तः स्वातन्त्रय” 
( इनर फ्रीडम ) कहता है.। इसी “अन्तः स्वातन्त्रयः को ही 
हम “गुणः ( वृच, ) कह सकते हैं । यदि हमारे मन, वचन 
और कम में सामअस्य है तो हमारी “अन्तः स्वातन्त्रर” अथवा 

का कुछ महत्व हो सकता है, अन्यथा नहों । यह 
सामअस्य हम प्रतिदिन के अभ्यास से ही प्राप्त कर सकते 
है। एक दिन के करने से कुछ नहीं होता । अत: शिक्षक का 
कठव्य है कि वह बालक को अच्छे कार्यों की ओर निरन्तर 
उत्साहित करता रहे । तभी अच्छे विचार उसके मस्तिष्क के 
अंग हो सकते है और “अन्तः स्वतन्त्रय” से काय करने का 
वह अभ्यस्त हो सकता है। इस “गुणः को उत्पन्न करना ही 


शिक्षा को प्रधान उद्देश्य कहा जा सकता है। हरबाट कहता है कि व्यक्ति का “नैतिक निंणयः उसकी 
सौन्दय भावना के अनुसार होता है। इस निणय का कुछ भी कारण नहीं दिया जा -सकता। 
किसी काय के गलत या ठीक होने का नि्यय हम अपनी “अन्तः स्वातन्त्र्यः से करते हैं । 

विश्व को अपनी अन्‍्तप्रेरणा के इश्कोण से देखना उते अपनी सौन्दय भावना के अनुसार 
समभना है। इस प्रकार दर॒बाट अपने “नीति श्ञास्त्र' को 'सौन्दय भावना? पर निभर क्र देता है 


विश्व का सौन्दर्य बोधक 
अ्रदर्शन” (इक्थेटिक प्रोज्जेर- 
टेशन आऑवब द्‌ यूनिवस) 
शिक्षा का आदर्श, सत्य और 
घम्मे परायक्षता, शिक्षा का उद् - 
श्य नेतिकता, सौन्दर्य, धर्म 
आर सत्वके सादों का विकास, 
निपुशता, अच्छा अभिप्राय, 
न्याय तथा अपचपात, सम्यता 
की प्रगति के साथ पाठ्य-पस्तु 
का बदलना, स्कूल में विभिन्न 
विषयों की शिक्षा । 


अर्थात्‌ इम ठीक या गलत का निणय अपनी 'सौन्दय- 
भावना? के अनुसार करते हैं। कहा जा सकता है कि “विश्व 
का सौन्दय बोधक प्रदशन? ही शिक्षा का आदर्श है। परन्तु 
पैतिकता? और सौन्दय भावना से ही सब कुछ नहाँ हो 
जायगा । उनका महत्व अवश्य है। परन्तु 'सत्यः और घम- 
परायणता का भी भाव आवश्यक है। व्यक्ति केवल नैतिक 
तथा सौन्दय भावनाओं से ही तृप्त नहीं हो सकता। वैज्ञा- 
निक गवेषणा तथा धामिक विचारों पर चिन्तन करना भी 
उसके लिये बहुत स्वाभाविक है। अतः हम कद सकते हैं कि 
शिछा का उद्देश्य नैतिकता, सौन्दय ,व और सत्य के भावों 
का विकास करना है। इन भावों के विकास के लिए हरबाट 
के अनुसार व्यक्ति में “निपुणता, शुद्ध भावना? ( गुडविल ) 
ध्याय! तथा “अपक्षपाता (इकिटी ) का होना आवश्यक 
है, अन्यथा उसके “अन्तः स्वातन्त्रयः का कुछ महत्व न 
होगा, और न उसमें अन्य वांछित भावों का पूर्णतया 


विकास ही हो सकता है। किसी व्यक्ति में किसी अच्छे काय करने का अभिप्राय हो सकता है-- 
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परन्तु यदि उप्तमं निपुणता नहीं है तो वह उसमें सफल नदीँ हो सकता। अतः यह निपुणता 
हमारे विभिन्न विचारों मैं तुलना से ही सम्भव हो सकती है। न्याय का भाव रखने से ही हम 
दूसरे के अधिकार तथा अपने कतव्य पर ध्यान दे सकते हैं । अच्छे अभिप्राय के होने से हम दूसरे 
के सुख व दुःख को अपने ही समान महत्व दे सकते हैं। अपज्षपात की भावना से ही हम में उदा- 
रता आ सकती है। इसी की सहायता से हम संकींणता से दूर रह सकते हैं, और अनुभव के अनु- 
सार अपने विचारों को बदल सकते हैं। यह अपक्षपात मानसिक परिधि के फैलने से ही सम्भव हो 
सकता है । हरबार्ट के इन विचारों से हमें पाठ्य-वसरंतु की ओर संकेत मिल जाता है। उसके अनु- 
सार सभ्यता की प्रगति के साथ साथ पाठ्य-वस्तु बदलते रहना चाहिये। क्‍योंकि जो वस्तु आज 
उपयोगी है वह कल नहीं हो सकती। अतः समयानुसार इसके बदलते रहने से हों बालक में उदा- 
रता के भाव का आविर्भाव हो सकता है। पांठ्य-वस्तु ऐसी दो कि उसमें सभी प्रकार के सद्‌भावों 
का समावेश हो जाय । अतः भाषा, साहित्य, इतिहास, गणित, विज्ञान तथा व्यवसायिक कौशल 
आदि सिखाने का स्कूलों में प्रबन्ध होना चाहिये । 
हरबाट का विश्वास है कि बालक के मस्तिष्क में पहले से ही विचार उपस्थित नहीं रहते । 
उनका विकास तो शिक्षा से ही किया जा सकता है। इसलिए पाठन की आवश्यकता है। बालकों की 
विनय ( डिसीप्लिन ), नैतिकता पर भी उसे विश्वास नहों। जब तक उनके व्यव- 
शिक्षा (ट्रेनिज्न) तथा आदेश रे नैतिक नहीं दिखलाईं पड़ते तब तक शिक्षक को उन्हें 
| अपने नियन्त्रण में रखना चाहिये। अतः विनय को भी 
(इन्स्ट्रक्शन)-- के अन्तर्गत है। लग्न अटिश और सेब 
इरबाई के सभी शिक्षा. सिंदांत आवश्यकता है। “विनय, आदेश और शिक्षा के दे अन्तर्गत 
डर हरबाट के सभी शिक्षा सिद्धान्त आ जाते हैं ।? विनय का 
निहित, विनय बुरी, परन्तु महत्व उतना नहीं जितना कि पाठन और शिक्षा का। पर 
आवश्यक--दसका उद्देश्य उसकी आवश्यकता में सन्देह नहीं । विनय के सम्बन्ध में 
बतकालिक, शिक्षा का सम्बन्ध शिंच्क को बहुत सतक रहना चाहिये, नहों ठो बालक के 
भविष्य से,--चरित्र निर्माण, ऊपर वड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता ह्दे। पक हरबार्ट 
हर समय,--ध्यक्ति का अभि- विनय! का विशेष पक्षपाती नहों। परन्तु इन्टर में 
आाय देखता है, विनय--कद्ा गत के लड़कों को पढ़ाते समय उसे अनुभव हुआ कि 
५ विनय” एक ऐसी बुरी वस्तु है जों कि आवश्यक दे । इसमें 
में पूर्ण शान्ति, केवत्न पाठन के और 'शिक्धा? में बहुत अन्तर है । “विनय” का उद्देश्य 
समय, कार्य का तत्कालिक तत्कालिक है, परन्तु शिक्षा! का भविष्य से। “विनय' का 
फल्न देखता दे । उद्देश्य कक्षा में पूण शान्ति स्थापित करना है। विद्यार्थियों 
में से शिक्षक के प्रति अपमान को भावना को दूर करना है, जिससे कि पाठन-काय सरलता से 
चलाया जा सके । “शिक्षा” का उद्देश्य इससे बहुत ऊँचा है। उसे व्यक्ति के स्वभाव को क्रियाज्ञील 
बना उसके चरित्र का निर्माण करना है। “विनय” की आवश्यकता दर समय नहीं पड़ती । उसका 
उपयोग केवल पाठन के सम्रय रुक-रुक कर किया जाता दै। 'शिक्षा? कभी बन्द्र नहीं होती। वह 
हर समय चलती रहती दै। विनय 'काय” का तत्कालिक फल देखता है। शिक्षा” व्यक्ति का अभि- 
प्रायः अथदा “आशय' देखती है। 
“विनय? में चाहे जितना दोष हो परन्तु वह अराजकता से तो अच्छा ही दै। इस के अनु- 
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चित उपयोग से बालक के चरित्र में निबलतता आ जाती है। यदि अध्यापक अपना प्रभाव अदर्शित 
बिनव के दुरुपयोग से वाल्लक “ने के लिए व्यथ डॉट फटकार करता है, श्रथवा पाठ के 
के चस्त्रि में दुरबंछता, अंभा- "नि होने से बालक को दण्ड देता है ठो इसका बालकों 
दांसाक : बाक्ष लियलंणं मो की कोमल भावनाओं पर बढ़ा आधात लगता है। वे अपने 
॥ को धीरे-धीरे अयोग्य समझे लगते हैं । उनकी उन्नति वहाँ 
सम्बन्ध, अधिक नियन्त्रण से रुक जाती है। उनका पुन: फिर ऊपर उठाना बहुत कठिन हो 
सहृकृत्तियों का इस | जाता हैं। इसलिए अध्यापकों को उचित है कि वे बालकों को 
पेस्तालाज़ी के सिद्धान्त के अनुसार प्यार करे । नितान्त आवश्यक होने पर हो उन्हें उसी भावना 
से दण्ड दिया जाय जैसे पिता पुत्र को दण्ड देता हैं। कषना न होगा कि हरबाद इन विचारों का 
विरोधी नहां | वह “विनय” से केवल “वाह्य-नियन्त्रण” का ठांत्वय रखता दै और उसे अभावात्मक 
निर्धारित करता है। वह कहता है कि “शिक्षा? से आत्मसेवरण और संयम की इृद्ध होती दै। अतः 
वह परिणाम में “विनय? से एकदम प्रतिकूल है। उसके अनुसार बालक की अधिक नियन्त्रर में 
रखना भूल है। इससे उसकी सदूकृत्तियों के स्वठ: विकास का अवसर नहाँ मिलता । उनकी आत्तम- 
निभरता नष्ट हो जाती है। अठ: (विनय? कः उपयोग शिक्ता के उद्द श्य को पूरा करने के लिये ही 
होना चाहिए, ठस्मी बालक के चरित्र का अनुरूष विकास हो सकता है। 
अब दम शिक्षा और “आदेश! के भेद पर आते हैं | हर॒वाट कद्दता है कि दोनों भविष्य की 
ओर देखते हैं । परन्तु आदेश” साधन हैं और शिक्षा साध्य | शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति पाठन से 
पृशक्षा! और ८ »9__ दी की जा सकती है। “बिना “आदेश” की 'झिक्षा, साधन 
3 डक 2स 0 का बिना 'साध्य” है और बिना 'शिक्षा? का “आदेश' : साध्य 
बिना 'साधन? के समान है।? केवल शिक्षा से दी हम 
साधन, शिह्वा साध्य, चरित्र _र्त्र का विकास नहीं कर सकते; क्योंकि चरित्र तो भीतर 
बिकास के दिये अन्त्भाँवनाभों से विकसित होता है। इसलिये चरित्र विकास के लिये 
का पता लगाना-इसका पता आवश्यक है कि अन्तर्भावनाओं का पता लगा लिय! जाय । 
आदेश से डी, अन्तर्भावनाएँ से परन्तु इसका पता पाठन” से ही लगाया जा सकता है, 
विचार-दूृत का तःर्फ्य॑ विचार- क्योंकि 'पाठन? के समय बालकों के सामने नए नए विचार 
आते हैं। इन विचारों की प्रतिक्रिया स्वरूप हम बालकों की 
इत पर चरित्र निर्भर, शिक्षा अन्तर्मावनाओं का अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिये शिक्षा 
इसी ओर केन्द्रित हो, यह तृति निर्धारित करने के साथ ही. साथ हमें पाउन की नीति 
आदेश से दीं सम्भव । , भी निरिचत करना आवश्यक सा हो जाता हैं । अन्तर्भावनाओं 
से दरवार्ट का तात्यय॑ “विचार-कृत्त' ( सरकिल ओआव थेंट ) से है। वह कहता है--“विचार- 
वृत्त.वह सन्नय-पृह हैं जिसे धीरे-धीरे रुचि उत्पन्न होती है, तब इच्छा, तत्पश्चात्‌ क्रियाशीलता से 
संकल्प । वास्तव में सभी आन्तरिक क्रियाशीलता का उद्गम विचार-वृत्त ही में है ।” “विचार-बृत्तः 
दी पर चरित्ररूपी सारा भवन निभर दें । अठ: इसी ओर शिक्षा को केन्द्रित करना चाहिए। 
“आदेश? के भरोसे ही शिक्षा इस ओर केन्द्रित की जा सकती है । पाठन से वालकों के विचार-दृत्त 
का विदलेषण कर्‌ उनके चरित्र के गूह़तस रहस्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इस 
विचार की ओर संकेत कर दरबाट ने शिक्षा की सबसे बड़ी सेवा की है। यही उसकी सबसे बड़ी 
देन दे । 


सनोवे ज्ञानिक प्रगति [ १७७ 


संच्षेष में अधोलिखित हरबाट के शिक्दा सिद्धान्त के सार कह्दे जा सकते हैं:-- 

१--रुचि के अनुसार “चरित्र शिक्षा' और 'पाठन-काय' में सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए। 

२--उचित वस्तु को चुनकर मनोवैज्ञानिक ढंग से विद्याथियों के सामने रखना शिक्षक का 
कतब्य है। 

३--अध्यापक को बालकों के 'विच[र-बृत्त” का पता लगाकर उसके अनुकूल शिक्षा देनी है। 

४--' शिक्षा! और 'साधन' एक दूसरे के पूरक हैं । 

५ -शिक्षा का उद्द श्य मेतिक विकास अथवा 'झुण? है। 

६--शिक्षा का “उद्देश्ः नीति से, और साधन” मनोविज्ञान से निर्धारित करना चाहिये। 

७--शिक्षा में बालक की रुचि प्रधान है। 

ए 

८--नया ज्ञान पूव ज्ञान से सम्बन्धित करना चाहिये । 

*--विषयों का परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक है। 

१०--सामथ्य मनोविज्ञान अमात्मक है । विचार, समान, असमान या विरोधी होने के 
कारण स्वीकृत, परिवेधित अथवा अस्वीकृत किये जाते हैं । 

११--जहाँ तक सम्भव हो कक्षा पाठन में “फ़ामल स्टेप्स” का प्रयोग करना चाहिये। 

१२--व्यक्ति का मानसिक विकास जाति विकास के अनुकूल होता है। अतः शिक्षा 
पाठ्य-वस्तु जाति विकास के श्रनुसार होनी चाहिये । 

१३--बालक की शिक्षा में उसके वात्तावरण को न भूलना चाहिये । 

१४--नैतिक भावना हमारी सौन्दय भावना की ही प्रतिमूर्ति है! 


हरबाट ने इतिहास और भूगोल के अध्ययन में हमें एक सामाजिक दृष्टिकोण दिया। पर- 

स्पर सम्बन्ध सिद्धान्त के अनुसार इतिहास और भाषा के पाठडन को उछने एक नया रूप दिया। 
आल्ोचना:-- परन्तु 34223 पर क्रियाशीलता की बहुत ही कम 
महत्व दिया है। उ स उद्ददरय ऑर आकांछा की 

सासाजिक रृष्टिकोख, बालक ओर भी उसका कम ध्यान है। वह बालकों की स्वाभाविक 
की कायशीलता को कम महत्व, प्रवृत्तियों और भावनाओं को भूल जाता दे जब वह कहता 
उसके जीवन उदंश्य और है कि “ालक के मस्तिष्क में कुछ भी नहीं होता । उसे 
आकांच्ा की ओर कम ध्यान, शिक्षा से सब कुछ देना है ।” उसके शिक्षा कार्यों का हस 
स्वासाविक प्रवृत्तियों और भाव- पीने भाग कर सकते हैं:--१-मनोविज्ञन, २--पाठन-विधि 
नाओं की उपेडो, गवेषशात्मक “ है उ स्य। वह तीनों को एक दूसरे पर निर्भर सम- 
विज: का रेबपालिः। किया ऊता है। फलतः मनोविज्ञान और आध्यात्म विद्या में उसे 
? घनिष्ठ सम्बन्ध दिखलाई पड़ता है । हरबाट ने विचारात्तक 

बात्षक को ज्ञान ही ज्ञान देने विधि के स्थान पर गवेषणात्मक विधि का सत्रपात किया। 
की घुन | मनोविज्ञान, गणित, चिकित्साशासत्र तथा संगीत में उसने एक 
सम्बन्ध स्थापित करने का अयत्न किया। उसका मर्नोविज्ञान बुद्धिवादी कद्दा जा सकता ह्दै। 
उसका विश्वास था कि “विचार” ही मानसिक क्रियाओं का उदगम है । फलत: उसने 'सीखने' 
को भानसिक क्रिया का एक समूह माना । हरबाट सत्य, सदाचार, सौन्दर्य और धम की भावना 
बालकों को देना चाइता है। परन्तु उसने इसे देने के लिये किसी मनोर॑जृक विधि का उल्लेख 


शरद 
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नहीं किया है। बांलक को ज्ञान ही ज्ञान देने की धुन में वह उसके कोमल भावनाओं की शिक्षा 
की ओर यथेष्ट ध्यान नहीं दे सका, यद्यपि वद सौन्दय और सदाचार का उल्लेख करता है। 
हरवाट सिद्धान्तवादी था। अत: उसका प्रभाव शिक्षा सिद्धान्तों पर पड़े बिना न रहा। 
अनुयायियों ने उसके विचारों का अचार किया । फलत; उसका प्रभाव आज भी हमें स्पष्ट दिखलाई 
उसका ग्रभाव:--बोरपीय 'इंत है। योरप के विश्वविद्यालयों में ट्र निह्ल॒ स्कूल खुलने 
विश्वविद्यात्ययों में इरवार्ट की लगे जिसमें हरबाट विधि की शिक्षा दी जाने लगी। इसमें 
विधि पर ट्रेनिज्ञ स्कूल, प्रभाव जैना, लिपज्िंग ओर हाल के विश्वविद्यालय अग्रगण्य थे। 
५ ४ प्रोफ़ेसर स्टाय और प्रो० रेन ने जेना विश्वविद्यालय में 
प्रधानत: जर्मन स्छू्ों में । हरवाट के सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने की चेष्टा की। 
लीपज़िग में प्रो० ज़िलर ने और आगे काम्न किया । उसमें “संस्कृति युग सिद्धान्त? तथा परस्पर- 
सम्बन्ध सिद्धान्तः का आगे विश्लेषण किया । इन दो विश्वविद्यालयों से बहुत से शिक्तित अध्यापक 
निकले जिन्होंने अन्य स्कूलों में हर्वाट की प्रणाली पर पाठन-काय के अनुसार काय करने का 
प्रोत्साहन दिया। इनका प्रभाव प्रधानतः जसन स्कूलें में ही रहा । 


४--फ्रोबेल (१७८३--१८५२)-- 
फ्रोबेल का जन्म ओवबीसबैच ( जमनी ) में हुआ था। उसका बचपन बड़ा कष्मय था। 
बचपन में ही उसकी माता मर चुकी थी। पिता का ध्यान उस पर न था। उसने अपना दूसरा 
प्रारम्भिक जीवन:-- “अहद कर लिया । दबा कर फ्रोबेल के मामा ने उसे अपने 
( प्रकृति के साथ घनिष्ठता पास स्टाटइल्म में बुला लिया | यहाँ पर उसे एक गाँव के 
? स्कूल में भेजा गया। फ्रोबेल प्रारम्भ से ही विचार-मग्न 
वस्तुओं में एकता ) रहा करता था। अतः स्कूल में दह मूख समभा जाता था । 
वह सभी वस्तुओं में एकता का अनुभव करता था। जीवन भर वह इसका पता लगाता रहा। 
“बचपन में मनुष्य को प्रकृति के साथ घनिष्ठता स्थापित कर लेनी चाहिये। यह घनिष्ठता उसके 
बाह्य रूप के लिये नहीं, अपितु, उसमें निहित ईइबर के भाव के समझने के लिए है ।? फ्रोबेल का 
विश्वास था कि बालक इस टकता का अनुभव करता है और उसे चाहता भी हैं / अपने स्कूल 
जीवन में वह इस एकता को न पहचान सका । स्कूली शिक्षा के न सफन् होने से १७८७ ई० में 
उसे जंगल के एक अफ़सर के यहाँ काम सीखने के लिये भेज दिया गया । यहाँ छुछ काम तो वह न 
सीख सका, परन्तु प्राकृतिक वातावरण में उसे शान्ति मिली, क्योंकि यहाँ वह अपने को वस्थुओं 
की एकता के निकट पाता था । यहाँ वह वहुत दिन तक न रह सका | वहुत प्रयत्न के बाद 
१७९५ ई० में लौटकर उसने जेना विश्वविद्यालय में नाम लिखाया । यहाँ भी वद सफल न रहा । 
तीस शिलिंग के ऋण के लिए उसे विश्वविद्यालय कारामृह में नों सप्ताह तक्र रहना पड़ा। स्थिर 
जीवन व्यतीत करना उसके लिये कठिन था। अपनी जीविका के लिये उसने (फ्रंकफ़ट में शिल्प- 
विधा सोखना प्रारम्भ किया । यहाँ पर उसके मित्र डा० ग्रजर ने उसे अपने स्कूल में अध्यापक 
रख लिया । .फ़रोबेल अपनी आत्मकथा में कहता है प्यहाँ पहली बार अपने को तीस चालीस बालकों 
के सामने मुझे बड़ा आछाद इुआ। समकका कि मेंने अपने को पा लिया।” यहाँ पता चला कि 
उसे मनोविज्ञान और शिक्षाशाख्॒ का आवश्यक ज्ञान नहों है। अतः “वरइन' में वह पेस्तालॉज़ी के 
पास अध्ययन कला सौखने गया । यहाँ उसने अनुमान किया कि स्कूल शिक्षा काय के लिये वह 
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अयोग्य है। अतः त्यागपत्र देकर एक कुडम्ब के तीन लड़कों को पढ़ाना उसने स्वीकार किया । 
१८६०७ ई० में उसे फिर प्रेरणा हुई और इन तीन लड़कों को लेकर वह बरडन आ गया । अब उसे 
श्रष्ययन काय से अनुराग हो चला और अपने को शिक्षा-सुधार के लिये तैयार करने लगा। उसने 
फिर विश्वविद्यालय की शिक्षा लेनी चाही ओर १८११ ई० में गॉटिनूगेन विश्वविद्यालय में नाम 
लिखाया । यहाँ भी वह असफल रहा | १८१३ ई० में प्रशन राजा की प्रेरणा से नैंपोलियन युद्ध 
मैं लड़ने के लिये वद सैनिक दो गया । यहां उसका लैनूगेंबल और मिडिनूडेफ़ से परिचय हुआ 
जिन्होंने आगे चलकर उसके विचारों का हि प्रचार किया | युद्ध के अनुभव से फ्रोबेल अपने 
एकत्व (यूनिटो) के सिद्धान्त में ओर भी इृढ़ हो गया। 

१८१६ ई० में फ्रोबेल ने अपनी भत्तीजी तथा कुछ और बच्चों को लेकर कीलहाऊ में 
“युनिवसल जमन एडूकेशनल इन्स्टीव्य ट? की स्थापना की । अभी तक छोटे बच्चों की शिक्षा का 
विशेष विचार फ्रोबेल के मस्तिप्क में न आया था। वह माध्यमिक शिक्षा पर ही ध्यान देहा रहा । 
परन्तु १८२६ ई० में उसके “णडूकेशन आव मैन! के छपने पर छोटे बच्चों की शिक्षा की ओर वह 
आकषित हुआ, क्योंकि अब उसे वचयन की सम्भावनाओं का स्पष्ट ज्ञान हो गया । आठ-दस साल 
इधर उधर पढ़ाने के कारण उसने अपने शिक्षा विचारों को क्रम वद्ध कर लिया था। उसे अब 
अपना रास्ता अत्यक्ष दिखलाई पड़ता था । अपने विचारों को कार्यान्वित करने के लिये उसने १८३७ ३० 
में ब्लेकेनवर्ग में प्रथम 'किण्डरगार्द न' स्कूल खोला | शिक्षकों की अध्यापन-कला भी सिखाना 
उसने आरम्भ कर रिया । अपने शिक्षा विचारों के प्रचार के लिये उसने एक साप्ताहिक पत्रिका 
प्रकाशित की । बड़े-बड़े शहरों में घृम कर भाषण देना भो उसने प्रारम्भ किया । १८५३ ३० में उसकी 
भ्दर एण्ड प्ले सॉह्सः नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। अब तक फ्रोदेल ने प्रायः अपने सभी शिक्षा 
विचारों को लिपि वद्ध कर दिया था। कफ्रोंवेल का एक भतीजा समाजवाद पर अपने विचारों को 
प्रकाज्षित किया करता था | प्रशन सरकार को भ्रम हुआ | वह इन विचारों को जड़ फ्रोबेल को हो 
समभने लगी। फ्रोबेल ने वास्तविक स्थित समभ्काने का वड़ा प्रयत्न किया, परन्तु कुछ फल न 
हुआ । सरकारी आज्ञा से प्रशा के सभी किण्डरगार्ट न स्कूल बन्द कर दिये गण। फ्रोबेल को इससे 
बड़ा धक्का लगा । १८५२ ई० में उसकी रूत्यु हो गई । 

यह अइन पूछा जा सकता है कि फ्रोवेल ने केवल छोटे बच्चों की दी शिक्षा पर ध्यान क्यों 
दिया ! फ्रोबेल व्यक्ति के (.- स में बचपन का वहुत महत्व देता है। उसके अनुसार प्रारम्भिक 

अनुभवों की भित्ति पर हो भावी जीवन-भवन खड़ा किया 
फ्रोबेल ने छोटे बच्चे को ही... > हि 
* जा सकता है इसके अतिरिक्त उसे बचपन में बड़ा कष्ट हुआ 
शिष्ठा पर क्‍यों बल दियः . था । इसकी प्रति क्रिया में यदि छोटे बच्चों के श्रति उसकी 
सहानुभूति हो गई हो तो कोई आइचय नहीं। पेस्तालेज़ी ने माता की शिक्षा की ओर ध्यान देकर छोटे 
बच्चों की शिक्षा का भार उन्हीं पर छोड़ दिया था । ,फ्रोबेल का माता की योग्यता में पूर्ण विश्वास 
नहीं। वह उनकी शिक्षा का भी उल्लेख करता हं; परन्तु छोटे बच्चों की शिक्षा का भार माता पर ही 
छोड़ना उसे श्र यस्कर न लगा । इन सब कारणों से छोटे बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना उसके 
लिए स्वाभाविक ही था । एक सामाजिक कारण की ओर भी संकेत किया जा सकता है। नैपोलि- 
यन-युद्धों से चारों ओर सामाजिक उथल-पुथल थी। इस अव्यबस्था का बुरा प्रभाव सबसे अधिक 
बच्चों पर ही पड़ा था । उनकी दशा पहले से भी बुरी दों गई थी। कदाचित्‌ उनकी दस्या सुधार के 
लिये फ्रोबेल ने किण्डरगाटेन का आविष्कार किया। 


१५० ॥ पाश्चात्य शिक्षा का संक्तिप्त इतिहास 


.कफोबेल “चंचलता? को बच्चे का विशिष्ट मुण मानता है। शरीर और मन की चंचलता तथा 
अँगों का हर समय संचालन उसका स्वभाव है। जो कुछ वह देखता दे उसे हाथ में लेकर उसको 
बाल स्वभाव:-- परीक्षा करना चाहटा है। परीक्षा के अतिरिक्त यदि सम्भव 
चंचकता, अक्ल संचात्वन, शो गे उसका वह रूप भी बदल देना चाइता है। बच्चे में 
वस्तुओं की परीक्षा करना, अनु- “करण शक्ति बड़ी प्रबल होती दे । जैसा दूसरे को करता 
हुआ देखता दै वैसा दी वद्द स्वयं करने की चेष्टा करता है। 

करश, मिलनसार, साथियों के ३ ते देखा कि बच्चे मि हे 
_फ्रोबेल ने देखा कि बच्चे मिलनसार होते हैं । जहाँ बच्चों का 
श्रति सहानुभूति, प्रेम, क्रोच, ड़ हुआ वहाँ बच्चे अवश्य ही पहुँच जाते हैं। उनमें 
विवेक, नियन्त्र० आवश्यक, अपने साथियों के प्रति पूरी सहानुभूति होती है। बच्चों में 
बचपन का महत्व । प्रेम, क्रोध तथा विवेक होता है। इसलिए उनको नियन्त्रण में 
रखना आवश्यक है। कहा जा चुका दै कि ,फ्रोबेल सभी वस्तुओं में एकता का अनुभव करता है। 
“बचपन? को सममने का उसका निराला ढंग है। “बचपन युवावस्था के लिये तैयारी करने का 
समय नहीं है। इसका अपना अलग महत्व है। युवक को उससे अपने को श्रष्ठ न समझना 
चाहिये । उसके किसी भी स्वाभाविक काय में किसी प्रकार का हस्तकेप वांछित नहीं। युवक को 
उसे सममने की चेष्ट करनी चाहिये । ईश्वर की सृष्टि में उसका उतना ही अधिकार है जितना 
युवक का । अतः झिछ्षक को भी उसकी ओर समान दृष्टि रखनी चाहिये ।” यहाँ पर फ्रोबेल, रूसो 

ओर हरबाट में कोई विरोध नहीं । 


फ्रोबेल का विश्वास था कि सब का विकास सावलौकिक नियमानुसार होता है। यदि 
हमारा आध्यात्मिक विकास क्रमबद्ध न हो तो शिक्षा असम्भव हो जाय । “शिक्षा का उद्द श्य शरीर 
उसका शिक्षा आदरशः-- आर आत्मा को बन्धन हे करना है। सभी स्वस्थ 
विकास सार्वज्ञोकिक निय- बालकों में बांछित दशाएँ उपम्थित रहती ईं। शिक्षा द्वारा 
केवल वाह्य वातावरण ही उपस्थित कर देना है ।”? “प्रकृति 
सालुसार, शरीर और आत्मा का उद्देश्य चिकास है, आध्यात्मिक संसार का उद्देश्य 
को बअन्धन से मुक्त करना, सभ्यता का विकास करना है, इस संसार को समस्या शिक्षा 
केवल वाह्य वाठावरण उपस्थित है, जिसका समाधान निश्चित देवी नियमानुसार ही हो 
करना, नीच धर्म पर ही, प्रकृति सकता है”... फ्रोबेल । .फ़ोबेल का विश्वास था कि शिक्षा 
मानव जाति और ईश्वर का के सच्ची नव घम पर ही डोली जा सकती है। शिक्षा 
आम, जज पंख: आवब की टेसी हो कि व्यक्ति अपने को पहचान सके। उसे प्रकृति, 
१ मानवजाति तथा ईश्वर का ज्ञान हो सके। वह सभी 
प्राप्ति, शिक्षा में आन्तरिक उस्तुओं की एकता समझ सके। शिक्षा से उसे यह भी जान 
सम्बन्ध | लेनां चाहिये कि इस ज्ञान से जीवन का कैसा विकास हो 
सकता है। “शिक्षा का उद्द इय पवित्र, शुद्ध तथा श्रद्धापूण जीवन की प्राप्ति है।” सभी शिक्षा का 
एक आन्‍्तरिक सम्बन्ध होता है। शिक्षक बालकों के सामने ऐसा वातावरण उपस्थित करें कि वह 
विभिन्न अनुभवों में एक घनिष्ठ सम्बन्ध देख सकें। तभी वद्द भिन्नता में एकता का अनुभव कर 
सकता है। क्रोबेल का सारा परिश्रम इसी उद्दंश्य की पूर्ति के लिए है। 


क्ोबेल का विश्वास था कि सब कुछ ईइवर से ही प्राप्त दुआ है। “सभी वस्तुओं -का 


मम 
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अस्तित्व दैवो एकता में ही है। प्रकृति तथा जगत्‌ की सभी वस्तुएं देवी प्रकाशन रूप हैं।?१ 
वस्तुओं का अस्तित्व देवो ोबेल का शिक्षा सिद्धान्त दरवार्ट की तरह उसके दाशनिक 
विचारों से अलग नहीं किया जा सकता । वह काण्ट, फिश 

एकता में, आन्तरिक अवि- क 
और हीगेल के आदर्श से बड़ा प्रभावित हुआ था वे लोग 
दिच्नता में वास्तविकता, विकास प्रकृति और मनुष्य को सारभूत एकता में वास्तविकता और 
सदा एक क्रम से, हस्तक्षेप जीवन का कारण सममना चाहते थे। फ्रोबेल मनुष्य और 
वांछित नहीं, विकास भीतर से, प्रकृति का उद्गम स्थान स्वयंभू परमात्मा में देखता है। 
शिक्षा का दृद्द श्य व्यक्ति को ऐसा बनाना है कि वह ईश्वर में स्थित सब की एकता पहचान ले। 
इस आन्तरिक अविच्छिन्नता में ही .फ्रोबेल की वास्तविकता का अनुमान होता है। उसका विश्वास 
था कि हम प्रत्येक वस्तु में ईैशवर के अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं । यदि व्यक्ति इसे समझ 
लेता है तो शिक्षा का उद्देश्य सफल है, अन्यथा नहीं । यदि सृष्टि का कारण एक ही है तो उसमें 
भी एक अविरल क्रम होगा। फलतः परिवतन या विकास सदा एक क्रम से ही होगा । किसी प्रकार 
का परिवर्तन सावलौकिक नियमानुसार ही होता है । यह नियम ईइवर का है। अतः इसमें वाह्म 
जगत के दृस्तक्बेप से किसी प्रकार का परिवर्तन अपेक्षित नहीं । विकास तो भीतर से ही अपने नियमा- 
नुसार होता है। हर॒बाठ का विश्वास था कि मस्तिष्क वातावरण के संधष से उत्पन्न विचारों के 
फलस्वरूप बनता है। फ्रौबेल का विश्वास है कि इसका विकास भीतर से होता है। “बालक जो 
कुछ भी होगा वह उसके भीतर हीं हें--वाहे उसका कितना ही कम संकेत हमें क्‍यों न 
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,क्रोबेल लीबनिज़ के सिद्धान्त का अनुयायी है। “बीज में बृक्ष या प्राणी का पूरा रूप 
सूक्ष्म में विदित है ।”” किसी पौधा या प्राणी का विकास उसके विभिन्न अ्रंगों की स्वतन्त्र क्रिया 
विकास का रूप:--बोज का फल नहों है।सव अंगों का विकास साथ ही होता है 
में आाणी निहित, सबका विकास रफि तथा कौशल “विकास! पर ही निभर है। हमारे 
साथ ही, किया शीज्ञता और सभी स्वाभाविक काय विकास पर ही आश्रित हैं। परन्तु 
इस्तास आवश्यक, भूत, वर्स- यह विकास कैसे होता दै ? बीज को बृहद्‌ बृक्ष बनने में हम 
3 4 39 क्या सहायता दे सकते हैं ? विकास के लिये क्रिया शीलता 
मान और भविष्य की मानव ओर शक्तियों का अभ्यास आवश्यक है।यह सावलौकिक 


जाति अंज्जला बद्ध । नियम है। यह कोई आवश्यक नहाँ कि अभ्यास से विकास 


तुरन्त ही हो जाय । अफ्रिका के जीरफ़ की लम्बी गदन का विकास पीढ़ियों बाद हो सका है। 
जैसे अभ्यास से शक्ति का विकास होता है उसी प्रकार अभ्यास से उसका लोप भी हो जाता है। 
,फोबेल सभी वस्तुओं को श्रद्चला-बद्ध देखता है। फलत: उसके अनुसार मूत, वतमान और भविष्य 
की मानव जाति एक ही श्रह्लला में बंची है। मानव जाति अपनी शक्ति का अभ्यास निरन्तर करती 
रहती हैं । इसीलिये तो सम्यता अविरल गति से आगे चलती जा रही है। यदि वह अभ्यास के 
लिबै अवसर की खोज और उसका सदुपयोग न करे तो उसकी उन्नति रुक जायगी। यदि हम अपना 
हाथ व पैर दृष्ट पुष्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिये दण्ड, बेठक, दौड़ना-कूदना इत्यादि व्यायाम 
करने दी होंगे। इसी प्रकार मानसिक शक्तियों के विकास के लिये भी अभ्यास आवश्यक है। 


१ फ्रोबेल--<द णड्केशन ओव मैन? 
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.फोबेल कहता है कि अभ्यास स्वभाव के अनुकूल न हुआ तो विकास सम्भव नहीं । यदि 
विकास एक सावलॉकिक नियमानुसार होता है और वाद्य जयत्‌ का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता तो 
अभ्यास के अनुकूल, आदुर्श शिक्षा की क्या आवश्यकता ? तब तो विकास अपने ही 
दशा नहीं इसलिए शिक्षा की के हो जायगा । परन्तु सामाजिक प्राणी होने के नाते 
आवश्यकता, माली की उपमा के के कार्यों में विध्न पड़ता दी है।आदश दल" हमैंः 
बजा कौर पोज: स्वधाव हें कहीं नहीं मिलती । अत; शिक्षा की हमें नितान्त आवश्य- 
2 कता है । शिक्षा से हमें सबकों सममकाना है कि संसार की 
प्रदृत्तियाँ और गुण निद्धित, सारी वस्तुएँ एक सूत्र में बँधी हुईं हैं और यह सूत्र ईश्वरीय 
डसी के अनुसार स्वतः विकास, हें। किसी पौधे के विकास में माली किसी एक शाखा या 
किण्टरगा्टेन, माली और पत्ते पर ध्यान नहीं देता । वह तो पूरे पौधे को सींचता है। 
श्रध्यापक | हे अतः व्यक्ति के विकास में हमें उसके पूरे शरीर और 
मस्तिष्क को लेना है। माली केवल स्वाभाविक वातावरण 
उपस्थित कर देता है। पौधे की जड़ खोद-खोद पर देखता नहीं कि वह कितना बढ़ रहा है। वह सब 
कुछ पौधे के ही स्वभाव और क्रियाशीलता पर द्ोंड़ देता है। इसी प्रकार व्यक्ति के विकास में भी 
हमें उसी के स्वभाव और क्रियाशीलता पर निभर रहना होगा । किसी पौधे के विकास में माली 
केवल उसकी स्वाभाविक क्रिया में ही योग देता है। विकास तो पौधे को स्वयं करना है। फ्रोबेल 
बच्चे की तुलना पोधे से करता है। जेसे एक छोटे पोधे से एक बड़ा पेड़ तैयार हो जाता है, उसी 
प्रकार बच्चे से एक बड़ा भनुष्य तैयार हो जाता है। पौधा अपने आप बड़ा होता है। बच्चा भी अपनी 
आन्तरिक शक्तियों के अनुसार स्ट्रूयं बढ़ता हैं । यदि उसके बढ़ने में स्वाभाविक रूप में हस्तक्षेप 
किया गया ठो उसका ब्यक्तित्व नष्ट हो जायगा । कुछ प्रवृत्तियाँ और गुण बालक के स्वभाव में 
निहित हैं। वे उसे उसी प्रकार आगे वढ़ाती रहती हैं जैसे कि वीज में निहित शक्ति पौधे का 
विकास करती रहती है। बच्चों और पौधों में इस समानता के द्दी कारण उसके मस्तिष्क में किण्डर- 
गार्टेन ( बच्चों का वाग ) का विचार आया । जैसे बाग में माली पौधों के विकास के लिये उचित 
वातावरण उपस्थित किया करता है उसी प्रकार किण्डरगार्टेन स्कूल में बच्चों की प्रवृत्तियों और ' 
रुचियों को समझ कर अध्यापक को उचित वातावरण उपस्थित करना है। 'निजो क्रियाशीलताः 
ही किण्डरगार्टन स्कूल की जान है। किण्डरगाटन में बच्चों के खेल की व्यवस्था की गई है 
जिससे उनका स्वाभाविक विकास अविरल गति से चलता रहे। 


कोबेल के अनुसार बच्चे की स्वाभाविक क्रिया खिल? है । अत: उसके खेल ही में योग देने 
से उसका विकास सम्भव है। “स्वाभाविक क्रिया? को हो ,फ्रोवेल “निजो कायशीलताः कहता है। 
खेल का महत्व :--बच्चे वह इसी “निजी क्रिया .शीलता? पर ही बच्चे का शिक्षा 
का विकास खेल में योग देने पी भवन खड़ा करना चाहता है। 'खेख' बचपन की 
से, खेल पवित्र और आध्या- पक कस कलह और दाशैनिक 
( पावत्र और आध्यात्मि 
हि्मिक, विकास का भाग करना किया है। “मलुभ्य के विकास की प्रत्येक अवस्था का पक 
घातक, बचपन खेल के लिए, भूल्य होता दै। अत: किसी अवस्था के प्रति पट धन पथ 
सद्कपन कार्य के लिए । उचित नहीं । प्रत्येक अवस्था की हमें रक्षा करनी चाहिये। 
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सानव विकास को निश्चित भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसा करना घातक होगा” 
( एडूकेशन ऑव मैन ) | विकास में बचपन सबसे अधिक महत्वपूण है। “बचपन केवल बचपन के 
लिये है । लड़कपन पढ़ने के लिये | बचपन खेल के लिये है और लड़कपन काय के लिये। बच्चे ने 
जो पहसे क्रियाशीलता के लिए किया उसी को लड़का अब एक निश्चित फल के लिये करेगा”? 
“यदि क्रियाशीलता से बच्चे को आनन्द मिला तो काय से लड़के को पसन्नता मिलेगी।” ( एडू- 
केशन ऑव भेन 8 ४९)।.* * 
क्रोबेल मानसिक विकास की तुलना पौधे के विकास से करता है । जैसे पौधा भीतर से 
बढ़ता है उसी प्रकार मानसिक ज्ञान और कौशल भीतर से बढ़ता है। मानसिक क्रिया तीन प्रकार 
मानसिक विकांस:-- * छोती है--जानना, अलुभव करना और संकल्प करना । 
मानसिक क्रिया--जानना, मानसिक विकास व दोनों प्रदृत्तियों के अनुसार अभ्यास 
४ देना होगा जैसे पौधे की शाखाओं और पत्तियों के विकास 
अनुभव करना और संकल्प क लिए एक साथ ही माली प्रयत्न करता है, उसी प्रकार 
करना, इन तीनों के अनुसार हमें ऐसा अभ्यास देना है कि ये मानसिक प्रवृत्तियाँ एक 
एक साथ दी श्रभ्यास | साथ ही क्रियाशील रहें। तभी मस्तिष्क का अनुरूप विकास 
हो सकता है--. ( एड्रकेशन ओवु मैन )। | 
एक देवी शक्ति हमारे कार्यों को सदा नियमित बनाने की चेष्टा करतो है। उसके अनुकूल 
न चलने से ही हमारी अवनति होती है। जिस वस्तु का विकास अपेक्धित है उतके रूप के अध्य- 
देवी शक्ति:--इसके अजु- ** से दी हम उस ददैवी शक्ति को समझ सकते हैं । प्रत्येक 
/कुल न चलने से हो अवनति, मनुष्य का विकास अपनी क्रियाशीलता के अनुसार अन्दर 
'ैषी अंश” वस्तु की 'सबची होता दे। शिक्षा को यही समस्या और उद्देश्य है। 
है ५ दूसरा हो ही नहीं सकता ( एड्केशन ओआब मैन १३ )। 
करपना?, पूर्ण विक्रास के किये स्व का अस्तित्व ईइबर से ही है। जो देवी अंश चराचर में 
इसका समझना आवश्यक, व्याप्त रहता है वही उस वस्तु की “सच्चो कह्यना' है। यदि 
प्रकृति में अविरल क्रियाशी- देम अपनी सच्ची कत्पना' को सममने की चेष्टा करे तो 
लता, शिक्षा का सच्चा रूप मारा विकास अपने आप हो जायगा और ईइवर की प्रकृति 
क्रियाशीहृता, परिश्रम और भी हमारो समभ में आ जायगी । बचत के पूण विकास के 
लिये आवश्यक है कि हम उसकी “सच्ची कल्पना? को 
अध्यवसाय में ईश्वर के समान समझे । फ्रोबेल के अनुसार इसे सममने के लिए हमें ईश्वर 
होना । के विभिन्न कार्यों का अध्ययन करना है। “सृष्टि में, प्रकृति 
ओर संसार के क्रम में तथा मानव जाति की उन्नति में ईश्वर ने शिक्षा के सच्चे रूप की ओर संकेत 
किया है।” सुष्टि और प्रकृति के अध्ययन से हमें हर स्थान में क्रियाशीलता दिखलाई पड़ती है। 
इसी क्रियाशीलता की ओर इंइवर ने संकेत किया है। स्पष्ट है कि शिक्षा का सच्चा रूप क्रियाशीलता 
है। अतः 'चेतन रहना”, 'क्रियाशील रहना? और “विचारना? हमारे विकास के लिए नितान्त आव- 
श्यक है। शिक्षा का उद्द श्य व्यक्ति में यही गुण लाना है। फ्रोवेल हमें इंडवर से सीखने के लिये 
कहता है। ““£इवर हमें उत्पन्न करता है वह निरन्तर काय करता रहना है।” परिश्रम और अध्य- 
वसाय में हमें ईश्वर के सइश होना है? ( एडकेशन आँव मेंन $ २३ ) 
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हरवार्ट के सदृश्‌ फ्रोबेल भी बच्चे की रुचि का ध्यान रखता है। परन्तु दोनों दो तरह से 
सोचते हैं । रुचि उत्पन्न करने के लिए हरबार्ट बालक के पुराने विचारों से नये विचारों का सम्बन्ध 
रुचि के लिये स्वाम्राविक स्थापित करना चाहता है। फ्रोबेल का विश्वास है कि 
कार्यों में योग देना, रुचि को रँचि के अविभाव के लिये बच्चे के स्वाभाविक कार्यों में योग 
समझने के ढछिये खेलों का <-ेंगों दै। यदि एक बार स्वाभाविक श्रवृत्ति को क्रियाशील 
भ्रध्ययन, खेलों द्वारा ही बच्चों दिया गया तो रुचि जाग उठेगी, और हम तन मन से 
को सामाजिक अनुभव देना काय में दत्तचित्त हो जायँगे। स्वाभाविक प्रवृत्ति, रुचि 
? और भावना का महत्व बंच्चे की शिक्षा में सममाने के 
छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए कारण फ्रोबेल की गणना श्रेष्ठ शिक्षा सुधारकों में होती है। 
खेल्ल सर्वोत्तम साधन, खेल में वत्त मान शिक्षा क्षेत्र में .फ्रोबेल के इसी विचार को कार्यो- 
उद्द श्य डालना । न्वित करने का अयत्न किया जा रहा है। यदि बच्चों की 
स्वाभाविक रूचि और प्रवृत्ति का चित्र देखना हो तो उनके “खेलों? का अध्ययन करना चाहिये। 
खेलना उनका सहज स्वभाव है। अतः खेलों द्वारा ही उन्हें साम्राजिक अनुभव दिया जा सकता 
है। मॉनटेन के अनुसार खेल बच्चों की सबसे गम्भीर क्रिया है। लीक भी अच्छी आदतें डालने के 
सम्बन्ध में बच्चों के खेल का सदुपयोग करने के लिये कहता है। कहना न होगा कि फ़ोबेल इन 
विचारों से पूरी तरह सहमत है। इसलिये उसने छोटे बच्चों की शिक्षा के लिये खेल को सबसे 
उत्तम साधन समझा | फलत: उनके खेलों में वह सामाजिकता लाना चाहता है। उनमें वह एक 
उद्द इय डालना चाहता है। उसका विश्वास था कि यदि उपयुक्त उपकरणों से उनकी खेल प्रवृत्ति 
को हम एक निश्चित उदं श्य की ओर नहीं ले जाते तो उनका ठीक विकास नहीं हो सकेगा। 
यह सममना हमारी भूल है कि बच्चे से जो कुछ कहा जाता है उसे वह झट करने लगता 
है। उसका अपना अलग व्यक्तित्व होता है। जिसमें उसकी रुचि हुई उसी ओर वह आकर्षित होता है । 
आत्मक्रिया- ( सेल्फु वह ब्रिना किनी उद्द श्य के अनुकरण नहीं करता। वास्त- 
ऐक्टीविटी )--अच्चे का ब्य- विकता को पहचानने के लिए ही वह ऐसा करता है। फ्रोबेल 
छ्त्वि, उसके सभी कार्य झुखि पलिकों की शिक्षा में अध्यापक की इच्छा को स्थान नहीं 
के अनुधार हो; केक काम देता | उसके लिये “आत्म-क्रिया? ही सबसे बड़ा शिक्षक है । 
कट इसी से बच्चा आत्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। स्वभावतः 
बिना उद्दृश्य के नहीं, अध्या- प्रत्येक बालक अपने व्यक्तित्व की रक्षा करना चाहता है। 
पक की इच्छा को स्थान नहों, समान वातावरण में एक ही वस्तु हम कई बालकों को साथ 
झपनी विजचचरता की रक्धा। ही पढ़ा सकते हैं। पर उनके विकास में समानता न होगी। 


प्रत्येक अपने स्वभाव की विलक्षणता की रक्चा करता है। यदि इस रक्चा में वह सफल हुआ तो 

उसको स्वाभाविक भ्रवृत्तियों का विकास होगा । यह विकास हो उसका आत्मजश्ञान है। शिक्षा का 
उद्द श्य बच्चे को इस आतज्ञान का देना है. । 

क्रीबेल पेस्तालॉजी के सदृश्‌ निरीक्षण का पक्तपाती नहीं। वातावरण की वस्तुओं के सम्ब- 

न्ध में 'सोचना? सिखलाने के लिये पेस्तालॉज़ी ने निरीक्षण पर बल दिया। 'फ्रोबेल ने देखा कि 

(रोके निरीक्षण का पछ- निरीक्षण करने में केवल मस्तिष्क ही क्रियाशील रहता है। 


पाठी नहीं, क्योंकि केक्ल मस्ति- इसलिये पीरे-घोरे रुचि कालॉप हो जाता है और 
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बक ही क्रियाशीक्ष, माता-पिता क्रियाशीलता भी रुक जाती है। फलतः विकास भी वहाँ 
के स्वभाव के सार को अपनाना,“ वेसढ हो जाता है । .कीबेल कहता है कि हमें केवल बाहर 
ईश्वर भौर प्रकृति के भाव को से लेना ही नहीं है, अपितु भीतर से बाहर भी देना है। 
अपनाना) कुटम्ब और मानवता बच्चा हर समय क्रियाशील रहता है । कोई नई वस्तु देखता 
है तो उसकी परीक्षा करने के लिए व्याकुल हो उठता 
के स्वभाव का प्तिनिधित्य, है।# कभी इसको छूना, उसको वेढ़ा करना, इसको 
संश्लेषणात्मक क्रियाशीज्ता। द्धांचना, उसको तानना उसका सरल स्वभाव है। 
यद्दि उसकी यही क्रियाशीलता उचित ढंग से अनुशासित कर दी जाय तो छसे बड़ा 
आनन्द आता है। बच्चा अपनी क्रियाशीलता से ही शिक्षा ग्रहण करता है। यदि हम्र बच्चे को 
योग्य बच्चा बनाते हैं और लड़के को योग्य लड़का तो वह योग्य युवक उसी प्रकार हो जायगा जेसे 
कि उचित ध्यान देने पर एक छोट पौधा वृक्ष हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष अवस्था पर 
हमें ध्यान देना है। एक की उन्नति दूसरे पर निभर है। ,फ्रोबेल इसी प्रकार का आन्तरिक सम्बन्ध 
प्रत्येक वस्तु में देखना चाहता है। वह सभी वस्तुओं की उत्पत्ति दैवी समझता है। अतः प्रत्येक 
बस्तु में उसे ईश्वरीय एकता का आखऊ्रस होता है। वह कहता है--“बालक को अपने विकास में 
माता-पिता के स्वभाव का सार अपनाना है। मनुष्य को ईश्वर का पुत्र होने के नाते ईश्वर और 
प्रकृति के भाव को अपनाना है। बालक को कुड्ठम्व का सदस्य होने के नाते कुडम्ब के रूप और 
स्वभाव का प्रतिनिषित्व करना है। मनुष्य को मानव सम्राज का सदस्य होने के नाते मानवता के 
पूरे स्वभाव और रूप का प्रतिनिधित्व करना है ।” बच्चे की यह संश्लेषणात्मक क्रियाशीलता सभी 
वस्तुओं के साधारण स्वभाव की ओर संकेत करती है। 
.फ्रोबेल ने देखा कि “गाना, “संकेत करना? तथा कुछ बनाना? बच्चों का सरल स्वभाव है। 
इन्हीं के द्वारा बद अपने विचारों को प्रगट करता है। उसके आदर्शों और भावनाओं को समभने 
९ के लिए उनके इन स्वाभाविक क्रियाओं को समभना नितान्त 
नई शिक्षा प्रणाली:-- आवश्यक हैं । फलतः उनके लिए उचित आयोजन करना 
गाना, संकेत करना और उसके विकास का फ्रोवेल को सर्वोत्तम साधन प्रतीत हुआ । वह 
बनाना सरत्न स्वभाव--इसका अपनी शिक्षा प्रणाली में गाना, संकेत! तथा बनाने! को 
उचित आयोजन करना नितान्त भली भॉति स्थान देता है। बच्चे को यदि कुछ सिखलाना है 
आवश्यक, बच्चे की शिक्षा तो उसे इन्हों साधनों द्वारा सिखलाना चाहिए। उसके सभी 
इन्हीं साधनों द्वारा, उसके अंगों को उचित अभ्यास देना है। उसके हाथ, आँख और 
सामने वास्तविकता उपस्यित विकास उसे कुछ काय देने से किया जा सकता है 
यदि इतिहास की किसी घटना का ज्ञान देना हे तो उसे गाना, 
कहने को चेष्टा, ये चेष्टायें एक कहानी तथा छोटे नाटक के रूप में उसके सामने रखना 
दूसरे पर निर्भर, शिक्षक केवज् जाहिए । कहानी कदने की प्रणाली ऐसो हो मानो बच्चे के 
निरीक्षक । ही स्वभाव का वर्णन किथा जा रहा है। गाना इतना सरल 


# मेरी तीन साल की एक भतीजी है। मेरे पढ़ने के कमरे में आने पर उसको एकमात्र 
इच्छा होती है मेरी वस्तुओं की परीक्षा करना । कभी पुस्तक उठाती हैं, कभी घड़ी, कभी कलम) 
कभी कुछ, कभी कुछ । एक बार तो वह उस्तरे से अपना कपोल काटते बच्ची । पाठकों को भी बच्चों 


के विषय में ऐसा ही अनुभव होगा । 
श्ड 


श््दू ] पाश्चात्य शिक्षा का संक्तिप्त इतिहास 


हो कि बच्चा भी उसमें सरलता से भाग ले सके । घटना का कुछ तात्पव कागज अथवा मिट्टी के 
खेल की वस्तुएँ बनाने से स्पष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार बच्चे के सामने “वास्तविकता” उप- 
स्थित करने की चेष्टा करनी चाहिये । तभी उसके “विचार-शक्ति” का विकास हो सकता है। फ्रोबेल 
के अनुसार बच्चे की ये चेशएँ बिलकुल स्वाभाविक हैं | वे एक दूसरे से स्वतन्त्र नहीं हैँ। वे एक 
ही सूत्र में बधीं हैं, क्योंकि उनसे बच्चा अपने व्यक्तित्व को हमें दिखलाता है। इन चेष्टाओं के लिए 
शिक्षक को केवल आयोजन कर देना हैं । उसे उपयुक्त गाने तथा चित्र चुन देने हैं और वस्तुओं 
के बनाने में थोडा संकेत भर-कर देना है। बच्चों के साथ कभी कभी गा भी देना है जिससे वे 
अपनी गाने की शक्ति तथा एक प्रकार के सामाजिक व्यवहार का अनुभव कर सके । पेस्तालॉज़ी 
के सदृश फ्रोबेल भी शिक्षक को केवल एक निरीक्षक ही मानता है जिसमें बच्चों के प्रति सहानुभूति, 
प्रेम और दया कूट-कूट कर भरी हुई हैं । 


गाने!, संकेत करने! तथा “बनाने! तक ही बच्चे की शिक्षा नहीं सीमित हो जाती है। 
फ्रोबेल उनके लिये कुछ उपहार (गिफ़्टस ) और 'काय” ( ऑकूपेशनूस ) का भी आयोजन 
“उपहार! और “कार्य:--- करता है। उन्हें काय शीलता देने के लिये उपहार दिये 
अपने दाशंनिक विचारों की “पे हें । ये उपहार खिलोने के काम में लाने के लिए लकड़ी, 
झित्ति पर, सामूहिक खेल, कागज या कपड़े इत्यादि की बनी हे कुछ वस्तुएं होती 
डपद्ार के झुनाव में बच्चे के हैं । इनसे जिस क्रियाशीलता को ओर संकेत मिलता है वही 
उनके लिये “काय!? हैं। खेल के उपकरणों को चुनने में 
विकास का ध्यान, बच्चे के क्रोबेल ने बहुत सोच कर काम किया है। उनका चुनाव वह 
कार्य का स्वाभाविक होना अपने दाशैनिक विचारों की भित्ति पर करता हैं। इन उपहारों 
आवश्यक । के अतिरिक्त वह कुछ सामूहद्विक खेल भी बच्चों को खिलाना 
चाहता है, जिससे उनमें कुछ अधिक क्रियाशीलता आ जाय । उन्हें गोलाकार खड़ा करा के 
कुछ खेलें खेलाना चाहिए | तीन साल के बच्चों के लिए मिट्टी के कुछ नमूने तथा कागज को मोड़ कर 
कुछ चित्र बनवाना बड़ा दृषग्रद होता है। “उपहारों? के चुनने में भी फ्रोबेल का एक सिद्धान्त था । 
उटपटाँग चुनाव उसे पसन्द्र नहीं । प्रत्येक अवस्था के अनुसार “उपहार! चुना जाना आवश्यक हें! 
उनके चुनाव में बच्चे के विकास का ध्यान रखना है। एक अवस्था के उपहार! को दूसरी अवस्था 
के 'पठहार! की ओर संकेत करना है और दोनों का आन्तरिक सम्बन्ध भीं स्पष्ट होना चाहिये | इन 
ब्उपहार! और “कार्यों? में ,फ्रोबेल को जीवन और प्रकृति के नियम दिखलाई पढ़ते हैं । दोनों में बह 
व्यक्तित्व विकास के लिए साधन देखता है। प्रायः समी सामाजिक सुधारकों का यह मत रहता है 
कि काय से ही व्यक्तिआत्मतुष्टि और आत्मबोध पा सकता है। आत्मवोध से ही उसे सुख और 
शान्ति प्राप्त हों सकती है। फ्रोबेल भी इसी मत का अनुयायी था । उसका विश्वास था कि अपने में 
दैवी शक्ति को समझने के लिये मनुष्यु को निरन्तर काम करते रहना चाहिये। परन्ठ इसको 
सममने के लिये कार्य में स्वाभाविकता का होना नितान्त आवश्यक है। यदि व्यक्ति को विवश 
होकर कुछ काय करना पड़ा तो उसका कुछ भी मूल्य नहीं । फलत: ,फ्रोबेल बच्चे के “कार्य को 
स्वाभाविक बनाना चाहता है। वह खेल के रूप में ही उससे कार्य कराना चाहता है। 


कार्यशीलता ले आने के लिए ,फ्रोबेल स्कूलों में शारीरिक परिश्रम का समावेश करना 
चाहता हैं, क्योंकि बिना इसके व्यक्तित्व का विकास सम्भव नहीं । “अत्येक बच्चा, बालक, और 
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स्कूल की पाव्यवस्तु:-- झुवक को, जीवन की चाहे जैसी स्थिति में हो, प्रतिदिन दो 
शारीरिक परिश्रम, चिन्रकारी, 'के पण्टे आम चाहिए ।***** कक पुस्तकीय 
प्रकृति अध्ययन, बागवानी, शिक्षा से बालकों में क्रियाहीनता आआ जि । इस प्रकार 
मानव शक्ति का एक बहुत बड़ा भाग अविकसित रह जाता 
प्राकृतिक विज्ञान, गणित, है?--( एड्केशन ओंव मेन $ २३ )। इसके अतिरिक्त 
भाषा, कला, घस, घामिक कुछ चित्रकारी, प्रकृति अध्ययन तथा बागवानी भी 
शिक्षा । / आवश्यक है। हरबाट के सदृश्‌ ,फ्रोबेल भी बहुमुखी 
विकास चाहता है। परन्तु उसके साथन में मतभेद है। शिक्षा पाठ्य-वस्तु में प्राकृतिक विज्ञान, 
गणित, भाषा, कला, धम और धामिक शिक्षा का समावेश आवश्यक है। शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक 
इनकी को कलाकार नहीं बनाना है। परन्तु इन सब विषयों को जानना मनुष्य का स्वभाव-सा है। 
सहायता से ही अपनी विलच्णतानुसार वह अपना पूण विकास कर सकता है। 
परन्तु 'फ्रोबेल की वास्तविक प्रसिद्धि तो उसके किण्डरगाटन पर है। अतः उसके “उपहारों' 
और उनके साथ 'कायशीलता” का उल्लेख करना अब आवश्यक है। सव प्रथम बच्चे को ऊन के 
प्रथम उपहार--ऊन के रंगे बिरंगे छः गेंद दिये जाते हैं । गेंदों को लुड़काना 'काय 
3: ओह अहम ने शीलता है । उनके सम्पर्क से बच्चा रंग, रूप, गति तथा 
वस्तु विशेष? का ज्ञान प्राप्त करता है। फ्रौबेल का विश्वास 
जीवन की समानता का आभास | ५ कि “उपहार' और “कार्य में निहित दाशनिक विचारों 
का बच्चों पर प्रभाव पड़े विना न रहेगा । उनसे उसके मस्तिष्क और जीवन के विकास में अवश्य 
सहायता भिलेगो। गेंद स्त्रयं हीं स्थिर हो जाता है, सरलता से घूम सकता है। लचीला है, 
कोमल है, चमकदार है और गरम है। ,फ्रोबेल का अनुमान है कि बच्चा गेंद में अपने जीवन को 
समानता का आमास पा सकता है। उसमें वह अपनी शक्ति और क्रियाशीलता देख सकता है। इन 
सबकी एकता वह अपने जीवन में भी उसी प्रकार पा सकता है जैसे कि उपयुक्त गुणों की एकता 
गेंद में निडित प्रतीत होती है । 
दूसरे उपहारों में एक लकड़ी के बने हुए त्रिधात, परिधि (स्फीयर ) तथा ५सलाकार 
( सीलिण्डर ) हैं | इन वस्तुओं के साथ खेलने में बच्चे को प्रकृति तथा ईश्वर की सृष्टि के नियम 
दूसरी मेंट-त्रिघात, परिधि के आभास मिल सकता ै । वह >् द्दे कि त्रिघात स्थिर 
तथा नज्ञाकार, प्रकृति तथा है, गोल अस्थिर है और नलाकार एक स्थिति में स्थिर 
े और दूसरी में अस्थिर है। इससे बच्चा यह समझ सकता 
सृष्टि के ५3 का आभास, है $ “नलाकारः में 'स्थिरता' और अस्थिरता का सामझस्य 
“नक्वाकार! में स्थिरता और है। दो मिन्न वस्तुओं की एकता का उदाहरण उसके सामने , 
अस्थिरता का सामअस्य, दो प्रत्यक्ष है। अतः अपने विभिन्न अवयवों और शाक्तियों के 
भिन्न वस्तुओशों की एकता का विकास की एकता ग उसका विश्वास इढ़ हो सकता है। 
उदाहरण । .ओोबेल के इन दाशनिक विचारों को समझना सरल नहाँ | 
अबोध बालक के लिये ये गूढ़ विचार कैसे ञ्राह्मय होंगे यह 
सममना कठिन है। परन्तु फ्रोबेल की प्रयाली इन विचारों के कारण ही आज इतनी प्रसिद्ध है। 
तीसरे उपहार में एक बहुत बड़ा लकड़ी का त्रिघात है। यह आठ भागों में विभाजित है। 
इन आठ भागों से खेलते हुए बेंच, सीढ़ी तथा मेज इत्यादि बनाना 'कायशीलता” है । इससे 


श्यय | 


तीसरा उपहार:--ल्कड़ी 
का जिधात-श्राठ भागों में 
विभाजित, “संपूर्ण! और 'भाग' 
के आन्तरिक सम्बन्ध को 
सममभता, अविरल विकसित 
दोने का आभास; चौथे, पाच्ें 
ओर छुठे उपहार में पाटी, 
छुड़ी और छोटी कुण्डल्ी,-- 
सतद रेखा और विन्दु की 
कल्पना, कायेशीलता की ओर 
अध्यापक को संकेत करना । 


पाश्चात्य शिक्षा का संक्तिप्त इतिहास 


बच्चा “सम्पूण वस्तु” और उसके भागों के आन्तरिक 
सम्बन्ध की समझ सकता है। त्रिघात मैं बच्चा अविरल 
विकसित होने का भी आभास पाता है। चौथे, पांचवें और 
छठे उपहारों में पार्टी! ( टैबलेट ) “छड़ी? (स्टिक ) और 
“छोटी कुण्डली” ( रिज्ञ ) है। इन वस्तुओं से फ्रोबेल बच्चे 
को “सतह”, 'रेखा? तथा “विन्दु? की कल्पना देना चाहता 
है । “उपहारों” को देने से ही अध्यापक का काय सम्राप्त नहीं 
हो जाता । उन्हें देने के बाद उनके सम्बन्ध की कायशीलता 
की ओर वह संकेत करता है। कभी-कभी काय को स्वयं करके 
दिखा देता 'है, अथवा वस्तु सम्बन्धी गीत को गाने 
लगता है, जिससे कि बच्चे उचित भाव अपने मन 
मैं ला सकें । 


,फोबेल के समय में दाशनिकों का विश्वास था कि किसी गुण का विकास उसके 
अभ्यास से हो सकता है। फलतः फ्रांबेल ने यह निष्कष निकाला कि कुग्रवृत्तियों को यदि 


फ्रोबेल की “विनय भांवना 
की घारणा:--गुण का विकास 
उसके अभ्पास से ही, कुपब्॒- 
त्तियों को क्रित्राशील न द्वोने 


देना, इच्छाशक्ति का प्रवत्न 
होना ५ 
चाहता था। 


क्रियाशील होने का अवसर न दिया जाय तो उनका नाझ 
अपने आप हों जायगा । यदि बच्चे की प्रवृत्ति गुण? के ही 
ओर लगाई गई तो वुराई का भाव ही उसके मन में न 
आने पाबेगा । अठ: शिक्षक को चाहिये कि वह बच्चों के 
सामने कोई अनुचित अवसर ही न आने दे। भफ्रोबेल का 
आत्म-नियन्त्रण पर भी पूरा विश्वास था। कुप्रवृत्ति को 


रोकने के लिये वह इच्छा शक्ति 'को ,प्रबल बनाना 


'फ्रोबेल ने कह हैं, “मानव स्वभाव का रूप बचपन में हम जेसा देखते हैं, और उसके लिए 
जैसी शिक्षा की आवश्यकता है उसके प्रति मेरे विचारों को संसार कद्ाचित्‌ शताब्दियों बाद 


आलोचना:---फ्रोबेल के 
निर्यंय ठीक, पर उसके कारण 
अमात्मक, आध्यात्मिक इृष्टि- 
कोश, सौन्दर्य भावना की कमो 
' नहीं, दृष्टि; ध्वनि ओर स्पश- 
न्द्ििय की शिक्षा पर ध्यान | 


सममेगा ।? एफ़० डब्लू० पाकर का कथन हैं कि “'किण्डर- 
गार्टेन उन्नीसवीं शताब्दी का सबसे महत्वपू् शिक्षा सुधार 
हैं ।”? कोटदोप कुछ और ही कहते हैं, “किण्डरगार्ट न! 
बिना किण्डरगार्टन के विचार के प्रयोग किया जाता है। 
वह बिना आत्मा के शरीर सा है। इसका हास शीघ्र हो 
जायगा ।”? डा० जेम्सवार्ड कहते हैं, “किण्डरगार्टेन को 
समझने वाले उससे प्रशंशसनीय फल दिखला सकते हैं । 


परन्तु यह निष्प्राण यन्त्र के समान प्रतीत होता हैं । बच्चे के व्यक्तित विकास का स्थान इसमें 
बहुत कम है, क्योंकि उन्हें प्रारम्भ में ही सभी खेल खेलने को दे दिये जाते हैं ।” इन महानुभावों 
को उक्तियाँ अपने सीमित क्षेत्र में कुछ सत्यता रखती हैं। परन्तु रिक्ता ज्षेत्र में फ्रोबेल की महत्ता 
में उन्हें भी सन्देह न होगा । विचार पूवक देखने से प्रतीत होगा कि फ्रोबेल के निणय सभी ठीक 
होते हैं, पर अपने निशय का जो कारण वह बतलाता हैं वह साधारणत: वाद्य नहीं प्रतीत दोता । 


मनोवैज्ञानिक प्रमति [ शृ८९ 


क्रोबेल का दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक न होंकर आध्यात्मिक हैं । पर वह अपने विचारों को क्रमबद्ध न 
कर सका । ञ्त: उसकी गणना दाशनिकों में नहीं होती, यथ्पि शिक्षा सुधारकों में उसकी गणना 
दाशनिकों के सदृश ही की जाती है। बहुत से लोगों का कहना है कि पफ्रोबेल जिन चित्रों और 
गानों का ग्रयोग करता हैं वें अच्छे नहीं हैँ । उसमें सॉन्दरिय का अभाव हैं । पर भफ्रोबेल का यह 
तात्पय नहीं कि सदा उन्हीं चित्रों ओर गानों का प्रयोग किया जाय । समय और आवश्यकतानुसार 
उनके परिवत्तन करने में उसे विरोध नही । ्राचीन शिक्षकों के सदृझ््‌ उसे सौंन्दय से प्रेम था। 
फलत: बच्चों के सभी ध्वनि और गति में वह एक लय” लाना चाहता हैं| अतए्व उसने उनके खेलों 
में संगीत और कविता की सहायता ली | दृष्टि, ध्वनि ओर स्परशेन्द्रिय को शिक्षा पर उसने विशेष 
ध्यान दिया । पेस्तालाजी के सद्ृश उसने भो स्वानुभूति को ज्ञान का आधार माना | 
कोबेल अपनी एकता की कल्पना को बंहुत दूर तक ले जाता है। जहाँ एकता की सम्भावना 
नहीं वहाँ भी वह उसे खोजना चाहता है। उसका “भिन्नता? और “विकास” का सिद्धान्त असंबद्ध 
एकता की कल्पना बहुत प्रतीत होता है । विकास तो धीरे धीरे > होता है । वह एक 
दूर तक, 'मिश्नता” ओऔर“विकास! से दूसरी अवस्था पर कूदता नहीं । विकास तो रूप 
अिट! के परिष्कृत होने से होता दै। ,क्रोबेल ने विकास का उद्गम 
सिद्धान्त आप और ,थान आन्तरिक माना है। उसके अनुसार ज्ञान और अनु- 
अनुभव अस्तप्ररणा से नहीं, आव अन्तर्प्रेरणा से प्राप्त होता है। उसका ऐसा विचार दीक 
उसके शिक्षा विचार दाशंनिक नहाँ। वस्तुतः आन्तरिक विकास में वाह्य उत्तेजना का 
सिद्धान्तों पर अवद्वग्बित, छोटे बहुत बड़ा हाथ है। ,फ्रोबेल के सभी शिक्षा विचार उसके 
बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देशिनिक सिद्धान्तों पर अवलम्बित हैं । साधारण ब्यक्ति को 
आकर्षित किया, खेल की सहा- बिलार. >धगम्य नहां भी डर सकते | परन्तु बह 
यता से नई शिक्षा प्रणा्नो, उनकी वार्स्ता पैक में कुछ विशिष्ट व्यक्ति शान्ति र्‌ छुख 
का अनुभव कर स्कता है। भफ्रोबेल ने प्रथम बार छोटे बच्चों 
की शिक्षा की ओर लोगों का ध्यनि आकर्षित किया । उसके 
अभाव | पहले उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था । 
बच्चों के लिये उसने खेल की सद्दायता से एक नई शिक्षा प्रणाली दी । यह सत्य है कि फ्रोबेल 
अपने सिद्धान्तों को किण्डरगार्टेन के आगे कार्यान्वित नहीं कर पाया | परन्तु वत्तमान शिक्षा 
विशेषज्ञ उसके बहुत से सिद्धान्तों से सहमत हैँ । स्वाभाविक क्रियाशीलता? सहकारिता” शारीरिक 
परिश्रम आदि को शिक्षा कायक्रम में समावेश करते समय फ्रोबेल से ही प्रेरणा लेनी होती है । 
फ्ोबेल के सिद्धान्तों का प्रभाव उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त होते-होते योर॒प तथा अमेरिका 
में चारों और फैल गया । कनलपाकर के प्राथमिक स्कूलों में फ्रोबेल का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई 
क्रोबेल का प्रभाव :-- पड़ता है। शिक्षा का सामाजिक दृष्टिकोण तथा बच्चों की 
कन॑ज्पाकंर और स्व है पर क्रियाशोलता आदि भावों को शिक्षा में लाने में वह फ्रोबिल 
न्‍ से ही प्रभावित दिखलाई पड़ता है। शिकारों में ड्यूई के 
स्कूलों में व्यवसायिक कायौं के समावेश में भी क्रोबेल की 
के प्रचार ऊँ सरकारी सहायता ही आत्मा बोलती है। योरप में किण्डरगार्टेन के प्रचार में 
नहीं, स्वतन्त्र संस्थाओं में कफ्रोबेल के अनुयावियों का प्रधान हाथ था। इसमें वैरनेस 
अधिक रुचि, फन्स, इम्नल्लेण्ड। वान बुलो प्रधान थी। योरप के विभिन्न देशों में भ्रमण कर 


वत्तमान शिक्षा पर उसका 


प्रभाव, योरप में किण्डरगार्टेन 
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किण्डरगार्टेन की उपयोगिता सिद्ध करने में उसने अथक परिश्रम किया । उन्नीसदीं शताब्दी तक पश्ा 
' मैं किण्डरगाट न का विशेष प्रचार न हो सका। साधारणतः किण्डरगार्गटन को विभिन्न देशों 
सरकारों से अधिक सहायता न मिल सकी । सरकार ने उसे अपनाया नहाँ, परन्तु स्वतन्त्र संस्थायें 
इसके प्रचार में अधिक रुचि लेने लगीं । पश्चिमी योरप में अब प्राय: सभी स्थानों पर किण्डरगार्ट न 
सिद्धान्तों में शिक्षकों को शिक्षा दी जाती है। ,क्रान्स में छोटे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बड़ी ही 
अच्छी है। यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी शिक्षा पद्धति में किंण्डरगार्टेन की प्रधान॒ता है। 
परन्तु छोटे बच्चों की शिक्षा वहाँ दो वष से ही प्रारम्भ कर दी जाती है। और इनकी शिक्षा में 
बेल का प्रभाव स्पष्ट है। १८७४ ई० के पहले इज्जलैण्ड में किण्डरगार्ट न का विशेष प्रचार न था, 
यश्थपि उन्नीसवीं शताव्दी के मध्य में ही लोग वहाँ फ्रोबेल के सिद्धान्तों से भलीभाँति परिचित हो 
चुके थे । अब तो इ गलैण्ड में किण्डरगार्टेन छोटे बच्चों की शिक्षा का एक अंग माना जाता है। 


उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि ,फ्रोवेल ने पेस्तालाज़ी के ही विचारों को आगे बढ़ाया, 
परन्तु दोनों में हमें भेद मिलता है। इसका कुछ संकेत ऊपर किया जा चुका है। पेस्तॉलाज़ी 
केवल धामिक प्रवृत्ति ही का था। उसके अपने ऐसे दाशनिक 
पेस्तालाँजी और ,फ्रोबेल विचार नहाँ जिन पर वह शिक्षा शैत्षा सिद्धान्त की अवलम्बित 
करता। मनोविज्ञान में भी उसकी पर्याप्त प्रगति न थी। उसके दाशनिक अथवा मनोधेज्ञानिक 
सिद्धान्त अआन्श्वाहुृ” तक ही सीमित थे। ,फ्रोबेल का अपना दाशनिक विचार था। उसी पर उसने 
शिक्षा सिद्धान्तों को अवलम्बित किया । अपने दाशनिक विचारों के सामने 'शिक्षक फ्रोबेल”' छिप 
जाता है। किन्तु पेस्तॉलाजी हर समय हमारे सामने शिक्षक के ही रूप में आता है। श्री राबर्ट 
उलिच का कहना है कि “फ्रोबेल अपने घार्मिक अनुभवों में हरबा्ट से अधिक पेस्तेलाजी के 
समीप आता है। परन्तु अपनी अन्वेषण शक्ति में वह पेस्तालाज़ी से अधिक हरबाट के 
निकट दीख पड़ता है ।?? 
हरबाट ने शिक्षके को बच्चे से अधिक प्धानता दी। फ्रोबेल इसके विपरीत बच्चे को 
प्रधानता देता है | हरबाट नए विचारों को पुराने विचारों से हक बच्चे का विकास वाह्म उत्तेजना 
९ पर अवलम्बित करता है। भफ्रोबेल बच्चे के विचारों कोन 
दरबाट और ,फ्रोबेल जोड़कर उसकी नई रुचि को पुरानी से जोड़ना चाहता है। 
बच्चे का अनुभव, रुचि और क्रियाशीलता उसकी शिक्षा का प्रधान साधन है। हरबाट के अनुसार 
बच्चे का नैतिक विकास कच्षा के उचित अध्यापन से ही सम्भव है। फ्रोबेल के अनुसार उसका 
विकास उसकी स्वाभाविक क्रियाशीलता पर ही अवलंबित है। हरबाट विशेषकर मानसिक शिक्षा 
पर बल देता है। फ्रोबेल भावनाओं की शिक्षा को महत्व देता है। 


अधोलिखित ,फ्रोबेल के शिक्षा सिद्धान्तों के सार कद्दे जा सकते हैँ :-- 
' ३--प्रकृति और मानव जीवन में एकता है। 

२--हर स्थान पर ईइवर व्याप्त है। 

३--वस्तुओं का अस्तित्व “देवी एकता? में है। न 
- ४--विकास सावलौकिक नियमानुसार होता हैं। 

५--अच्चे ओर पौधे के विकास में समानता हैं। 
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६--मस्तिष्क क्रियाशीलता? हैं, जानना, अनुभव करना और संकल्प कर॒ना इसका प्रधान 
काय है। 
७-शिक्षा का उद्द श्य प्रकृति, मानव जाति और इैंश्वर का ज्ञान देकर शरीर ओर आत्मा 
फ्री बन्धन से मुक्त करना हैं। 
८-+क्रियाशीलता और अभ्यांस से हो विकास सम्भव हैं। विकास सदा एक क्रम से 
होता है। 
«--शिक्षा का रूप क्रियाशीलता है। 
१०--खेल बच्चे की स्वाभाविक क्रिया है। अतः वह उसकी शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है। 
११--रुचि के आविभाव के लिए बच्चे के स्वाभाविक काय में योग देना है। 
१२--बच्चे की शिक्षा में अध्यापक की रुचि को स्थान नहीं । “आत्म क्रियाशीलता” हो 
उसका सबसे बड़ा शिक्षक हैँ । 
१३--शिक्षा भावी जीवन के लिए तैयारी नहीं हैं, वरन्‌ उसका तात्पय वातावरण के 
सामूहिक जीवन में भाग लेना है। “स्कूल” समाज का छोटा रूप है। 
१४--/उपहार” वास्तविक सत्य को ओर संकेत करता है।. उसकी सहायता से बच्चा अपने 
स्वभाव को समझ सकता है। - 
१५--गाना, संकेत करना, बनाना और बोलना बच्चे का सरल रवभाव हैं। अतः उसकी 
शिक्षा में इनका समावेश आवश्यक है। 
५ १६---शिक्षक केवल निरीक्षक है, जिसमें बच्चे के प्रति सहानुभूति कूट-कूट कर भरी हुई 
होनी चाहिये। 
१७--कुग्रवृत्तियों को अवसर न दिया ज्ञाय तो उनका लोप अपने आप हो जायगा | 
१८--बच्चे की आत्म क्रियाशीलता”? का उसके सामाजिक तथा नैतिक विकास मैं उपयोग 
करना है। 
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ग्यारहवाँ अध्याय 


वैज्ञानिक प्रमति 
१--तालये : 

गत अध्याय में हम देख चुके है कि मनोवैज्ञानिक प्रगति का ध्यान विशेषकर पाठन-विधि 
को ही ओर था | प्रचलिंत पाठ्य-वस्तु को बदलने का आन्दोलन नहाँ किया गया । सामथ्य 
मनोवैज्ञानिक प्रगति का मनोविज्ञान को श्रमात्मक घोषित कर दिया गया था। 
उन्नौसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से लोगों का यह विश्वास हो 
चला कि “विधि? से “वस्तु” का महत्व कम नहीं ; अपितु 
कुछ अँशों में अधिक भी है। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य 
है तक सारा योरप व्यवसायिक और ओऔचोगिक क्रान्ति के 
प्रभाव अनिवाये । प्रभाव में आ गया था| इसमें नए-नए वैज्ञानिक आविष्कारों 
का बड़ा हाथ था। विज्ञान का महत्व पहले से अब बहुत बढ़ गया | यों तो वैज्ञानिक युग का 
प्रारम्भ सत्तरहवीं झताब्दी से ही माना जाता है; पर अठारहवौं शताब्दी तक उसका जीवन पर 
विशेष प्रभाव न पड़ सका था । उन्नीसवीं शताब्दी में विज्ञान के क्षेत्र में नई-नई बातों का पता 
लगाया जाने लगा । डारविन का “विकास-सिद्धान्तः!, मेण्डेल का “कुल संस्कार का नियम! 
( लॉ ओंव शनहेरिटेन्स ), लीविग तथा अन्य वैज्ञानिकों का शरीर विज्ञान सम्बन्धी खोज, जूल 
और मेयर की “शक्ति” सम्बन्धी गवेषणा तथा अन्य वैज्ञानिकों की विभिन्न खोज और आपविपष्कार्रो 
से लोगों के जीवन आदर वदलने लगे । मध्यकालीन अन्धविर्वास अब तक भी लोगों को घेरे 
हुए था। परन्तु विज्ञान रूपी प्रकाशदाप से तिमिर छिन्न-भिन्न होने लगा । लोगों के दृष्टिकोण पहले 

से उदार होने लगे । इस वैज्ञानिक प्रगति का शिक्षा पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। 
शिक्षा मैं वैज्ञानिक प्रगति का प्रारम्भ रूसो से भी माना जा सकता है। हम देख चुके हैं 
कि रूसो ने वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आन्दोलन की नींव डाली थी । प्रकृति- 
कोगो का अदुमांक कि बादियों ने प्रकृति की ओर? का नारा लगाया ही था। एक 
प्रकार से कह्य जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक प्रगति के 
पाठ्य-वस्तु समयानुकूल नहीं, करणवारों ने रूसो के ही काय को आगे बढ़ाया । इसके 
व्वव्ारिकता की ध्वनि अतिरिक्त विज्ञान को उन्नति से लोगों को यद्द विश्वास दोोने 
उठाई गई, जीवनयापन के लगा कि स्कूलों की पाठ्य-वस्तु समयानुकूल नहीं है। स्कूलों 
विभिन्न साधन, इनमें प्रवोशता की कार्य ऐसा चल रहा था मानो होली! गाने के समय 
प्राप्ति के किये पाव्य-वस्तु में 'लार? का अलाप किया जा रहा हो | अब लैटिन, गीक, 
गणित तथा व्याकरण आदि तक ही शिक्षा को सीमित 
नहीं समझा गया । मनोवैज्ञानिक प्रगति के सुधारकों ने 
-अस्तु में परिवर्तन सरल नहीं। प्रचलित शिक्षा प्रणाली की आलोचना अपने मनोवैज्ञानिक 
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ध्यान पाठन-बिधि पर, चेक्षा- 
निक आविष्कारों से जीवन 
आदुशं में परिवर्तन, शिक्षा पर 


परिवत्तन आवश्यक, पाठ्य- 


१९४ ॥ पाश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त हतिद्ासे 


तथा दाशनिक विचारों के आधार पर कौ थी । परन्तु वैज्ञानिक युग में “व्यवहारिकता” की ध्वनि 
उठाना स्वाभाविक ही था । अब लोगों के सामने जीवनयापन के विभिन्न साधन दिखलाई पड़ने 
लगे। अपनी रुचि के अनुसार इन साधनों में प्रवीणता प्राप्त करने के लिये लोगों ने पाठ्य-बस्तु में 
क्रान्तिकारी परिवत्तन करने की माँग उपस्थित की | उन्नीसवों शंताब्दी के पूवकाल में इस माँग को 
उठाने वालों में जाज काम्ब ( १७८८-१८५८ ) प्रमुख था । अठारहवीं शताब्दी तक विज्ञान का 
रूप क्रमबद्ध न हो सका था । परन्तु अब ऐसी बात नहीं । उसका रूप तकबद्ध हो जाने से शिक्षा 
में उसे स्थान देने में कोई अड़चन न थी। इस प्रकार लोगों ने प्रकृति तथा विज्ञान के महत्व को 
समझा । परिणाम-प्रणाली की श्र ष्ठता भी सबको स्त्रीकार करनी पड़ी । परन्तु इतने से ही काय 
न चला | प्रचलित प्रथा में किसी प्रकार का परिवत्तन असम्मव सा दिखलाई पड़ता था । व्याकरण 

भाषा तथा गणित आदि की पढ़ाई इतने सुसंगठित रूप से चल रही थी कि प्रय: सभी स्कूजों ने 
पाठ्य-बस्तु के परिवत्तन का घोर विरोध किया । 


(विज्ञान के अनुयायी व्यक्ति को ऐसी शिक्षा देना चाहते थे कि वह अपना जीवन सुख से 

व्यतीत कर सके। वे समाज तथा व्यक्तिगत हित के लिये भाषा, साहित्य, व्याकरण, गणित आदि 
शिक्षा व्यक्ति और समाज विषयों की शिक्षा देना चाहते थे। उनका अनुमान था कि 
द्वित के दिये, व्यवद्वारिकता भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा धामिक 
आवश्यक, परिषत्तनों के कारण बातों को ० के लिए ये विषय आवश्यक हैं। इन 
डदार शिक्षा की परिभाषा बढु- विषयों में ज्ञान के अतिरिक्त वे व्यक्ति को 53903 
* सह भी बनाना चाहते थे। इसके लिये वे उसे ऐसी शिक्षा देना 

क्ना आवरयक, उदार शित्षा आहते थे जिसका व्यवहारिक जीवन में वास्तविक महत्व 
में आदृश नागरिकता के गुण, हो। मानसिक शक्तियों का विकास करके वे उसे विभिन्न 
विज्ञान का अध्ययन ठच्च विद्या कतव्यों के योग्य बनाना चाहते थे जिससे कि उसका जीवन 
के अन्तर्गत, रुचि को प्रधानता, सफल हो जाय | उन्नासवों झताब्दी में आधुनिक भाषा और 
व्यवसायिक शिक्षा को महत्व । साहित्य का इतना विकास हो गया था कि वह लैटिन और 
गऔीक का समकक्ष समझा जा सकता था। कला का भी पहले से अधिक विकास हो गया था। प्रकृति 
और उसकी शक्तियों से लोग परिचित हो रहे थे | वैज्ञानिक आविष्कारों की तो बात ही क्‍या थी। 
इन सब परिवत्तनों के कारण उदार शिक्षा की परिभाषा बदलना नितान्त आवश्यक सा जान पड़ने 
लगा । अब सभी प्रकार के अध्ययन की उपयोगिता उसको व्यवहारिकता से आँकी जाने लगी । 
उदार शिक्षा की परिभाषा में अब नागरिकता के गुणों का समावेश किया गया । “उदार शिक्षा 
बह है जो कि व्यक्ति को नागरिक के पूरे कतव्यों का ज्ञान करा सके ।” विज्ञान की उन्नति इतनी हो 
गई थी कि उसके किसी अंग का अध्ययन उच्च विद्या के अन्तगत माना जाने लगा । उनमें पाण्डित्य 
पाना भी उदार शिक्षा का श्रज्न समझा गया। इन सब नये विचारों के प्रचार से प्राकृतिक, 
साम्राजिक, राजनैतिक तथा आयिक विज्ञान के अध्ययन की धुन सबको सवार हुई । परन्तु सभी 
विषयों का ज्ञान प्राप्त करना एक व्यक्ति के लिये सम्भव न था अतः उसको रुचि को हर स्थान 
में प्रधानता दी गई । व्यवसायिक शिक्षा को मदत्व तो दिया गया, पर उसे “उदारः शिक्षा से अलग 
रखना श्र यस्कर न समझा गया, क्योंकि उससे व्यक्ति के संकुचित हो जाने का डर था। अतः 
न्यवद्दारिंक शिक्षा पाने वाले बालक को दूसरे विषय से भी कुछ परिचित कराने का सिद्धान्त भी 


वैज्ञानिक प्रगति [ १९५ 


मान लिया गया। पाठक यह ध्यान रखें कि प्रणाली और रुचि! के शिक्षा-सम्बन्ध में तैज्ञानिक और 
मनोवज्ञानिक शिक्षा में कोई मतभेद न लाया गया । पाठ्य-वस्तु में अवश्य श्य मतभेद था । इस सम्बन्ध 
में वशानिक तथा साम्राजिक अ्रगतियों में विशेष अन्तर नहीं। इंगण्लैंड के स्पेन्सर और हक्स्ले 
इन विचारों के प्रतिनिधि कह्दे जा सकते हैं | आगे हम इन्हीं का वन करेंगे । 


२--हरबट स्पेन्सर ( १६२०-१६०३ ) 


स्पेन्सर का जन्म डरबी नामक स्थान में हुआ था । उसका पिता स्कूल में अध्यापक था। 
वह रसायन तथा भौतिक शास्त्र का विद्वान्‌ था। उसका अपना व्यक्तित्व थो। उसका 'स्व-शिक्षाः 
प्रारम्भिक जीवन में विश्वास था, इसलिये उसने स्पेन्सर को स्कूल न भेज कर 
उसकी शिक्षा का आयोजन घर ही पर सुचारू रूप से कर दिया । फलतः प्रारम्भ से ही स्पेन्सर 
बौद्धिक तथा साहित्यिक परम्परा से घिरा हुआ था | उच्च विद्या में उसकी रुचि हो गई। सत्तरह 
बष की उम्र में उसे प्रायः सभी विषयों का कुछ न कुछ ज्ञान हो गया। मौलिक समस्याओं पर 
चिन्तन करने की उसकी पहले से ही प्रवृत्ति थी। फलतः प्राकृतिक विज्ञान तथा गणित आदि विषयों 
में प्रयोग करना उसके लिए साधारण सी बात हो गई । युवावस्था आते आते आशिक तथा सामा- 
जिक विषयों पर उसकी लेखनी धारा प्रवाह चलने लगी। “दी नॉौनकॉनफ्रॉमिस्ट” पत्रिका में वह 
लेख भेजने लगा | वह १८४८ ई० में “रो एकेनिमिस्ट! का सहायक-पम्पादक हो गया । श्य५८ ई० 
तकवह इतना ग्रसिद्ध लेखक हो गया कि सहायक-सम्पादक का पद छोड़ स्वतन्त्र जीवन व्यतीत 
करने लगा । दीस वर्ष की अवस्था में उसने अपनी “सोशल स्टेटिकूस” नामक पुस्तक प्रकाशित की । 
इसमें उसने प्राकृतिक नियमों द्वारा समाज के विकास का विवेचन किया जीव विज्ञान, मनों- 
विज्ञान, आचार शास्त्र, राजनीति तथा सामाजिक शास्त्र की उसने व्याख्या की और प्रत्येक विषय 
पर एक-एक पुस्तक प्रकाशित की । उसने करीब बीस पुस्तकें लिखीं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
अपने विचारों को क्रमबद्ध करने के लिए वह जीवन भर अकथ परिश्रम करता रहा | चालीस वष 
की अवस्था में उसके शिक्षा-विचार तकबद्ध हो चुके थे । १८६१ ई० में उसने अपनी 'एड्केशन? 
नामक पुस्तक प्रकाशित की । अब हम्त इसी पर प्रकाश डालेंगे। 
पहले हम स्पेन्सर के शिक्षा उद्देश्य पर दृष्टिपात करेंगे । स्पेन्सर परम्परा का अन्ध भक्त 
नहीं शा । वह वालक की रुचियों का विकास कर उन्हें उच्च उद्देश्य की और ले जाना चाहता है। 
शिक्षा का उदेश्य:--- बालक को केवल पढ़ाना ही नहीं है, वरन्‌ ऐसा बनाना 
बाजक को ऐसा पढ़ाना कि दे कि वह अपने को स्वयं पढ़ा सके |! “शक्तियों का विकास 
अपने को वे स्वयं पढ़ा सकें, एक क्रम से होता है। अतः उसके विकास के लिये एक क्रम 
४ की आवश्यकता है ।' स्पेन्तर अपने समय के स्कूलों के पाठ्य- 
जीवन को पूूणतया सफल बना अस्त < उनमें 
पे वस्तु की कड्ठी आलोचना करता है। उनमें व्यवहारिकता 
सकें, शिक्षा की उपयोगिता #। अभाव था। बच्चों के भावी जीवन पर ध्यान नहीं दिया 
व्यवहारिकता पर, विज्ञान के जाता था। अतः स्कूल से ग्राप्त हुई शिक्षा से वे अपने भावी 
अध्ययन से सभी समस्याओं कतंव्य पालन में सफल नहीं हो सकते थे। स्पेन्सर के अनु- 
का समाधान । सार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को ऐसा बनाना ह कि वह 
अपने जीवन को पूर्णतया सफल बना सके । “शिक्षा का उद्देश्य हमें सम्पुण. जीवन के लिये तैयार 
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करना है। किसी शिक्षा की उपयोगिता इसी दृष्टिकोण से ऑकी जा सकती है ।” “अच्छी प्रकार 
रहने के लिये हमें यह जानना है कि हम शरीर और मस्तिष्क का विकास कैसे करे | हम अपने 
समस्त कार्यों का प्रबन्ध किस प्रकार करे'--कुडम्ब का पालन कैसे करें, नागरिक के सइश्‌ कैसे 
ब्यवहार करें, प्रकृति द्वारा दिये हुए सुख के साधनों का सदुपयोग कैसे करें--अपनी सारी शक्तियों 
का प्रयोग अपने और समाज के हित के लिए कैसे करें ।”” “बहुत से ऐसे विज्ञान हैं जो इन समस्याओं 
पर प्रकाश डालते हैं । अतः उनका पढ़ाया जाना अति आवश्यक हैं? । 


स्पेन्सर मनुष्य के कार्यों को पाँच भागों में विभक्त करता हैः-- 
१--वै काय जिनसे अपनी प्राण की रक्षा मनुष्य प्रत्यक्ष रीति से कर सकता है । 
२--बै काय जो कि परोक्ष रीति से मनुष्य की जीवन रक्षा मैं सहायक होते हैं | 
३--चै काय जो कि सन्‍्तान के पालन, पोषण और शिक्षण आदि से सम्बन्ध रखते हैं । 
४--बै काय जो समाजनीति और राज-नीति के उचित व्यवस्थापन में योग देते हैं । 
५--वे काय जिन्हें व्यक्ति अन्य वातों से अवकाश पाने पर मनोरंजन के लिए करता है । 


स्पेन्सर का विश्वास था कि इन पांचों प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए 
न्यक्ति को विशान पढ़ना आवश्यक दे । “विज्ञान” ही उसके लिये सभी रोगों की रामबाण औषधि 
थी । अब हम यह देखेंगे कि मनुष्य के विभिन्न कार्यों के लिए किन-किन विषयों के श्रध्ययन की वह 
राय देता है। 

“्ञत्मरक्षा के लिये जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है उसका आयोजन प्रकृति अपने 
आप कर लेती है, उसे वह हमारी छुटियों पर नहीं छोड़तो । परन्तु प्रकृति अपने नियमानुसार 
आत्म सका: । तभी काम कर सकती है जब ब्यक्ति अपनी स्वाभाविक 
क्रियाशोलता में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न करे, 
वरन्‌ अपनी डुद्धि अनुसार उसमें कुछ योग ही देता रहे । 
इसके लिये स्पेन्सर शरीर-विज्ञान के अध्ययन की राय 
देता हैं । इसके अध्ययन से ब्यक्ति शरीर रोग से सम्बन्ध रखने वाले स्वाभाविक नियम्मों से 
परिचित हो जायगा, और साथारण बीमारियों से अपनी रक्षा . कर सकेगा। अतः वालकों को 
झरीर और स्वास्थ्य सम्बन्बी शिक्षा देना आवश्यक है । यहाँ यह प्रशन पूछा जा सकता है 
कि क्या डाक्टर अपने और अपने कुडम्ब की स्वास्थ्य रक्षा सुचारु रूप से कर पाता है! 
विरला ही कोई डाक्टर होंगा जों अपनी तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा आदश 
रूप से करता हो । अतः स्पष्ट है कि केवल शरीर-विज्ञान का ह्वान ही हमारे स्वास्थ्य रक्षा 
के लिये पर्याप्त नहीं | आत्मरक्षा के लिए हमें शरौर-विज्ञान के अध्ययन की उतनी आवश्यकता 
नहाँ जितनी कि उसके .परिणार्मों के अध्ययन करने की | वस्तुतः श्सका अध्ययन तो स्कूली 
शिक्षा त्राप्त कर लेने पर ही अच्छी प्रकार किया जा सकता है। 

इसके बाद स्पेन्सर उन कार्यों का विवेचन करता है जिसे व्यक्ति परोक्ष रीति से अपनी 
जीवन रक्ता के लिये करता है । उसका तात्पय जीविकोपार्जन से है । स्पेन्सर कहता है “हमारी 

जीवकोपाजन:--विज्ञान शिया में वाश्याडम्बर ने उपयोगिता का गला दबा दिया 


शरोर-विज्ञान का अश्रध्ययन 
आवश्यक । 
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है?” । उसके अनुसार कोई ऐसा व्यवसाय नहीं, कोई कारय 
डापेचित । ऐसा नहीं जिसमें विज्ञान की सहायता अपेक्षित न हो ॥ 
उद्योगधन्धों में हमें अंकगणित की सहायता पड़ती दै। मकान 
बनाने, जद्दाज चलाने, यहाँ तक कि खेती करने में बिना दिसाव के काम नहीँ चल सकता । 
हमारे दैनिक जीवन की वस्तुएँ यम्त्र-विद्या के ही कारण हमें उपलब्ध है । भूगभ विद्या, 
रसायन-शाख, ज्योतिष शाख्र तथा पदाथ विज्ञान आदि की सहायता से जीवन यात्रा सम्बन्धी 
अनेक अद्भुत काय किये जाते हैं । अतः स्पेन्सर कहता है--“विज्ञान पढ़ाओ, विज्ञान का ज्ञान 
हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। यह हमें जीवन के लिये तैयार करता है।” स्पेन्सर के 
अनुसार हमें प्रायः सभी प्रकार के विज्ञान वालकों को पढ़ाने पड़ोंगे। परन्तु यह असम्भव हैँ । 
तो कया हमें प्रत्येक बालक के लिये पहले से ही निश्चित कर लेना चाहिए कि उसके लिए कौन सा 
विज्ञान उपयोगी होगा ? यदि हम ऐसा करें तो प्रत्येक व्यवसाय के लिये हमें अलग अलग 
स्कूल खोलने होंगे । श्री क्विक का कथन है कि कुछ ऐसे विज्ञान हैं जो हमें व्यवहारिक ज्ञान देते दी 
नहीं । आँख की बनावट समम्स लेने से अथवा प्रकाश का सिद्धान्त समझ लेने से हमारो आँख 
की ज्योति सुधर नहीं सकती । कदाचित्‌ स्पेन्सर का - तात्पय यह है कि सीखने वाले को वैज्ञानिक 
मनुष्यों से राय ले लेनी चाहिये।अतः हम इसी निष्कष पर पहुँचते हैं कि बालक को सभी 
विज्ञानों का पढ़ना आवश्यक नहीं, परन्तु विज्ञान के कुछ प्रधान सिद्धान्तों से उनका परिचय 
अवश्य होना चाहिये । 
स्कूलों में स्पेन्सर सन्‍्तान के पालन-पोंपख के शिक्षण की भी व्यवस्था करना चाहता हैं । वह 
कहता हैं कि बच्चों को किस प्रकार पालना-पोंसना चाहिए, उनकी शिक्षा कैसी हो-इत्यादि । 
सनन्‍्तान के पालन-पोषण - संव विषयों की शित्षा स्कूलों में देनी चाहिए । माता- 
की शिक्षा :-- पिता इन सब बातों से अनभिज्ञ रहते हें और इसका 
परिणाम भयंकर होता है। परन्तु यह राय देते समय 
स्पेन्सर न सोच सका कि क्या बालक ऐसो शिक्षा में रुचि ले सकेंगे। क्या बचपन में इसका 
ज्ञान दिया जा सकता है ? केवल वे ही माता-पिता इसमें रुचि रख सकते हैं जो कि पालन-पोषण 
के उत्तरदायित्व का कुछ अनुभव करते हैं । तों फिर बालकों का क्या पूछना ? वे तो ऐसी शिक्षा 
के समय ऊँघने लगेंगे। श्री क्विक की राय यह है कि इससे अच्छा यह होगा कि दम ब््चों को 
आदर्श नियमों के अनुसार पालें जिससे कि भविष्य में अपने बच्चों के पालन-पोंपण में इन्हीं 
नियमों का वे अनुसरण करे । 


स्पेन्सर बालक को योग्य नागरिक बनाना चाहता है। नागरिकता का गुण प्राप्त करने 

के लिये स्पेन्सर के अनुसार इतिहास बहुमूल्य है। वह कहता है कि “परन्तु इतिहास की पुस्तकें 
समाज नीति और राजनीजि > उपलब्ध हैं, व्यथ हैं । राजनैतिक गति के ठीक सिद्धांतों 
को समझने के लिये इतिहास का वे पालन नहीं करते 4 “कुछ ऐसी ऐतिहासिक बातें 
हैं जिनसे कुछ सारांश निकाला ही नहाँ जा सकता। 

वहुमुक्य, विज्ञान इतिहास की >राचरण तथा व्यवहार के सिद्धान्त उससे नहीं निकाले जा 
कुल । सकते । मनोरञ्षन के लिये हम पढ़ रुकते हैं। पर कुछ 
शिक्षा के लिये नहीं ।” “पन्द्रह-वीस या सभी युद्धों के अध्ययन से कोई ब्यक्ति बुद्धिमान मतदाता 


की सद्टायता हर स्थान पर 


श्द्द ] पाश्चात्य शिक्षा का संक्तिप्त इतिहास 


( वोटर ) नहीं हो सकता ।” स्पेन्सर विज्ञान को इतिदास की भी कुज्ी मानता है | उसके अनुसार 
“बिना वैज्ञानिक ज्ञान के इतिहास का ताइश उपयोग नहाँ होता ।” स्पेन्सर ने यह दिखलाया 
है कि इतिहास की पुस्तकें कैसी होनी चाहिये। उनमें किन-किन घटनाओं का कैसे कैसे वणन करना 
चाहिए । परन्तु वास्तव मैं राजनैतिक कार्यों के ठीक सिद्धान्तों का हमें ज्ञान नहीं है। हम अधिक 
से अधिक बालकों को उनके राजनैतिक सिद्धान्तों का ही स्मरणदिला सकते हैं। परन्तु राजनैतिक 
तथा सामाजिक सिद्धान्तों का कुछ ज्ञान देने के अतिरिक्त इतिहास अपना अलग महत्व रखता है। 
उसके अध्ययन से हममें उदारता तथा अन्तर्राष्ट्रीयाा के भावों का विकास होता है। “वत्तमान! 
मभूतकाल से प्रभावित होता है । अतः उसके सौंन्दय को समझने के लिए भूतकाल का अध्ययन 
नितान्त आवश्यक है। हे 


स्पेन्सर का जीवन दृष्टिकोण बड़ा ही उदार था। अवकाश” समय की भी शिक्षा का उसे 
ध्यान था । उसके अनुसार वालकों को मनोरज्नन की शिक्षा चित्र विद्या, संगीत- मू्ति-निर्माण 
अवकाश समय के सदु- विद्या, कविता तथा ग्राकृतिक इश्य आदि के द्वारा देनी 
पयोग के लिए शिक्षा:-- चाहिये। परन्तु वह इन ललित कलाओं और साहित्य की शिक्षा 
चित्र-विा, संगीत, सूर्ति- को विज्ञान से कम महत्वपूण सममता है । उसके अनुसार इन 
ज्काश किला कॉवितों शंथों सब कलाओं का सामाजिक महत्व युवक की शिक्षा के 
१ महत्व से अधिक है । ऐैसा प्रतीत होता है कि उसका स्वभाव 
प्राकृतिक सौन्देय॑ में शिक्ता, ये ६] विज्ञानमय हो गया था । बिना विज्ञान के वह कुछ सोच 
सब कलाएँ विज्ञान दी के ही नहा सकता | वह सब कुछ विज्ञान पर ही अवलम्बित 
आधार पर | करता हैं । उसके अनुसार विज्ञान बिना उपयु क्त साथनों से 
मनुष्य का यर्थेष्ट मनोरज्षन नहीं हो सकता । संगीत सष्टि-सौन्दय तथा अन्य ललित कलाओं से 
पूछ मनोरञ्ञन प्राप्ति के लिये विज्ञान आवश्यक है। 'प्रतिमा-निर्माण-विद्या? के लिये भी मनुष्य के 
शरीर की बनावट तथा यन्त्रशासतत्र के नियमों से परिचित होना आवश्यक है। कत्रिता में भी 
स्वाभाविक मनोविकारों से सम्बन्ध रखने वाले विज्ञान के बिना काम नहीं चल सकता ।? स्वाभाविक 
प्रतिमा और विज्ञान के संयोग से ही कवि और कलाकार को पूण सफलता ग्राप्त हो सकती है।” 
“विज्ञान कविता की जड़ ही नहीं, वह स्वयं भी एक विलक्षण प्रकार की कविता है।” स्पष्ट है कि 
ललित कलाओं से स्पेन्सर को सहानुभूति नहीं, क्‍योंकि वह उनके गूढ़ तत्व को न समक सका। 
स्पेन्सर का यह विश्वास कि किसी कला के सीखने के लिए विज्ञान का ज्ञान आवश्यक है भअ्रमात्मक 
प्रतीत होता है। प्रायः सभी श्रोष्ठ कलाकारों को विज्ञान से विशेष रुचि नहाँ रहती, क्‍योंकि कला तो 
भावना की वस्तु है ओर विज्ञान विवेक की । संगीत, चित्रकला तथा कविता का अपने तथा दूसरों 
के लिए महत्व है। सफलतापूवक जीवन व्यतीत करने के लिए हमें विज्ञान के अतिरिक्त और भी 
विषयों का समझना नितान्त आवश्यक है। सरपश्न को पगड़ी विज्ञान महाराज के सर पर ही 
बाँध देना अज्ञानता का बोतक होगा । कोई भीं ऐसा एक विषय नहीं जो सभी मानसिक शक्तियों 
के विकास के लिये उपयुक्त हो। केवल विज्ञान की ही शिक्षा से हम जीवन को सफल नहीं बना 
सकते | मनुष्य केवल मं तिक जीवन ही व्यतीत नहीं करता । उसके जीवन का भावना-लोक से भी 
सम्बन्ध है। भावना जीवन की वह अजस्न-सरस-धारा है जो उसके प्रत्येक कूल को प्रतिक्षण छ्ावित 
करती रहती है। भावना अमर जीवन का रहस्य है। विज्ञन मानव जीवन की उच्चतम समस्याओं 
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के सुलभाने में मौन रहा है। पदाथ जगत्‌ से सम्बन्ध रखने वाला विज्ञान एक सामयिक वस्तु है। 
कला से उद्भूत शाशवत ज्ञान हमारे आन्तरिक जीवन कौ वह अखंड ज्योति किरण है जिसकी प्रभा 
से जागरिंत अन्तरतम गहरों में बेठकर कल्पना एक नवीन लोक का सृजन करती है। स्पेन्सर 


काव्य तथा कला के इस मम को न समझ सका । 
विज्ञान की उपयोगिता सिद्ध करने में स्पेन्सर थकता नहीं । उसके अनुसार भाषा पढ़ने की 


भाषा पढ़ने की श्रपेत्ता 
विज्ञान का अ्रध्ययन श्रधिक 
ल्वाभप्रद; विज्ञान से स्मरण- 
शक्ति तथा सारासार विचार 
शक्ति का बढ़ना; नास्तिकता 
नहीं वरन्‌ आ्ास्तिकता; विचार, 
विवेचना श्रौर निर्णय को शक्ति 
का बढ़ना; आत्म-निर्भेरता, 
अध्यवसाय, तथा सत्य के प्रति 
प्रेम उत्पन्न करना, विज्ञान से 
नेतिक विकास । 


अपेक्षा विज्ञान पढ़ने से अधिक लाभ होगा । “विज्ञान 
शिक्षा से मनुष्य की स्मरण शक्ति ही नहीं बढ़ जाती, वरन्‌ 
उससे सारासार-विचार शक्ति भी बढ़ती है ।? स्पेन्सर कहता 
हैं कि लोगों का अनुमान कि विज्ञान की शिक्षा से मनुष्य 
नास्तिक हो जाता है अ्रमात्तक दै । वह कहता है कि 
विज्ञान के कारण व्यक्ति नास्तिक न होकर आस्तिक हों 
जाता है, क्‍योंकि विज्ञान के अध्ययन से प्रकृति व परमेश्वर 
में उसकी श्रद्धा अधिक बढ़ जाती है। “विज्ञान व्यक्ति को 
अधामिक नहीं, अपितु धार्मिक बनाता है ।”” उससे विश्व की 
समस्त वस्तुओं की एकरूपता में उसका विश्वास दृढ़ हो 
जाता है। उसमे विचार, विवेचना और निणय की शक्ति 
बढ़ जाती है। विज्ञान व्यक्ति में आत्मनिभरता, अध्यवसाय 
तथा सत्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है । इस प्रकार कहै 
उसका नेतिक विकास भी करता है। 


अब हम स्पेन्सर के अध्यापन भिद्धान्तों पर आते हैं । इन विचारों में उसकी विशेष मौलि- 
कता नहीं । वे हमारे सामने सूत्र रूप में आते हैं, और उन्हें प्रायः सभी लोग मानते हैं । स्पेन्सर 


स्पेन्सर का अध्यापन 
सिद्धान्त:-मोजिकदा नहीं : 
१--सरल से किद्षष्ट की ओर, 
पाठन-विधि और विषय 
चुनाव दोनों में । 
२--ज्ञात से अज्ञात की ओर | 
३७-अनिश्चित से निश्चित 
को ओर | 
४--अ्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। 


बालकों को इस प्रकार शिक्षा देना चाहता है कि वे ज्ञान भी 
प्राप्त करते जॉँय और उनका जी भी न ऊबे। स्पेन्सर की 
राय में बालकों की बुद्धि को उन्नति के लिऐ अध्यापक को 
उन्हें सदा उत्सादित करते रहना चाहिये। उनकी शिक्षा 
उनके मानसिक विकास की अवस्था के अनुसार ही होनी 
चाहिए] शिक्षण का पहला सिद्धान्त है 'सरल से छ्िष्ट की 
ओर?” ( क्रम सिम्पुल ड॒ कोम्छु कस )--अर्थात्‌ पहले सीधी- 
सादी बातें बतलानी चाहिये | उनके पूणतया समझ लेने 
पर ही छिष्ट विषयों की ओर जाना चाहिए। इस बात का 
ध्यान पाठन-विधि तथा विषय-चुनाव दोंनों में रखना 
चाहिये | पहले थोड़ी बातों का अभ्यास कराना चाहिए। 


उसमें धीरे-धीरे जोड़ना चाहिए । यदि इस बात पर विशज्ञेष ध्यान न दिया गया तो शिक्षा मैं 
बालक की शीघ्र ही अरुचि हो जायगी और वे कुछ “शब्दों” के अतिरिक्त और कुछ न सीख सकेंगे। 
स्पेन्सर का दूसरा नियम "ज्ञात से अज्ञात की ओर! ( फ्रॉम नोंन डु॒ अननोंन ) है। नये विचार 
पुराने विचारों के मिश्रण से दी बनते हैं। अतः पढ़ाते समय अध्यापक को यह निश्चित कर. लेना 
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चाहिए कि पढ़ाये जाने वाले विचार को बालकों के विचारों से कैसे सम्बन्धित किया जाय । मस्ति- 
पघ्क जो कुछ जानता है उससे उसका प्रेम होता है और उसे वद और आगे बढ़ाना चाहता है। 
अतः यदि अध्यापक यह सिद्ध कर सका कि पढ़ाया जाने वाला विषय उनके ज्ञान का ही उत्तर 
अंग है तो वह निरचय हा अध्यापन से बालकों को लाभ पहुँचा सकता है। यह नियम इतना स्वा- 
भाविक है कि प्रायः सभी अध्यापक अनजान में इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा सिद्धान्त “अनि- 
शिचत से निश्चित की ओर! ( ,फ्रॉम इनडिफ़िनिट दु डिफ़िनिट ) है। बालक के विचार प्रायः अस्पष्ट 
होते हैं । अटः अस्पष्टता से स्पष्ठता की ओर ले चलना स्वाभाविक ही है। जैसे-जैसे .उसकी बुद्धि का 
विकास होता है बैसे ही वैसे उसके विचारों की स्पष्टता भी बढ़ती जाती है। बालक जानता है कि ये 
तारे हैं, यह चंद्रमा है, वह सूय है, परन्तु इनके बारे में उसे कुछ और ज्ञान दे दिया जाय तो उसके 
क्चार और भी स्पष्ट हो जायेंगे । वस्तुतः यद्द कोई पाठन सिद्धान्त नहीं प्रतीत होता ! यह तो एक 
ऐसी मनोवैज्ञानिक वस्तु है जिस पर किसी भी शिक्षा सिद्धान्त को अवलम्बित किया जा सकता है। 
स्पेन्सर का चौथा पाठन-सिद्धान्त “प्रत्यक्ष से अध्रत्यक्ष की ओर” ( फ्रॉम कानक्रीट ढ़ ऐव्स्ट्रौक्ट ) है। 
पहिले अध्यापक को उदाहरण देकर समभाना चाहिये, तत्पश्चात्‌ साधारण नियम की ओर 
संकेत किया जा सकता है । उदाहरणाथ ज़्यामिति पढ़ाने में पहले दफ़्ती के आकार बनाने में 
बालकों को अभ्यास देना चाहिये। पुनः: इन आकारों की सहायता से साधारण नियम्र पढ़ाया जा 
सकता है। 


स्पेन्सर का पाँचवा शिक्षा सिद्धान्त यह है कि “जिस क्रम और जिस रीति से मनुष्य 
शति ने शिक्षा पाई है उसी क्रम और रीति से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए |? इस सिद्धान्त की 
४--जिस क्रम॑ से मनुष्य 420 है. ढोक प्रतीत होती है | प्रारम्भ में 
शिक्षा नुष्यों ने वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखकर उनका ज्ञान ग्राप्त 
जाति ने शिक्षा पाई उसी किया था। उन्होंने पहले उनका वर्णन नहीं पढ़ा, वरन्‌ 
क्रम से बालकों को शिक्षा:-- पहले ते उनके रूप, रंग व गुण का ज्ञान प्राप्त किया। 
मनोवेज्ञानिक भिक्ति ठीक, पहले दी वणन पढ़ा देना अस्वाभाविक है। इस सिद्धान्त 
परन्तु व्याख्या अमात्मक; को ( कल्चर-इपेंक थियरी ) “'संस्क्रति युग सिद्धान्त” कहते 
शिक्षा का क्रम बालकों को हं दा सिद्धान्त है ४830 सा तक चले जाते हैँ । 
उनके अनुसार विषय और विधि का चुनाव मानव 
प्रत्येक विकास अवस्थाजुसार । सभ्यता के विकास तथा बालकों के निकाल ही अवस्था- 
नुसार होना चाहिए ।। स्पेन्सर के अनुयायियों ने भी इसी सिद्धान्त के श्रनुसार पाठ्य-वस्तु का 
निर्धारण किया । परन्तु उन्होंने बालक जीवन के अंग ही तक अपने को सीमित रक्खा | उनके 
सम्पूर्ण जोवन के ग्रति उन्होंने उदासीनता दिखलाई | इसके अतिरिक्त हमें पाठ्य-वस्तु के चुनाव 
में बालक तथा उसके समाज पर भी ध्यान देना होता है। आज का समाज सभ्यता के प्रारम्भ 
काल से पूणतः भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त सभ्यता का विकास बड़े ठेंढे ढंग से होता रहा है 
जिसका अनुसरण करना युक्तिसंगत न होगा । हमें उसमें से कुछ छोड़ना अनिवाय सा हो 
जायगा। बस्तुतः शिक्षा का क्रम तो बालक की प्रत्येक विकास अव्स्थानुसार होना चाहिए। 


अपने उपयु क्त सिद्धान्त के आधार पर स्पेन्सर कहता है कि प्रत्येक विषय के पढ़ाते समय 
उसकी भूमिका का रूप प्रयोगात्मक होना चाहिए। प्रयोग से सिद्ध करके बालक को वास्तविक 
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६--अ्रयोगात्मक से बुद्धि 
परक की ओर :---दर समय 
यह सम्भव नहीं; 

७--स्वतः सारांश निका- 
लने के ' लिये उत्साहित 
करना; : 

८--पाठन अणाली मनो- 
रंजक हो; 


[ २० 
ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए। यह उसका छठा सिद्धान्त 
है। इसे 'प्रयोगात्मक से बुद्धि परक ज्ञान! ( क्रोमम इम्पी- 
रिकल टू रेशनल नॉलेज ) वाला सिद्धान्त कहते हैं । यथ्पि 
प्रत्येक विषय के पढ़ाने में यह सम्भव नहीं, पर वैज्ञानिक 
विषयों में इसका अनुसरण किया जा सकता है। स्पेन्सर 
का सातवाँ सिद्धान्त यह हैं कि बालकों को स्वयं. काय 
बतलाना चाहिये, उन्हें अपने से सारांश निकालने के लिए 
उत्साहित करना चाहिए | पुस्तक का ध्यैय केवल सहायता 
देना है। जब सीधा साधन असफल हो जाता है तब हम 
उनको सद्दायता लेते हें। अध्यापकों का स्वभाव होंता हैं 


कि वे सब कुछ स्वयं ही बतला देना चाहते हैं । परन्तु बच्चे में तो आत्मनिभरता लानी हैं । “(उन्हें 
सब कुछ स्वयं ही 'जानना' सिखाना हैं ।” स्पेन्सर के इस कथन से हमारा सैद्धान्तिक विरोध 
नहीं । पर इसको बहुत दूर तक खींचने में व्यवहारिकता में अड़चन आ सकती है । स्पेन्सर आवेश 
में कह जाता है कि जब तक बालक स्वयं अपने वातावरण की वस्तुओं से परिचित नहीं हो जाता 
तब नक उसे पुस्तकीय शिक्षा न देनी चाहिए । उसके इस विचार से हम सहमत नहीं । बच्तुतः 
पुस्तकीय और वातावरण सम्बन्धी वस्तुओं की शिक्षा हम साथ ही साथ चला सकते हैं । स्पेन्सर 
का आठवों सिद्धान्त है कि पाठन-प्रणाली मनोरंजक हो । इस सिद्धान्त से हम पूणतया सहमत 
हैं । अध्यापक को यह उचित है कि वह बालकों की स्वाभाविक मनोवृत्तियों का ध्यान रकक्‍्खे 
जिससे कि शिक्षा अरुचिकर न हो । 
अब स्पेन्सर के नैतिक शिक्षा सम्बन्धो शिक्षा पर प्रकाश डालना उपयुक्त होगा। स्पेम्सर 
कहता है कि बालकों के प्रति माता-पिता का व्यवहार बड़ा हो अमनोवैज्ञानिक होता है। एक ही 
नैतिक शिक्षा :--माता- कर के अपराध के लिये वे कभी कुछ दण्ड देते हैं तो 


कभी कुछ । उनमें कुछ समानता नहीं १ वे कहते हैं कि तुम 
पिता का व्यवहार अमनो- ऐसा काय करोगे तो पिटोगे, परन्तु वैसा काम कर देने पर छण्ड 
देने का उन्हें स्मरण नहीं रहता । इसका मनोवैड्ञानिक 
प्रभाव बड़ा ही बुरा पड़ता है। यदि घर में किसी से झगड़ा 
हुआ तो उसकी भ्रतिक्रिया बालकों के गाल या पीठ पर को 
जाती है। कितना अ्रमनोवैज्वानिक व्यवहार है? अच्छा 
अच्छा खिला और पहना देने से ही उनके कत्तन्य की 
इति श्री नहीं हो जाती । उन्हें तो बालक के स्वभाव को 
समभना दै। परन्तु इसको भली भाँति समभने के लिये 
उन्हें अपने बचपन का स्मरण करना चाहिए। स्पेन्सर 
कद्दता है कि नैतिक शिक्षा समाज की स्थिति के अनुसार 


वैज्ञानिक, नेतिक शिक्षा ससाज 
को स्थिति के अनुसार, कुटुस्व 
व्यवस्था में सुधार से मानव 
स्वभाव का सुधार स्वतः; 
माता-पिता का सदाचरणशीक्व 
दोना, नेतिक शिक्षा के ल्विए 
प्रकृति का ही अनुसरण, प्राकृ- 
तिक दयड ही उचित । 


होती दे । समाज की स्थिति का प्रभाव कुडम्त्र स्थिति पर पड़े दिना नहाँ रहता । यदि कुठम्ब- 
व्यवस्था में सुधार कर दिया जाय तो मानव स्वभाव का सुधार अपने आप हो जायगा। माता- 
पिता का सदाचरणशील होना नितान्त आवश्यक है, क्योंकि उनके आचरण का प्रभाव सन्‍्तान्न 


रद 
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पर पड़ता ही है। जैसे जैसे समाज अथवा कुडस्व की दशा सुधरती जाती है, बच्चों के स्वभाव 
में भी सुधार होता जाता है। स्पेन्सर नैतिक शिक्षा सम्बन्ध में रूसो के सिद्धान्त का प्रतिवादी 
प्रतीत होता है उसका सिद्धान्त है कि नैतिक शिक्षा के लिए सब लोंगों को प्रकृति का ही अनुसरण 
करना चाहिए । सभी नैतिक अपराधों के लिए प्र/क्ृषतिक दण्ड ही उचित है। यदि हम आग पर 
हाथ रक्‍खें तो वह अवश्य ही जल जायगा । अर्थात्‌ प्रकृति अपने नियम के अनुसार दण्ड देगी ही । 
स्पेन्सर कहता है कि माता-पिता को उचित है कि वे दण्ड नियम में प्रकृति का अनुसरण करों। 
जो बातें वे बालकों से कहें उनका अवश्य पालन करों ।यददि वे दण्ड या इनाम देने को कहते हैं 
तो अवश्य वैसा करें | यदि वे उसे आठ बजे पढ़ाने के लिये बुलाएँ तो अवश्य पढ़ारयें-यह नहीं 
कि मटरगस्ती में या तो बाहर निकल गण, या घर पर ही सी गए या मित्रों के साथ कहकहे 
उड़ाने लगे । उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों के वचन न पालन करने पर वे स्वयं 
कितनी त्यौरी चढ़ाते हैं । उन्हें यह याद रखना चाहिये कि बालक का समय उनके समय से 
कम महत्वपूर्ण नहीं । उन्हें यह याद: रखना चाहिये कि छोटी से छोटी वातों पर ही ध्यान देने 
से चरित्र का विकास होता है। यदि वे बालक के साथ अपने बचन का पालन नहीं कर सकते 
तो बालक भी अपने बचन का पालन करना न सीखेगा । 


स्पेन्सर अस्वाभाविक दण्डों की निन्‍्दा करता है और प्राकृतिक दण्डों की प्रशंसा | स्पेन्सर 

का यह सिद्धान्त है कि अपराध थोड़ा हों या अधिक प्रत्येक दशा में बालकों को प्राकृतिक दण्ड ही 

प्रत्येक दशा में प्राकृतिक देना चाहिए। यदि बालक चाकू खो दे तो उसी को जेबखचे 
दुश्ड, कठोरता का व्यवद्वार से हद चाकू खरीदना चाहिए । यदि वह अपनी कमीज फाड़ 
वह, आल स्वभाव में सेन्सर ० कमान कक न गान चाहिए जन खा 

ई जाब। याँद्‌ 

का विश्वास नहीं, सदा प्राकू- «पे वस्तुएँ अस्त-ब्यस्त कर देता है तो उसी से सब ठीक 
तिक नियमों का पालन अस- कराना चाहिए स्पेन्सर की राय है कि बच्चों के साथ कमा 
स्मव, अभिप्राय को देखना है। कठोरता का व्यवहार न करना चाहिए । उनके साथ सदैव 
मित्रवत्‌ व्यवहार होना चाहिए । परन्तु यदि प्रसन्नता अथवा क्रोध ,का प्रगट करना न्यायपूण हो 
तो वैसा करना अनुचित नहीं । आँखें निकालते हुए अपना प्रभुत्व दिखाकर उनसे कोई कार्यो कराना 
खेदजनक है। बच्चों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपना नियन्त्रण अपने आप ही करने के योग्य 
बने । उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि स्पेन्सर को बालक के स्वभाव में विश्वास नहीं । पेस्‍्ता- 
लेज़ी के सदृश उसमें उसके प्रति सहानुभूति भी नहीं | नैतिक शिक्षा में प्राकृतिक नियम पालन 
करने की एक सीमा होगी । यदि हम स्पेन्सर के सिद्धान्तों का अक्षरश: पालन करें तो बालक चाकू 
से अपना हाथ काट लेगा, उस्तरे से अपने कपोल की मरम्मत कर डालेगा और कभी आग में अपने 
को भस्म भी कर देगा । दण्ड देते समय सदा प्राकृतिक नियमों के अनुसार नहीं चला जा सकता। 
हमें तो बालक के अभिप्राय को देखना है । यदि उसके किसी काय में अस्वाभाविक चपलता है 
तभी उसे कुछ दण्ड दिया जा सकता हैं, अन्यथा नहीं । हमारा तो अब यह सिद्धान्त हो गया है कि 
बालक कभी कोई जुटि करते ही नहीं | उनकी जुटियों के लिए उनके अभिभावक ही उत्तरदायी हैं । 
कइने का तात्पय यह दै कि दण्ड देते समय इमें वालक के पूरे व्यक्तिगत वातावरण और परिस्थि-. 
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तियों पर विचार करना है। यदि हम यह विचार ठोक-ठीक कर पायें तो हमें यह जानकर आरश्चय 
होगा कि बालक एकदम निर्दोष है। 


दो शब्द स्पेन्सर के शारीरिक शिक्षा सिद्धान्तों पर भी कह देना अनुपयुक्त न होगा। 

उसने लिखा हैं कि “सब लोग गाय, बैल, भेड़ तथा घोड़े तक के खाने-पीने का स्वयं प्रबन्ध करते 
शारीरिक शिक्षाः-- हैं, स्वयं ही उनका निरीक्षण करते हैं। वे इस बात को भी 
वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर ही सदा देखते रहते हैं कि उन्हें किस प्रकार रखा जाय गा वे 
हृ2-पुष्ट रहें | परन्तु अपने बच्चों के पालने-पोंसने और 

अवल्ञम्दित । खिलाने-पिलाने पर उतना ध्यान नहीं देते--यह कितने 
आश्चय की बात है |” शारीरिक शिक्षा को भा स्पेन्सर वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर ही अवलम्बित 
करना चाहता है। स्पेन्सर कहता है कि खाने-पीने के विषय में किसी प्रकार की डॉट फटकार ठोक 
नहीं | सराण्क ही प्रकार का भोजन देना स्वस्थकर नहीं। बालकों के गरमी और सदा के 
कपड़े पर सदा ध्यान रखना चाहिए। स्पेन्सर स्कूल के कायक्रम में व्यायाम का भी समावेश करना 
चाहता है। वर्तमान शारीरिक शिक्षा प्रणाली के चार दोषों की ओर स्पेन्सर ने संकेत किया हैः-- 
१--बालकों को पेट भर भोजन नही दिया जाता, २--उन्हें पर्याप्त कपड़े पहनने को नहों मिलते, 
३--उनसे पर्याप्त रूप में व्यायाम नहीं कराया जाता, ४--उनसे बहुत अधिक मानसिक परिश्रम 
लिया जाता है । हमारी सफलता शारीरिक तथा मानसिक दोनों उन्नति पर निभर है। स्वास्थ्य पर 
ही जीवन का सारा भवन अवलम्बित है । अठ: शारीरिक शिक्षा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित 

कर स्पैन्सर ने अच्छा ही किया । 

प्रसंगवश स्पेन्सर के सिद्धान्तों की आलोचना हम ऊपर करते आये हैं, अत: उनकी पुनरा- 

वृत्ति करना ठीक नहीं । तथापि कुछ बातों की ओर पाठक का ध्यान आकषित करना आवश्यक सा 
जान पड़ता है। शिक्षा विषय पर स्पेन्सर का विशेष अध्य- 
यन न था । फलतः उसके विचारों में हमें कुछ मौलिकता 
अवश्य मिलती है । पर वह वातावरण के प्रभाव से कैसे बच 
सकता था ? उस पर रूसो, पेस्तालाज़ो और हर॒बाट का 
प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। हम यह कह चुके हैं कि 
मनोवैज्ञानिक प्रगति के सुधारकों ने केवल प्रचलित पाठन- 
विधि की ही कड़ी आलोचना की थी | अतः पुनरुत्थानकाल 
के पाख्य-वस्तु से उनका कोई विशेष विरोध न था। परन्तु 
स्पेन्सर का ढन्न निराला है। विधि के सम्बन्ध में वह सभी 
पूव सुधारकों का निचोंडू हमारे सामने रखता है। अतः 


आलोचना:---विधि! के 
सम्बन्ध में सभी पूर्व सुधारकों 
का निचोड़ देता है, पाव्य-वस्तु 
में अमात्मक परिवतंन चाहता 
है, परम्परायत्त पाव्य-वस्तु भौर 
क्ष्णाज्ो को श्रेष्ठठझा का वह 
विरोधी, परन्तु परम्परागत 
संस्कारों से मुक्त नहीं, भाषा के 


महत्व को न समझा, स्पेन्सर 
का विश्वोस कि शआ्रावश्यक 
ज्ञान की प्राप्ति से उसके सदुप- 
योग की शक्ति आ जाती है 
ड्रीक नहीं; उसके “डपयोगितावाद' 


उसके मनोवैज्ञानिक भित्ति के सम्बन्ध में हमारा कोई 
विरोध नहीं । पर पाख्य-वस्तु में वह क्रान्तिकारी परिवतन 
चाहता है। वह प्रचलित पाठ्यन्वस्तु को एकदम उलट देना 
चाहता है। विज्ञान के मोहिनी मन्त्र ने उस पर इतना 
अधिकार कर लिया है कि हर स्थान पर वह विज्ञान दी 
विज्ञान जपता दिखलाई पड़ता ह। परन्तु पाठक को ०क 


र०्ड ] ; पाश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


में कास्ट की न्यवहारिकता और वात पर ध्यान रखना चाहिये ।स्पेन्सर के विज्ञान का 
हरबार्ट की 'सौन्दर्य भावना ।” तप्पयं बड़ा सारगनित है। उसकी विज्ञान की परिभाषा मैं 

सामाजिक, राजनैतिक, नेतिक, भौतिक, रसायन शास्त्र, 
जीव विद्या तथा शरीर विज्ञान आदि सभी आ जाते हैं। अपनी पाठ्य-वस्तु के निणय मैं वह रूसो 
केसिद्धान्त को उलटते हुए दिखलाई पड़ता हैं। परन्तु बेकन और लेक से उसकी कुछ समानता 
अलकती दै। परम्परागत पाठ्य-वस्तु और प्रणाली की श्रेष्ठतत का वद्द विरोधी था। वह स्कूलों 
को व्यवह्ारिकता के रंग में रंगना चाहता था। ग्रीक और लैटिन को हटाकर वह विज्ञान को 
स्थापित करना चाहता था। विज्ञान को ही उसने सभी मानसिक शक्तियों के विकास का सर्वोत्तम 
साधंन माना । इससे यह स्पष्ट है कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति के होते हुये भी परम्परागत संस्कारों से वह 
मुक्त नहीं हुआ था । स्पेन्सर भाषा के महत्व को ठीक न सम्रक सका । स्मरण शक्ति को ही वह 
उसका साधन समझता दै। उसका यह कहना कि प्रकृति के नियम के अनुसार बालकोंन्की शिक्षा 
देनी चाहिये अ्रमात्मक है। स्पेन्सर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सफल जीवन ब्यतीत 
करने के योग्य बनाना दै। वतमान युग का ड्यूई जैसा शिक्षा विशेषज्ञ इस विचार से कभी भी 
सद्दमत नहीं हो सकता। उनके अनुसार तो शिक्षा स्वयं जीवन है, भावी जीवन की तैयारी नहीं। 
रूसो भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादी था। स्पेन्सर का विश्वास था कि आवश्यक ज्ञान की प्राप्ति 
से दी उसके सदुपयोग की शक्ति आ जाती दै। प्रकृति की मितव्यता? में अपने विश्वास के कारण 
दी स्पेन्सर ने ऐसा कहा | कहना न होगा कि स्पेन्सर का ऐसा सोचना अमात्मक है, क्‍योंकि प्रकृति 
में तनिक भी मितव्यता नहीँ । वह बहुत सी वस्तुओं को उत्पन्न कर देती है, जो अनावश्यक होती हैं 
उनका नाश हो जाता है। यदि प्रकृति में मितव्यता होती तो अनावश्यक अंग उत्पन्न ही न होते । 
स्पेन्सर को बहुधा लोग 'उपयोगिताबादी' कहा करते हैं । उसके “अच्छी प्रकार से रहने वाले सिद्धान्त 
से केवल जीवको पाजन और सांसारिक सुख का ही तात्यय नहीं । उसके इस सिद्धान्त में हम काण्ट 
की “्यवहारिकता? का आभास पा सकते हैं । हरबाट की 'सौन्दय भावना' का भी हमें ध्यान हों 
जाता है। स्पेन्सर विज्ञान से जीवन को अधिक नैतिक और सुखी बनाना चाहता है। 


३--हक्‍्स्ले:- ( १८२४-६५ ) 
अब थोड़ा हक्सस्‍ले पर विचार कर लेने के बाद हम शिक्षा क्षेत्र पर स्पेन्सर के प्रभाव पर दृष्टि- 
पात करेंगे। इसका कारण यह है कि हक्स्ले ने स्क्रूल की पाठ्य-वस्तु में विज्ञान के समावेश के लिए 
पाव्य-चस्तु में विज्ञान के शक से अधिक सा किया । अतः हम शक 30% है 

स्पेन्सर का वद्द दाहिना हाथ था। उसके शिक्षा विचार 

समावेश के लिये अकथ परि- . मौलिकता नहीं । पर उसका भाव गाम्भीय और सुन्दर 
श्रम, येकन और स्पेन्छर कौ द्वी .ब्द्ावली पाठक को मुन्ध कर देती है। वह बेकन और 
बातों को दूसरे शब्दों में, उदार स्वेन्सर की ही बातों को दूसरे शब्दों में कहता है। हक्स्ले 
शिक्षा की स्थाखूया | प्रचलित शिक्षा को साहित्यिक मानने के लिए तैयार “नहीं, 
क्योंकि साहित्यिक स्थिति पर बालक कमी पहुँचता दी नहीं। उसने उद्यर शिक्षा की परिभाषा 
बड़े हृदयग्राद्दी दंग से की दैः--““उदार शिक्षा से शरीर इच्छा के वशीभूत रहती हैं और सर्मी 
काय सरलता और आनन्द से किया जा सकता है। इससे बुद्धि स्पष्ट हो जाती है, तकना शक्ति बढ़ 
जाती है। इससे सभी अंगों का अनुरूप विकास होता है | उदार शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति स्टीम 
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इजिन के सदृश किसी भी काय में संलग्न किया जा सकता है! उदार शिक्षा से “मस्तिष्क' प्रकृति 
तथा उसके गति-क्रम के सच्चे ज्ञान का समञ्नयगृह हो जाता है। उससे व्यक्ति दुबला, पतला अथवा 
बैरागी नहाँ होता, वरन्‌ जोवन शक्ति से हर समय ओद-प्रोत रहता है। व्यक्ति हर समय विवेक 
के आधीन रहता है। वह प्रकृति तथा कला के सौन्दय को समझ लेता है और सभी दूषित बस्तुओं 
से घुणा करता हैं । वह दूसरों को उतना ही आदर की दृष्टि से देखता है .जितना अपने को । ऐसा 
ही व्यक्ति उदार शिक्षा के अनुसार शिक्षित है। प्रकृति के साथ उसका पूण सामञस्य है।? 


४--स्पेन्सर का प्रभाव 
स्पेन्सर के शिक्षा सिद्धान्तों का बहुत प्रभाव पड़ा । वतमान शिक्षा प्रणाली पर उनका प्रभाव 
स्पष्ट दिखलाई पड़ता है! दकक्‍्सले ने उसके सिद्धान्तों का प्रतिपादन बहुत अच्छी प्रकार किया । 
वर्तमान शिक्षा प्रशाह्वी पर ते पाख्य-वस्तु ञ विज्ञान को हक दिया गया। 
में: विज्ञोग स्पेन्सर ने बालक को पूण स्वतन्त्रता देने की मांग की। 
७४४4० हा न शिक्षा की उसने एक नई परिभाषा दी और विभिन्न विषयों 
को डचित् स्थान, बलल्लकक को ७ परस्पर सम्बन्ध पर प्रकाश डाला। विशेषकर यही स्थपे- 
पूल स्वतन्त्रता देने की माँग, न्‍्सर की मौलिकता हैं। उसके पाठन-सिद्धान्त तो रूसो, 
शिक्षा की नई परिभाषा । पेस्तालेजी, हर॒बाट तथा फ्रोबेल के सिद्धान्तों के निचोड़ मात्र: 
हैं । स्पेन्सर की व्याख्या इन सुधारकों कें भी विचारों को कुछ स्पष्ट कर देती है और उसमें व्यवह[- 

रिकता की छाप दिखलाई देने लगती है। 

स्पेन्सर और हक्स्ले के प्रचार से स्कूलों में विज्ञान को स्थान दिया जाने लगा। परन्तु 
पहले इसका स्वागत न किया गया । यों तो अठारहवीं शताब्दी से ही प्रोटेसटैण्ट विश्वविद्यालयों 
विज्ञान का पाध्य-वस्तु में विज्ञान के अध्यापक रखे जाने लगे थे । परन्तु विज्ञान के 
में समानेश:--विश्वविद्या- प्रसार में उनसे दल फेक न मिला था। विज्ञान के 
अध्ययन के लिए कहीं कहीं “एकेडेमीज़? स्थापित होने लगीं । 
ब्य में । उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से जमनी के विश्वविद्यालय 
इसमें प्रमुख भाग लेने लगे | गीसेन विश्वविद्यालय में 'लीविग प्रयोगशाला' १८२५ ई० में स्थापित की 
गई । वहाँ प्रयोगात्मक काय किये जाने लगे । धीरे-धीरे सभी विश्वविद्यालयों में प्रयोगात्मक विंधि 
का अनुसरण किया जाने लगा | फ्रांस में भी उच्च विज्ञान की शिक्षा पहले विश्वविधालय के बाहर ही 
प्रारम्भ की गई । पर १७९४ ई० से (रिंपब्लिक? सरकार ने पेरिस में विज्ञान स्कूल स्थापित किया जहाँ 
लैपलेस और लेग्रौड्ज ऐसे विद्वान शिक्षा देने लगे ! क्रान्ति के पहले विज्ञान की ओर बहुत कम ध्यान 
दिया गया था । पाठ्य -वस्तु में 'मानवतावादी” विषयों का ही बाइल्‍य था । १८०२ ई० में नेपोलियन 
ने विज्ञान की शिक्षा को बड़ा प्रोत्साहन दिया | उसके कारण १८१४ ई० तक विज्ञान की शिक्षा मैं 
उल्लेखनीय प्रगति हो चुकी थी । १८५२ ई० तक इसका रूप शिक्षा से स्वतन्त्र हो गया; परन्तु प्राचीन 
साहित्य की शिक्षा के समान इसको आदर प्राप्त न था। इंगलैण्ड कीं भी प्रायः यहा दक्षां थी । 
बह्ाँ भी विज्ञान को उन्नति विश्व-विद्यालय के बाहर हुई । अठारहवीं शताब्दी में हो कैम्बिज विश्व- 
विद्यालय में विज्ञान के लिये कई पद स्थापित किए गये । परन्तु प्रयोगात्मक विधि का सूत्र पात 
तो उन्नीसवीं शताब्दी से ही होता है, और उसके अन्त तक कैम्बिज और ऑक्सफ्रोड विश्वविद्यालयों में 
विज्ञाल का सितारा चमकने लगता दै। बरमिंधम, मैनचेस्टर, लन्‍्दन तभा निवरपूल में म्युनिसिपल 


शब्द] पाश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


विश्वविद्यालयों की स्थापना से विज्ञान को “विशेष , आदर मिला । परन्तु प्रयोगात्मक शिक्षा के 
सम्बन्ध में इंगलेण्ड के विश्वविद्यालय सहानुभूति न रखते थे । १८५१ ई० से 'रॉयल स्कूल ऑवबु 
माइन्स' को स्थापना से विज्ञान को प्रयोगात्मिक विधि से पढ़ाया जाने लगा। कुछ इल्ञीनियरिज्ञ 
स्कूल भी खोले गए । १८६० ई० में लन्द्न विश्वविद्यालय में विज्ञान का एक विभाग खोला गया 
और विज्ञान में “डाक्टर! और “बैचेलरः की उपाधि दी जाने लगी | १८६५ ई० में कैम्म्रिज और 
ऑक्सफोड में विज्ञान के विभाग खुल गए । 


उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही प्रशा के सभी जिमनैजियमस्‌ अर्थात्‌ माध्यमिक स्कूलों 


के पाठ्य-वस्तु में कुछ न कुछ विज्ञान का 88 3%02202%0 3 तो 44022 00 
५० ? के आन्दोलन से न के ग्रति सहानुभूति' 
माध्यमिक स्कूलों में बाद न्दोल हृ सुभू|। 


दिखलाई गई थी, पर उसका विशेष प्रभाव न पड़ा था । 
अब प्रति सप्ताह औतिक तथा प्राकृतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए कमर से कम दो घण्टे निश्चित कर 
दिए गए | जमनी के दक्षिण प्रदेशों में भी विज्ञान का प्रचार हुआ और १८१५--१८४८ ई० की 
श्न्यवस्था काल में भी उसका सिक्का जमा रहा। १८२३ से व्यवसायिक शिक्षा के लिये भी कुछ 
स्कूल खुलने लगे और शवाब्दी के मध्य काल तक उनका संगठन और विकास इृढ़ हो चला था। 
१८८२ ई० में दो प्रकार के स्कूल स्थापित किए गये--रीयल जिमनैज्ञियम और “ओबरीयल स्कूल? इनमें 
सभी ग्रकार के विज्ञान की शिक्षा दी जाने लगी । इंगलैण्ड में विज्ञान को सब से पहले “एकेडेमीज़? 
में ही स्थान मिला । परन्तु अडारहवीं शताब्दो के अन्त में “केडेमीज़' की दशा अच्छी न थी। 
पब्लिक स्कूलों की विज्ञान के प्रति सहानुभूति न थी। उन्नीसवीं शताब्दी के आरस्म में विज्ञान 
के लिये जोरों से आन्दोलन चला--जिसके फलस्वरूप नये आदशों के अनुसार बहुत से स्कूल 
खोले गए और उनमें विज्ञान को उचित स्थान दिया गया।। १८४८ में काम्ब ने एडिनबरों में 
एक स्कूल खोला जिसमें चित्रकारी, रसायनशास्त्र, प्राकृतिक दशन, इतिहास, शरोर विज्ञान 
इत्यादि विषयों में शिक्षा दी जाने लगी।इसी के अनुकरण में लीथ, लम्दन, मैनचेस्टर, 
बरमिधम, न्यूकासिल तथा बेलफ़ास्ट में नए नए स्कूल खोले गए । यद्यपि ये स्कूल बहुत दिन तक न 
चल सके, किन्तु इनके कारण विज्ञान के प्रसार में बड़ी सहायता मिली | १८६८ के पालिमेण्ट ऐक्ट 
के कारण सभी म्राध्यमिक स्कूलों में आधुनिकता का विकांस होने लगा। इस आधुनिकता में 
वत्तमान प्रमुख भाषाओं के साथ साथ अधान वैज्ञानिक विषयों में भी शिक्षा दी जाने लगी | १८५३१ 
में 'डिपाटमेण्ट ऑब्‌ साइन्स पेण्ड आटू स! की स्थापना की गई। १८९८ में यह “डिपार्ट्मेण्ट 
आँव एड्केशन” में मिला दिया गया । इस डिपाटमेण्ट ने विज्ञान के प्रचार मैं बड़ा योग दिया। 
वैज्ञानिक आन्दोलन का प्रभाव प्राथमिक स्कूलों पर भी पड़ा । पेस्ताब्ाज़ी के प्रभाव स्वरूप 
प्रशा तथा जम॑नी के अन्य स्कूलों में विज्ञान लोकप्रिय होने लगा था। १८२५ के पहले ्राय: समी बड़ी 
कक्षाओं में प्रारंभिक विज्ञान, शरोर विज्ञन तथा भूगोंल आदि 
प्राथमिक स्कूलों में के मुख्य-सुख्य सिद्धान्त बालकों को बतलाये जाने लगे। श्रति 
दो या चार घण्टे इनके पढ़ने में दिये जाते थे! एक प्रकार से विज्ञान को पाठ्य-वस्तु का एक मुख्य अंग 
मान लिया गया । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में पफ्रान्स के प्राथमिक स्कूलों में भी विज्ञान को कुछ 
स्थान दिया गया । वैज्ञानिक विषयों में भूगोल, ऋषि, भौतिक तथा प्राकृतिक विज्ञान को प्रमुख माना 
गया। इंगलैण्ड में १८७० तक प्राथमिक स्कूलों की अवस्था अच्छी न थी । १९०० तक तो केवल 
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लिखने, पढ़ने तथा अंकगणित पर छ्वी विशेष बल दिया जाता था। अन्य*विषयों की शिक्षा सरकारी 
सहायता पर निभर रहती थी । परन्तु १९०० से उनके पाठ्य-वस्तु में विज्ञान को एक प्रधान विषय 
मान लिया गया। 
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लोकसंग्रदवाद 
१- लोकसंग्रहवाद ओर वेज्ञानिक प्रगति 


लोकसंमहवाद का वास्तविक रूप समझने के लिये वेशानिक और मनोवैज्ञानिक प्रगति 
से उसकी तुलना आवश्यक सी जान पड़ती है। लोकसंग्रहवाद और वैज्ञानिक प्रगति में हमें कुछ 
पहला में विनय की भावना समानता दिखलाई पड़ती है। प्रचलित अनुशासन पद्धति का 
जिका आददम पक बर्थ में दोनों ने खण्डन किया । पांख्य-वस्तु में दोनों परिवत्तेन के 
पद गा रे हम पक्तपाती थे। परन्तु उसका परिवतन दोनों दो दृश्कोश से 
परिवतेन, वेज्ञानिक विज्ञान को, चादते थे । वैज्ञानिकों के लिये विज्ञान से बढ़कर कुछ भी 
समाजद्टित वादों प्राकृतिक तथ। नथा । व्यक्ति का उद्धार वे विज्ञात से ही करना चाहते थे। 
सामाजिक विज्ञान को; वेज्ञा- उततके शारीरिक, मानसिक तथा मैतिक विकास में विज्ञान 
निक व्यक्तिबादी दोनों जन की सहायता उन्हें सवश्रोष्ठ प्रतेत होती थी। लोकसंग्रह- 
वर्ग के किये शिक्षा के इच्छुक गंदी सव ग्रथम्न लोक हित अपने सामने रखते थे और उसी 
वाह्ञाडम्बर के विरुद्ध उस्कू् के अनुसार व्यक्ति को शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते थे । 
विकास को ओर, करम्तु द्वोनों इसके लिये प्राकृतिक तथा साम्राजिक विज्ञान के अध्ययन 
2 के वे पक्तपाती थे । उपयोगिता का इश्कोण दोनों में 
का उद्द श्य मिन्न। आ जाता है। वैज्ञानिक व्यक्ति के ही जोवन को पूणतया 
सफल बनाना चाहता है। इसके लिये वह विभिन्न व्यवसायिक संस्थाओं को स्थापित,कर व्यक्ति को 
उत्तको रुचि के अनुसार झिक्तित बनाकर जीवनयापन के योग्य बनाना चाहता है। परन्तु 
उसके इस उद्देश्य में व्यक्तिवाद को गन्ध है और समाज-हित की अवहेलना स्पष्ट है व्यक्तिवाद में 
स्पेन्सर ऐसे वेज्ञानिक प्रकृतिवारियों से भी बाजी मार ले जाना चाहते हैं । परन्तु वे सभी व्यक्तियों को 
समान दृष्टि से देखते हैं । शिक्षा का प्रचार वे थोड़े व्यक्तियों में न कर पूरे जनवग में करना चाहते 
हैं। फलतः लोकसंग्रहवादियों से वे द्वाथ मिलाते हुये दिखलाई पड़ते हैं, क्योंकि फल में तो प्रायः 
दोनों अखाड़े के दो पहलवान के सदृश दिखलाई पड़ते हैं। परन्तु एक पहलवान तो स्वान्तः 
सुखाय में मटरगस्ती करना चाहता है और दूसरा लोक हित के [लिये अपने को उत्सग कर 
देना चाइता है। कहने का तात्पय यह है कि यदि उद्दश्य को हम भूल जॉय तो दोनों प्राय 
समान दिखलाई पढ़ते हैं। वेशानिक आन्दोलन व्यक्ति का जीवन सब ग्रकार से सुखी बनाना 
चाहता है। लोकसंग्रहवाद प्रजातन्त्र की स्थापना के लिये सम्राज को तैयार करना चाहता है। 
परन्तु 39४ उत्कृष्ट विकास की ओर अपना ध्यान रखते हैं और वाह्माइम्बर को फेक देना 
चाहते हैं । 


२ «लोक संग्रहवाद और मनोवेज्ञानिक प्रगति:--- | 
इम यह कहद्द जुके हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रगति के प्रतिनिधि पेस्तालोज़ी, हरबाट और फ्रोबेल 
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ने विश्लेषकर पाठन-विधि के ही सुधार पर अंपना ध्यान केन्द्रित किया था । परन्तु, द॒मँ यह मानना 

मनोवैक्लानिकों का उद्देश्य पड़ेगा कि उनका अन्तिम उद्दश्य समाज हित द्वी था। लोक- 
लोकहित दे, पेस्तालॉज़ी का दिंत का दृष्टिकोण तो रूसो में भी स्पष्ट दिखलाई पड़ता द्दै। 
इसका वर्णन हम कर चुके हैं । पेस्तालज़ी का तो कहना 
ही क्या ! उसने तो समाज हित के लिये अपना सारा जीवन 
को जीवकोपाजेन के योग्य ही उत्सग कर दिया था। उसका एकमात्र उद्देश्य समाज 
बनाना चाइता था, शिक्षा का सेवा ही करना था। विभिन्न स्थानों में उसका शिक्षा का प्रयोग 
छेत्र रकूत्र तक ही सोमित केवल लोक हित के हेतु साधन की खोज के लिये था-। रूसो ने 
नहीं। भी कहा था कि “में एमील को एक व्यवसाय में झिक्धा देना 
चाहता हूँ ।” पेस्तालाज़ी ने इस विचार को कार्यान्वित करने को चेश्टठ की | वह बालकों: को कृषि 
बागवानी, लकड़ी की काला इत्यादि में कुछ झैघी शिक्षा देना चाहता था जिससे कि वे जीविकोपा- 
जन में माता-पिता की सहायता कर सकें.। उनको यह सत्र काय सिल्ाने में अर्थात उनका पेट भरने 
के लिए कभी-कभी वह स्वयं भूखे पेट सो जाया करता था। पेस्तालाजी शिक्षा को अपने” निजो 
वृष्टिकोण से देखता था । शिक्षा से उसका तात्वय केवल 'क खग घ्‌ ड” और “१, २, ३, ४, ५, ६” का 
ज्ञान ही देना न था। वह शिक्षा से व्यक्ति के जीवन को ऐसा सुधार देना चाहता था कि वह 
समाज हित के काय में योग दे सके । समाज हित की भावना से ही प्रेरित होकर उस्तका ध्यान 
विशेषकर दीन बालकों पर गया । अपने स्वानुभूति (ऑन्दवह) सिद्धान्त के कार्यानिक्‍त करने के 
प्रयत्न में पैस्तालेजी को यह विश्वास हो गया कि शिक्षा का क्षेत्र स्कूल तक दी... सीमित नहीं है । 
उसने पाठन-विधि को इतना सरल बना दिया कि अनाथालयों और सुधार-स्कूलों के दोषयुक्त 
बालकों की शिक्षा के लिये वह बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई। इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि पेस्ता- 
ले।ज़ी समाज हित भावना से दो हर समय ओत-प्रोत रहता था । अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा 
में समाजहितवाद का उसने बीजारोपण किया । 


उद्देश्य समाज सेवा, बालक 


हरबाट शिक्षा से व्यक्ति का नैतिक विकास चाहता था। नैतिक विकास से लोकहित. का 
घनिष्ट सम्बन्ध है| वह व्यक्ति के चरित्र को ऐसा बनाना चाहता था कि वह सामाजिक हित में 
हरबाट में लोक संग्रह- योग दे सके। इसके लिये अपने “बहुरुचिः: सिद्धान्त के 
वादः--नैतिक विकास, बहु- अनुसार हे व्यक्ति को जीवन हक हक देना 
हे चाहता है। हर॒वाट चाहता था कि 5 शेक्षा मानव 
सच' सिद्धान्त के अखकाए विकास के क्रम से होनी चाहिए। “संस्कृति युग सिद्धान्त का 
जीवन के विभिन्न अंगों में , रस्म उसी से होता है। फलतः वह बालक को मानव जाति 
शिक्षा, व्यक्ति को लोकद्वित के के प्राचीन इतिहास से परिचित कराते हुये सभ्यता की 
लिये ही शिक्षितः करना | विकसित अवस्था के अनुसार उसे शिक्षा देना चाहता है। 
हरबाट के इस सिद्धान्त में पहले लोकसंग्रहवाद की झलक अवश्य दिखलाई पड़ी, परन्तु अन्त में 
इसका मनोवैज्ञानिक महत्व ही प्रधान हो जाता है। हरबाट व्यक्ति को प्रवीणता, दया, न्याय तथा 
निष्पछता के भाव में रंगना चाहता है। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा को वह समाज हित से.अलग नहीं 
करना चाहता । वह व्यक्ति को समाज हित के लिये दी शझिद्चित बनाना चाइता है। 
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पाश्चांत्य शिक्षा का संक्तिंप्त शतिशंस 


- बतमान शिक्षा सिद्धान्त में लोकसंग्रहवाद की धुन है। इसका प्रारम्भ हम क्रोवेल के 
तु में हद |५] कल में 
किण्डरगाट न में पाते हैं। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि वतमान शिक्षा क्षेत्र में मूलतः हम लोग 


.फ्ोबेल भे' लोक संग्रह- 
वांदू:--जण्डरगार्टेन में, फ्रो- 
बेल के सिद्धान्तों का कार्या- 
न्वित किया जाना, पाठ्य-अस्तु 
जीवन का खार मात्र, स्कूल 
खमाज का एक छोटा रूप । 


बेल के दी सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने में संलग्स हैं। 


.कोबेल बच्चों के सामने उसके वातावरण की वस्तुओं के परि- 


घ्कूत रूप को रख कर उन्हें कुछ शिक्षा देना चाहता है। 
पाठ्य-वस्तु को वह जीवन का सार मात्र मानता है। फलतः 
उसने शिक्षा को एक सामाजिक इृष्लिकोण दिया। उसने 
संकेत किया कि शिक्षा को हम जीवन से प्रथक नहीं कर 

कते । शिक्षा की उसने जीवन का अंग उसी- प्रकार भाना 


जैसे सिर और घड़ एक ही शरीर के दो अंग हैं । फ्ोबेल स्कूल को समाज का एक छोटा रूप 


मानता है। 


३--शिक्षा में लोकसैप्रहबाद की उत्पत्ति:-- 
लोकसंयहवाद की प्रगति अठारहवीं शताब्दी से हो अपने रूप दिखला रही थी। परन्तु 
उसके लिये अभी समय परिपक्क नहीं हुआ था । ओद्योगिक क्रान्ति तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के 


, चैज्ञानिक आविष्कारों से 
जीवन उद्देश्य में परिवर्तन, 
प्रजातस्थ का विकास, अम- 
जीवियों के बच्चों ओर स्त्रियों का 
समुचित अवन्ध आवश्यक, 
नागरिकता के विकास की ओर 
स्वोगों का ध्यान, व्यक्तिवाद को 
बक्ति, शिह्डा का उद्दे श्य सनाज 
हितन-नागरिक का जीव॑न 
पूर्ण तथा सफल्न बनाना, ज्ञान 
को महत्व घट गया, पाख्य-वस्तु 
में क्रान्तिकारी परिवर्तन, व्यक्ति 
और समाज टछ्वित को अभिन्नता 
पर बरकू, जीवन के विभिन्न 
छेत्रों में शिक्षा । 


फलस्वरूप जीवन उद्देश्य में परिवतन दिखलाई पड़ने लगा। 
फलत: अठारहवीं शताब्दी के अन्त में हमें राजनीतिश और 
लेखकों के शिक्षा विषयक विचारों में भी परिवर्तन दिख- 
लाई पड़ता है। शिक्षा में समाज हित के दृष्टिकोण के लाने . 
का श्रेय जमनों को है। उन्नीसवीं झताब्द में श्रमजीवियों 
का जीवन आदझ्ष बदलने लगा । इंगलैंड के “सुधार-बिल/ 
इसके स्पष्ट प्रमाण हैं । प्रजाठन्त्र का चारो ओर विकास हो 
रहा था । भावी सरकार के निर्माण में साधारण जनवग का 
अधिकार स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा था। अब यह स्पष्टे हो गया 
कि श्रमजीवियों के बच्चों और स्त्रियां का समुचित अबन्ध , 
आवश्यक दै | उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना सर- 
कार का प्रधान कतव्य समका गया। अब प्रजातन्त्र की 
लहर शासन, न्याय, समाजहित तथा शिक्षा आदि प्रत्यैक 
कोत्र में पहुँच गई । फलठः नागरिकता के विकास की और 
लोगों-का ध्यांन आवश्यक था। शिक्षा पर इसका प्रभाब॑ 
पड़े बिना न रह | सतरहवीं और अठारहवीं शताब्दी के 
व्यक्तिवाद को बलि दे दी गई । शिक्षा का प्रधान उद्देश्य 
समाज हित माना गया। अ्रब व्यक्तियों की प्रतियोगिता 


भावना के लिये स्थोन न था । नागरिक को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूबंक अपने कतंव्यों 
के पालन करने योग्य बनाना शिक्षा का तात्यये माना गया । अर: ज्ञान का महत्व स्वतः घट गया 
ओर शिक्षा का उद्द श्य नैतिक हो गया । पाट्य-बस्तु में ऋान्तिकारी परिवर्त्तन किया गया | व्यक्ति 
को नागरिकता का शुण देने के लिए ऐतिहासिक, आथिक तथा साहित्यिक विषयों को पढ़ाना 
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आवश्यक समम्ता गया । शिक्षा के आंगे यह समस्या थी कि व्यक्ति और उसके विभिन्न साधाजिक 
संस्थाओं के परस्पर सम्बन्ध को कैसे निर्धारित किया जाय। इस समस्‍या को सुलझाने के लिए 
व्यक्ति और -समाज हित की अभिन्नता पर बल दिया गया ओर सरकार से यह माँग की गई कि 
वह व्यक्ति के हित का सब प्रकार से अवन्ध करे । यही कारण है कि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तर 
काल में जीवन के विभिन्न क्षेत्र में व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए स्कूल खुलने लगे। दीन तथा 
दोषपूण बालकों की भी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करने का प्रयत्न किया गया । 
४--समाज-शास्त्र में शिक्षा का तात्पर्य: आओ, * 
समाज-शास्त्र में शिक्षा को क्‍या स्थान दिया गया है? उसमें शिक्षा की व्याख्या भिन्न-मिन्न 
प्रकार से की गई हैं । परन्तु प्रोफे सर मनरो के अनुसार चार प्रकार की व्याख्या से सबका सार आ 
शिक्ठा ज्ञान प्रसार का साधन, जाता है। हमें भी उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं । 
श्र प्रथम व्याख्या में शिक्षा ज्ञान प्रसार का साधन मानी गई 
कप शक कद है । किसी मनुष्य का व्यक्तित्त पैठ॒क गुणों तथा वातावरण 
ध के सम्पक से बनता है। वातावरण से तात्यय 'ज्ञान! का 
सामाजिक कार्य, इसकी धपवस्था है। यह अपरोक्ष रूप से प्राप्त किया जा सकता है। बंशपरं- 
राज्य द्वारा | :  म्परागत गुर्णो के नियमों के पालन से बुद्धि का भी विकास 
किया जा सकता हैं । प्रों० एल० एफ़० वाड अबनी “डीयिनिमिक सो शियेलेजी!ः नामक पुस्तक में 
इन सब बातों का विवरण देते हुये इस निष्कृष पर पहुँचते हं कि ज्ञान के प्रसार से ही बुद्धि का 
यथेष्ट विकास किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि झ्लिक्षा एक सामाजिक काय है और इसको 
व्यवस्था राज्य” को करनी चाहिये नहीं तो समाज की वांछित उन्नति सम्भव नहीं | 
प्रो० मनरो के अनुसार समाज-शास्त्र में शिक्षा सामाजिक नियन्त्रण का भी साधन है। 
पहले इस नियन्त्रण में वड़ी कठिनाई उठानो पड़ती थी। सरकार पुलिस आदि की सहायता से 
शिक्षा समाज नियन्त्रण का तथा चच अपने धार्मिक सिद्धान्तों के प्रचार से नियन्त्रण 
साधन, स्कूलों की सहायता से स्थापित करने की चेष्ट किया करती थी । इसमें घन भी अधिक 
सामाजिक निवन्त्रण सम्भव, हर और ब मनोवैज्ञानिक कह हक । भीरे-चीरे 
ह्प गो का विश्वास हो चला कि स्कूलों. की 'सहायता से 
शिक्षक वचित 4 पे सामाजिक नियन्त्रण स्थापित किया जा सकता है। शिक्षक 
कर सकते हैं, नेतिक उद्देश्य जीवन. आदशों की ठीक ठीक व्याख्या कर व्यक्ति में 
का समावेश, झ्राध्यात्मिक विकास वांदधित भावनाएँ उत्पन्न कर सकते हैं। फलतः शिक्षा में 
की श्रोर श्वान नहीं, क्रोकह्दित नैतिक उद्देश्य का समावेश करना होगा। यह उद्देश्य 
को प्रधानता | | : पहले से भिन्न दोगा । इसमें व्यक्तिगत हित की प्रधानता 
न-रहेगी और न चर शिक्षा के सदृझ् आध्यात्मिक विकास की ही ओर ध्यान रहेगा। शिक्षा पर 
राज्य का नियन्त्रण हो जाने पर व्यक्ति और समाज द्वित में कोई भेद न रहेगा। “णक! दूसरे के 
लिये रहेंगे, पर समाज दित को प्रधानता दी जायगी। समाज हित की भावना व्यक्ति में 
शिद्धा द्वारा धीरे धीरे उत्पन्न करनी होगी। यकायक उस पर लादना अमनोवैज्ञानिक और व्यथ 
होगा । छोटे छोटे बालकों को स्कूलों में शिक्षा इस प्रकार दी जायगी कि लोकहित की भावना 
उनमें स्वतः जागृत हो जाय । 


ट् 
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फ्रो० सनरो कहते हैं कि समाज झ्ञास्त्र में झिक्षा का तीसरा तात्पय परम्परागत सभ्यता 

की रक्छा करना है। यदि सम्यता की रक्षा न की गई तो वत्तम्रान का सारा सौन्दय नथ्ट हो 

परम्परागत सम्यता को रछ्चा जायगा और हम अपने पूर्वजों के अनुभव से कुछ सीख न 

करना, नहीं तो दृष्टिड्रोश 'येंगे। हमारा दृष्टिकोण संकीर्ण रह जायगा। निष्पक्षता 

से बद तु 

अदुभव से परिचित फराना ,रेद्तन से ही सामाजिक विंकास सम्भव हैं। आज की 

शिक्षा का उद्देश्य । सामाजिक आवश्यकता कल से भिन्न होती है। व्यक्ति को 

बदलते रहने वाले वातावरण के अनुकूल बनाना है; नहीं तो उसके व्यक्तित्व का हास हो जायगा । 

अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को भूतकाल के अनुभव से परिचित कराना तथा वातावरण के 
अनुकूल बनाना दे । 


जैसे सभी प्रकार के जीव ग्रकृति के अनुसार अपने को व्यवस्थित बना लेते हैं, उसी प्रकार 

मनुष्य भी मानव विकास की गति में अपने कों वातावरण के अनुकूल बना लेता है। यदि 

. विकास के लिये वातावरखण तो सम्भव न हो तो उसका नाश हो जाय। वातावरण 

से जिरोध: करने मे किएा के अनुकूल अपने को बनाने के प्रयत्न से ही सम्यता 

का अब तक इतना विकास हो सका है। जाति का विकास 

सद्ायक । तो अनजान में अविरल गति से हुआ करता है। पर 

सामाजिक उन्नति में व्यक्ति को वातावरण से विरोध करना पड़ता है और समाज हित की ओर 

सारी शक्तियों को केन्द्रित करना पड़ता है। ग्रो० मनरो के अनुसार व्यक्ति के इस ग्रयत्न मैं शिक्षा 
बड़ो सहायता देती है । अतः सामाजिक विकास में शिक्षा का प्रधान हाथ दिखलाई पड़ता है । 


४--लोकसंग्रहवाद का शिक्षा पर प्रभाव : 


अब हम यह देखेंगे कि लोकहित-वाद का शिक्षा को व्यवस्था पर क्‍या अभाव पड़ा 
उल्लीसवीं शताब्दी में शिक्षा की व्यवस्था प्रधानत: दो संस्थाओं द्वारा की जाती थी। पहली संस्था 
दो प्रकार के स्कूल :-- ते व्यक्तियों अथवा जनता के आधीन हुआ करती थी। 
- ३-- ल्लोक द्वित भावना से ठेंछे लोग लोकहित या धामिक भावना वश बच्चों के लिये 
संस्थाओं द्वारा, स्कूल खोल दिया करते थे। इनका संगठन उनके अथवा 
032 2 संस्थाओं द्वारा निर्वाचित प्रबन्ध-सम्रिति द्वारा किया जाता 
२०+>सरकार द्वारा; राज- ५. 
्स था। इन स्कूलों को सरकार भी सहायता दिया करती थी । 
#ठिक व आर्थिक दृष्टिकोण, दूसरे अकार के स्कूलों का आयोजन सरकार स्वयं करती 
समाज टह्वित की भावना प । थी। इनमें शिद्धा के राजनितिक और आर्थिक दृष्टिकोण पर 
ध्यान दिया जाता था । इन दोनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में सम्नाज हित की भावना प्रधान 
थी । पहले प्रकार के स्कूलों को लॉक-दित-शझिकछ्ा आन्दोलन ( फ़िलेन्थॉपिक एड्केशनल मूवृमेण्ट ) 
कहते हैं और दूसरे प्रकार को शिक्षा से राज्य व्यवस्था? (स्टेट सिस्टम ) का प्रारम्भ होता है । 
पहले इम लोकहित शिक्षा आन्दोलन पर विचार करेंगे। 
लोकद्ित शिक्षा का प्रारम्भ विशेष कर जमनी से होता है। बेसडो के शिक्षा आन्दोलन पर 


हा 
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इम्र विचार कर हो चुके हैं । स्विस सुधारक पेस्तालॉज़ी का भी अयत्न लोकहित की कामना से ही 
लोकहित शिक्षा आन्दो- *' हल शिष्य हम ( १७७१-१८४४ ) ने इस 
लनः---अर्मनी से, ड्रंजेनवैर्ग, प्रकार की शिक्षा हम र आगे बढ़ाया। फ़ैलेनवग का 
डे मनोक्ज्ञानिक सिद्धान्त पेस्तालाज़ी का ही था। १८०६- 

ल्लोकहित अमुख, घनिकों को १८४४ तक उसने हंफ़विल में एक स्कूल बहुत ही सफलता 
दीनों के सम्पर्क में काना, पूवक चलाया। फ़रैलनवर्म समाज हित को अमुख रखता था। 
शिक्षण-शिर्ा । कृषि तथा अन्य व्यवसाय में युवकों को वह शिक्षित करना 
चाहता था| व्यवसायिक शिक्षा के साथ जो, कुछ बौद्धिक शिक्षा सम्भव हो सकती थी उसे भी देता 
था । १८१० तक उसके स्कूल की ख्याति चारों ओर बहुत बढ़ गई । विशेषकर उसके कृषि स्कूल का 
अध्ययन करने के लिये लोग दूर दूर से आने लगे। फ्रेलेनवर्ग की शिरज्षा व्यवस्था इतनी प्रसिद्ध 
हुई कि योरप और अमेरिका में उसका बड़ा विज्ञापन किया गृया। युवकों को शिक्षा देने के साथ 
ही साथ फ्रैलेनवग धनी लोगों को दीनों के सम्पक में लाना चाहता था जिससे कि वे उनके साथ 
सहानुभूति रख सकें। इसके लिये वह दोनों को एक साथ ही शिक्षा देता था। फ्ैलेनवर्ग ने छः 
सौ एकड़ ज़मीन अपने स्कूल के लिये खरीदी । कृषि इत्यादि के लिये हथियार तथा पहनने के लिये 
कपड़े को तैयार करने की वहाँ व्यवस्था की गई | घनिकों को साहित्यिक शिक्षा देने का-भी प्रबन्ध 


किया गया । एक छापाखाना भी खोला गया । कारोगरों की शिक्षा का भी आयोजन किया गया । 


दीनों की शिक्षा के लिये कृषि स्कूल खोला गया। यहीं पर देहातों में पढ़ाने के लिये शिक्षकों को 

भी तैयार किया जाता था। फ़ैलेनवर्ग़ का स्कूल इतना गशिद्ध हुआ कि उसी के आदर्श पर 
स्विटज़रलैण्ड, 'फ्रान्स, दक्तिणी जर्मन प्रदेश, इगलैंण्ड तथा अमेरिका में नए नए स्कूल खुल गए । 

मद्रास में अपने अनुभव के फलस्वरूप डा० ऐण्ड्बेल ने १७९७ में इंगलैण्ड-में “शिष्या- 

घ्यापक प्रणाली” को प्रारम्भ किया । इस व्यवस्था के अनुसार बड़े विद्यार्थियों को छोटों के पढ़ाने 

मशिष्याध्यापक प्रणाली? का भार दे दिया जाता था। इस प्रकार एक ही अध्यापक 


( मे।निटोरियल सिस्टम ) है अधिक बालकों की शिक्षा की व्यवस्था कर सकता था । 
बेत् और ल्वंकास्टर, इंगलैणड; “०१ में जोज़ेफ लंकास्टर ने भी इसी अकार की व्यवस्था 
है ५ डर 


का पता स्वतन्त्र रू से लगाया। बहुत अध्यापकों को 
बढ़े विद्याथियों को को के वतन देने में असमर्थ होने के कारण उसने बड़े विद्यार्थियों 
पढ़ाने का भार; फास्स, हा व एड, जो शिता का कुछ भार सौंप दिया था। उसे इसमें बड़ी 
डेनमाक, अमेरिका; जमंनी में सफलता मिली | अब बेल और लंकास्टर सिद्धान्तत: ण्क 
स्थान नहीं; नियन्म्रस कड़ा; दूसरे के समर्थक हो गये । ज्ञीत्र ही बहुत से चैरिटी-स्कूलों 
किया शीक्षता और सेनिऊ (जहाँ निःशुल्क पढ़ाई होती थी) में इस प्रणाली को अपना 
विनय । लिया गया । फ़ान्स, हालैण्ड तथा डेनमाक में “शिष्या- 
ध्यापक अणाली' श्रचलित हो गई । योजना के सस्ते होने के कारण फ्रांस और बेलजियम में कुछ 
दिनों तक इस पर प्रयोग किया गया । परन्तु इसके दोषों के कारण इसको झीघ्र ही त्याग दिया 
गया । जरमनी में पेस्तालॉज़ी प्रथाली इतनी असिद्ध हो चली थी कि वहाँ इसको विर्षष स्थान 
न मिल सका । अमेरिका में इस प्रणाली का अधिक प्रचार इुआ । “शिष्याध्यापक प्रणाली” में स्कूल 
का संगठन अच्छा था। बालकों पर बड़ा कड़ा नियन्त्रण रकखा जाता था । संगढ़न इतना दृढ़ था 
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कि स्कूल का काम प्राय: मशीन की तरह चलने लगा । एक मॉनिटर अपनी अच्छाई दिखलाने के 
लिये सदौव स्पर्धा भावना से काय करते थे । चारों ओर क्रियाशीलता और सैनिक-विनय द्विखलाई 
पड़ता था । इन स्कूलों में पढ़ने वाले बालक प्रायः छोटे कुठम्बों से आते थे। अतः इनके सैनिक 
विनय का उन पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा । 


“शिध्याध्यापक प्रणाली” से शिक्षा के काय में बड़ी प्रगति हुईं | फलत: स्कूलों के प्रति जनता 

में सदुभावना का संचार हुआ । शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत बढ़ गया और अब पहले से अधिक 
शिष्याध्यापक .भश्ाद्वो से शिंफा को चर्चा की जाने लगी।इन स्कूलों में एक ही 
शिक्षा में प्रशति, एक ही शिक्षक शिक्षक गहन 5 बालकों तक कौ शिक्षा की व्यवस्था 
सरलता से कर सकता था, ओर पहले- से अच्छा फल भी 

द्वारा २००-६०० बालकों को (ला सकता था। परन्तु इस प्रणालो में दोष भी बहुतआ 
शिक्षा; मनोवैज्ञानिक भित्ति नहीं; जये। इसकी मनोवेशानिक भित्ति न-थी। (रअने-रडानेः पर 
अध्यापन आडम्बरे पूर्ण । ही विशेष बल. दिया जाता था । अध्यापन काय थीरे-भीरे 
आडम्बरपूण हो चला | परन्तु कक्षाओं के वर्गीकरण की विधि अच्छी थी। एक विषय में विशेष 
योग्यता प्राप्त कर लेने पर उस विषय के लिये नई कछा में विद्याथियों को चढ़ा.दिया जाता था । * 


लोक हित कामना से प्रेरित होकर राबट ओवेन (१७७१-१८४०८) ने छोटे-छोटे बच्चों के 

लिये इ्जलेण्ड में शिशुपाठशाला खोलने को व्यवस्था की । राबट ओवेन बड़ा दयालु और बालक- 
भक्त था। परोपकार भावना उसमें कूट-कूट कर भरी हुई 

शिशु पाठशाला (इनफ़ ख्ट थी । वह न्यू लानाक मिल का व्यवस्थापक ( १७९९ ) था । 
स्कूल) राबट ओवेन, इक्लेंड उसने देखा कि पाँच, छः, सात वष के बच्चे फैक्टरियों में 
माता-पिता के फैक्टरो में काम कुछ न कुछ कार्य के लिये रखे गए हैं। उनसे बारह या 
करने के समय बच्चों की देख- तेरह घण्टे काम लिया जाता था। नौ वर्ष काय करा लेने 
रेल और साधारण शिक्षा के वाद उन्हें इधर-उधर मटकने के लिये छोड़ दिया जाता था । 
मनोवैज्ञानिक भित्ति पर, पेस्‍्ता, उनकी कुछ भी व्यवस्था न की जाती थी। इस व्यवस्था क़ो 

सॉज़ो का अभाव । देखकर ओवेन का हृदय सिहर उठा। उसने बच्चों के 

! बहुत से स्कूल खोले । इंनमें तीर्न वष तक के. उम्र के बच्चे 
 प्रवैश पा सकते ये । इनके माता-पिता के फैक्टरी में काम्न करने के समय इनकी देखे-रेख की 
उचित व्यवस्था की जाती थी। छः साल से कम उम्र वाले बच्चों की गाना, नाचना और खेलना 
सिंक्लाया जाता था । दस वष के नीचे के बच्चों को मिल में काम केरने से : बन्द कर दिया गया । 
- ओबेन नैतिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देता था। १८१५४ तक उसके स्कूल बहुत प्रसिद्ध हो गण । 
- १८१७ में ऐसे स्कूलों की व्यवस्थी के लियै उसने एक कार्यक्रम अकाशित किया। १८१८ में ओवेन 
- की जॉउघम तथा- डेम्स मिल जैसे व्यक्तियों का सदयोगु प्राप्त हुआ । लन्दन में १८१८ मैं -इन 
लोगों ने एक 'इनफ़ ण्ट” स्कूल खोला । १८१६ में “इनफेण्ट” स्कूलों के शिक्षकों की झिन्ना तथा 
इन स्कूलों के व्यवस्थापन के लिये “होम एण्ड कोलोनियल इनफैण्ट स्कूल सोसाइटी” स्थापित 
की गई। इन्‌फ़ैण्ट स्कूलों की मित्ति मनोवैज्ञानिक थी। पेस्तालेज़ी का उन पर बड़ा प्रभाव था 
क्योंकि स्व्रयं ओवेन तथा अन्य व्यवस्थापक पेस्तालाज़ी की प्रणाली का अध्ययन स्विट- 
ज़रलेण्ड में जाकर कर आये थे । 'शिध्याध्यापक प्रणाली की अमनोवैज्ञानिकता के कारण उसका पतन 
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प्रारम्भ हो गया था। अतः 'इनफ़रौण्ट' स्कूलों में जनता की रुचि स्व्राभाविक थी। इन. 
स्कूलों के प्रचार से शिक्षा में लोगों में पहले से अधिक रुचि उत्पन्न हो गई । छोटे-छोटे बच्चों के 
पढ़ाने के लिये स्त्रियों की शिक्षा नितान्त आवश्यक जान पड़ने लगी । शिक्षझ-शिक्षा को भी 
आवश्यकता का लोगों ने अनुभव किया । 


६--राज्य-शिक्षा-श्रणाल्ली ( स्टेट सिस्टम ) 


नैपोलियन ( १८०३ ) से प्रशा के हार जाने पर .क्रंडरिक विलियम तृतीय ने यह अनुभव 
किया कि स्कूलों की व्यवस्था सरकार को अपने हाथ में ले लेनी चाहिये । जमनों ने यह सममझ 
जमनी, १७६७४ का जनरत्न लिया था कि राजनैतिक शक्ति तथा आर्थिक सम्पत्ति के लिए 
कोड, शिक्षा के लिये देश का शिक्षा की उचित व्यवस्था नितान्त आवश्यक है। उनके 
कई भागों में विभाजन, प्राथ- इस अनुमान का आभास हमें अठारहवीं शताब्दी के अन्त हम 
५ मैं मिल जाता है जब फ्रडरिक महानू ने स्कूल में उपस्थिति 
भिक और माध्यमिक स्कूल अनिवाय कर दी थी तथा उचित पाठ्य-पुस्तक, झिक्ठण- 
श्रत्ञग8 अलग, तीन प्रकार के शिक्षा, और शिक्ता में धार्मिक सहिष्णुता के प्रति सहा- 
माध्यमिक स्कूल, विश्वविधा- नुभूति दिखलाई थी। १७९४ में शिक्षा विषयक एक जनरल 
ह्य चच के अधिहझार से स्व- कोड? प्रकाशित किया गया था | इसके अनुसार यह स्पष्ट 
तन्त्र। . - शर्ब्दों में घोषित कर दिया गया कि सभी स्कूल और विश्व- 
विक्नलय सरकारी नियन्त्रण के अन्तगत हैँ और उनका निरीक्षण किसी समय भो किया जा सकता 
है। यद्द भी निश्चित कर दिया गया कि शिक्षकों की नियुक्ति 'राज्यः करेगा और वे राज्य के 
नौकर कहे जायेंगे । अपने धर्म के कारण कोई शिक्षा से वंचित नहाँ किया जायगा और किसी धर्म 
के पढ़ने के लिये व्यक्ति को विवश नहीं किया जायगा । १८०७ में “ब्युरो ऑव ए्डूकेशन” स्थापित 
किया गया | १८२५ में इसी का नाम “मिनिस्ट्री आँवु एडकेशनः पड़ा और इसका संगठन पहले 
से दृढ़ कर दिया गया। देश को शिक्षा के लिए कई प्रदेशों में बांट दिया गया। श्द०८ से १८११ 
के अन्तगत प्राथमिक स्कूलों में पेस्तालज़ी प्रणाली का प्रचार किया गया प्रशा के स्कूल नियमों 
के अनुसार १८२५, १८५४ और १८७२ में शिक्षा व्यवस्था की कायापलट करने का विचार किया 
गया । हर बार केन्द्रीय नियन्त्रण को बढ़ाने को ओर ही प्रगति रही ! प्रशा के प्राथमिक और 
माध्यमिक स्कूल अलग-अलग हें: । माध्यमिक स्कूल तीन प्रकार के हँ:, १--“जिमनेजियेन'---इसमें 
प्राचीन साहित्य को विशेष महत्व दिया जाता है, २--'रीयल स्कूलेन”--इसमें विशेषकर आधुनिक 
भाषाएँ , गणित तथा प्राकृतिक विज्ञान पढ़ाये जाते हैं, ३--'रीयल जिमनेजियैन”ः--इसमें दोंनों 
प्रकार के स्कूलों के विषय कुछ-कुछ पढ़ाये जाते हैं । विश्वविद्यालय चच के अधिकार से एकदम 
स्वतन्त्र हैं, परन्तु केन्द्रीय सरकार का उनके ऊपर पूरा अधिकार डे! 


अठारहवीं तथा उन्नीसबीं शताब्दी के आरम्भ तक फ्रान्स में जनवग की शिक्षा के लिए सर- 

कार कंभो विश्वेष रुचि न दिखा सकी । क्रान्तिकाल में प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत आन्दोलन 
फ्रान्स-- किया गया | नैपोलियन का शिक्ता से विशेष प्रेम था। 
क्रान्तिकालह में प्राथमिक सम्राट हो जाने पर उसने सेभी माध्यम्रिक स्कूलों तथा 
शिक्ष। के छिये आन्दोलन, नेपो- ऊीलेजों को एक ही संस्था के आधीन कर दिया। इस संस्था 


रहे ] पाश्चात्य सित्षा का संक्तिप्त इतिहास 


ल्ियन का केन्द्रीयकरण, २७ के नाम थूनीवर्सिटी आब्‌ फ़ान्स! (१८०८) रखा गया । 
शिक्षा अदेश, प्रस्पेक कम्यून में देश को सत्ताइस शिक्षा विभागों ( एकेडेमीज़ ) में बांट दिया 
ऐेक 'बोजनिक स्वत तोलसरों गया और प्रत्वैक़ में विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा देने की 
१ व्यवस्था की गई । अभी तक प्राथमिक शिक्षा पर कुछ भी 
रिप्रब्ल्लिक 30 में शिक्षा अनि- प्रभावन पड़ा: था । लुई फ्रिलिप के राजकाल में प्राथमिक 
कि नह हल स्कूज पादु- शिक्षा पर पिरोष ध्यान दिया गया | प्रत्येक अथवा दो या 
हाथ से बाहर । . तोन “कम्युनूस! ( फ्रांस का एक विभाग ) के लिये एक 
प्राथमिक स्कूल आवश्यक सा मान लिया गया । उनके निरीक्षण के लिये “इन्स्पेक्टर”ः भी नियुक्त 
कर दिये गए। ठींसरी रिपब्लिक ( १८८१-८२ ) के काल मैं प्राथमिक शिक्षा ६ से १३ वध के 
बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवाय कर दी गई । शिक्षण-शिक्षा के लिये बहुत से नामल स्कूल 
खोले गए । स्त्रियों को भी शिक्षण-शिक्ता दी जाने लगी । १८९८ में उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए 
दूसरे स्कूल भी खोले गए । स्कूलों को -बीरे-धीरे पादरियों के हाथ से बाहर निकाल लिया गया 
(१८८६ ) । उनमें धामिक शिक्षा के स्थान पर नैतिक तथा नागरिक शिक्षा की व्यवस्था कर 
दी गई (१८८१ )। 
फ्रान्स के माध्यमिक स्कूल आ्रथमिक स्कूलों से एकदम अलग हैं। हुसे? और कम्युनल 
कालेज इसके दो विभाग हैं । इनका आरम्भ नैपोलियन के समय से ही होता है। साधारणतः दस 
छुसे और कम्थूनल् कालेज, “प की अवस्था में बालकों को इनमें लिया जाता है। शुल्क 
इतना थोड़ा लगता है कि उस्रसे ब्यय का काम नहीं चलता, 
॥ के व्यय का भार कुछ “कम्यून! को भी उठाना पड़ता है। 
'हुसे! कालेज से अच्छे रूममे जाते हैं । १८८० तक लड़कियों की शिक्षा धार्मिक संस्थाओं अथवा 
निजी (प्राइवेट ) स्कूलों द्वारा दी जाती थीं।अब भी लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में 
समानता नहीं है। 
राजटन्त्र के पुनः स्थापित हो जाने पर नैपोलियन के स्थापित किये हुये विश्वविद्यालयों में 
से आधे से अधिक बन्द्र कर दिये गए। परन्तु लुई फ़िलिप म्ड समय से उनमें फिर सुधार होने 
* लगे । १८९६ में एक को छोड़कर और सभी पन्द्रह “एकेडे- 
<ऋान्स .में विश्वविद्यालय मीज़? में एक एक विश्वविद्यालय को व्यवस्था कर दी गई । 
विश्वविद्यालय आकार में एक दूसरे से छोटे बड़े हैं । परन्तु सभी राज्य की ओर से उपाधि वितरण 
करते हैं । > 
आन्स में शिक्षा की पूरी व्यवस्था शिक्षा मनन्‍्त्री के हाथ में है। शिक्षा मनत्री के अन्तर्गत 
तीनों श्र णियों की शिक्षा की देख भाल के लिये तीन डाइरेक्टर हैं ॥ हर एक “एकेडेमी? एक 'रेक्टर! 
शिक्षा व्यवस्था मंत्री के दश्थ( अप्यत्ष ) के आधीन हैं। “रेक्टर” को सहायता के लिये 
ही डी “्रीक़ कट! ( राज्याधिकारी ) नियुक्त किये गए हैं । स्कूलों के 
ह आह 2ग2 7 जले निरीक्षण के लिये इन्स्पेक्टर भी बहुत से नियुक्त किये गये 
आधान, ? ईस्पक्‍टर। है।इस प्रकार फ्रान्स में शिक्षा पर 'राज्यः का पूरा 
नियन्नख दे । 


में समानता नहीं | 
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- इंगलैण्ड में शिक्षा का राष्ट्रीयररण शीघ्र न दो सका । वहाँ इसका. विकास बहुत धीरे धीरे 
हुआ । वदों के धनी वर्ग का रुख साधारण जनता के लिये सहानुभूति पूर्ण न था । शताब्दियों तक 
इंगलेण्ड :--राष्ट्रीयकरण शिक्षा का चर्चा निल ट कट ने स्वीकार नहाँ किया । 
शिक्षा के भार प्रधानतः “चचे? और कुडुम्ब पर रहता था। 
शौघ्न न हो सका, पहले  उन्नीसवीं शताब्दी में पालियामेण्ट का ध्यान शिक्षा की ओर 
का भार कुट्ठम्व और चर्च पर, श्राकर्षित किया गया। १८३३ में प्राथमिक शिक्षा के लिये 
+कमिटी झ्ाँव प्रिवी कौन्सित्र', पालिंमरेण्ट ने २००८० पौण्ड की प्रथम स्वीकृति दी। यह 
'पेम्रेषट बाई रेज्ञस्दूस”', १८६०० धन प्रधानतः स्कूलों के भवन बनवाने के लिये दिया गया था। 
में बोर स्कूल, १८७३६ में अनि- ८२९ में आयमिक शिक्ता के लिये वाषिक सहायता ३०००० 
घाग्रे उपस्थिति, १८६४३ में पौण्ड कर दी गई ! इसी साल “आर्थिक स्वोकृतिः ( आण्ट ) 
“दो आऑँव पुदुकेशन ६ की देख भाल के लिये 'कमरिटी आँव प्रिवी कौन्सिल” की स्थापना 
हे की गई । १८६१ में विद्याथियों की परीक्षा में सफलता 
( पेमेण्ट बाई रेज़ल्ट्स ) के आधार पर सरकारी सहायता देने का नियम बना दिया गया। इश्न्तु 
यह व्यवस्था ठीक न चल सकी । अतः इन्स्पेक्टरों की राय पर सद्दायता देने का नियस बना 
लिया गया । £८&८ में दूसरी सुधार बिल के स्त्रीकृत होने पर शिक्षा की आवश्यकता का लागों 
, को अनुभव हुआ । सावलोकिक शिक्षा आन्दोलन पहले से अधिक जोर पकड़ने लगा | फल: १८७० 
में 'बोड स्कूल्स” के खोलने का प्रबन्ध किया गया। यदि कहीं बालकों की संख्या अति अधिक हो 
जाती थी तो उनके लिये “बोड स्कूल” खोले जाते थे। इनके आयिक व्यय का भार “जनता? तथा 
सरकार दोनों पर था। १८७० की “बिल? से शिक्षा विधान में एकरूपता न आई, क्योंकि कुछ 
स्कूल अपने धमम के अनुसार शिक्षा देने के लिये स्वतन्त्र थे। इस अकार शिक्षा क्षेत्र में द्वौध 
अणाली स्थापित हो गई | १८७६ में अनिवाय उपस्थिति के लिये राज्य नियम पास किये गये । 
स्कूल में प्रवेश की अवस्था १२ वर्ष निश्चित कर दी गई ( १८९९ )। १८९९ में “कमिटी आव्‌ प्रिवी 
कौन्सिल? के स्थान पर बोड आँव एड्टकेशन स्थापित कर दिया गया। ' 
“ोर्ड! स्कूलो की दशा साम्प्रदायिक (डिनॉमिनेशनल) स्कूलों से अच्छी थो। उनके अध्यापक 
भी बड़े अच्छे थे । लगभग तीन चौथाई बालकों को संख्या इन्हों में पाई जाने लगी । परन्तु १९०२ 
१३०२ से सभो प्राथमिक से सभी प्राथमिक स्कूल एक द्वी व्यवस्था के अंग माने जाने 
,_ लगे। पब्लिक स्कूल” को “प्रोवाइ्डेड' (सहायता प्राप्त) और 
स्टूज पक ही व्यवस्था के भंग, साम्प्रदायिक स्कूल को “नॉन-ओ्रोवाश्डेड” (जिसे सहायता न 
१३६०३ से शिक्षा व्यवस्था में दर नई हो) कहा जाने लगा। दौध अणाली को इस प्रकार 
एकता । हटा दिया गया । प्रायमिक तथा माध्यम्रिक स्कूलों को एक 
ही व्यवस्था के अन्तर्गत ल्नने की चेष्टा की गई । जनता की ही सद्दायता पर चंलाने के लिये माध्य- 
म्रिक शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। १९०३ के राज्य-नियम के अनुसार “नॉनप्रोवाइडेड' 
(चर्च) स्कूलों को भी सरकारी सहायता दे दी गई। इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था में एक अकार से 
एकता आ गई। ह 


लोकसंग्रहेवाद के प्रभाव स्वरूप व्यक्ति को शिक्षा द्वारा नागरिकता का पाठ पढ़ाना 
आवश्यक जान पड़ा । इसके लिये यह आवश्यक हुआ कि शिक्षा पर राज्य” का पूरा अधिकार हो 
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- शेश्द ] पाशञ्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इरतिद्दास 


- ७--रशिक्षा में वर्तमान ३ । परन्तु केवल नागरिकता का पाठ पढ़ा देने से दी 
प्रगत्तिः--ब्यक्लायिक शिक्षा काय चलना सम्भव न था । व्यक्ति को ऐसा भी बनाना थी कि 
& कर पर वह समाज के बल पर बठ कर न खाय । समाज के सम्पत्ति 
को ओर ध्यान, जमनी । वृद्धि में योन देना भी उसके नागरिकता का ही अंग आना 
गया । व्यक्ति तब तक स्वतन्त्र और उपयोगी नागरिक नहीं हो सकता जब तक वह अपनी रोटी 
स्वयं न कम्मा ले। अंतः व्यवसायिक शिक्षा को ओर भो ध्यान जाना स्वाभाविक हो था। वतमान 
युग में व्यवसायिक शिक्का के प्रचार की बड़ी धुन है। विज्ञान के आश्चर्यमय विकास से जीविकों- 
पाजन के लिये बहुत से क्षेत्र खुल गये है । अठारहवीं शताब्दी में मिलमालिक श्रसजीवियों के शिक्षा 
का प्रबन्ध स्वयं कर देता था | पर-तु वतमान युग में ऐसा सम्मब नहीं । इसलिये उनकी शिक्षा 
के लिये स्कूल में व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक हो गया। व्यवसायिक शिक्षा देने में जमनी 
प्रमुख रहा ) व्यवहारिक रसायन विज्ञान, रंगाई, बुनाई तथा वतन की बनाई के लिये व्यवसायिक 
स्कूल स्थापित किए गये । इन स्कूलों की श्रंणी माध्यमिक स्कूलों की थी। जमनी के विश्वविद्या- 
लथों में जो इज्जीनियरिंग आदि की शिक्षा दी जाती थी उससे स्कूलों की व्यवसायिक शिक्षा अधिक 
व्यवहारिक सिद्ध हुई । धीरे-धीरे शिक्षा का क्रम बहुत ऊँचा हो गया । 'फ़ोरमैन' ( अध्यक्ष ) और 
“सुपरिनरेण्डेण्ट” (निरीक्षक) की भी शिक्षा दी जाने लगी । लड़कियों कों भी उनके योग्य व्यवसाय 
में शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया गया । कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो कि इज्ीनियरिन्ञ तथा चित्रकारी 
आदि में अनुभवी व्यक्ति को ही आगे की शिक्षा के लिये लेते हैं। माध्यमिक स्कूलों के अतिरिक्त 
विश्वविद्यालय की कोटि की व्यापारिक शिक्ता देने वाले बहुत से स्कूल हैं। इस प्रकार के स्कूल 

- “योरप में प्राय: सभी देशों में हैं परनन्‍्छु जमनी और आस्ट्रिया में इनकी प्रधानता है। 


फ्रान्स में व्यवसायिक शिक्षा स्कूल ही में देते हैं । “ऐप्रेन्टिसशिंप' ( सेवाकाल ) की रीति 
उठा दी गई है। व्यवसायिक स्कूलों में तेरह वष की अवस्था मे लड़के आते हैं। विशेषकर लकड़ी 
प्रमन्‍्स, इक़्लयढ, स्विद्जर- का काम लड़कों को सिखलाया जाता है। परन्तु लड़के के 
सेंढ भौर हालेयड | बरातावरण की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया जाता है। 
लड़कियों को कृत्रिम फूल, ठोपी तथा पहनावा तैयार करना सिखलाया जाता है। सभी गाँव के 
स्कूलों में कृषि की शिक्षा दी जाती है। झहरों के स्कूलों में किसी व्यवसाय विशेष में लड़कों को 
निपुण बनाया जाता है। बागवानी, सुई का काम, भोजन बनाना इत्यादि में शिक्षा दी जाती है! 
फान्स में न्यवसायिक स्कूलों को रोचक बनाने का प्रयत्न किया गया है। विचार्थियों के मनोर॑ज- 
नाथ पुस्तकालय, कौतुकालय, तथा सुन्दर बाग की व्यवस्था की गई है। इंगलैंड में व्यवसायिक 
शिक्षा का सरकारी रूप १८५१ से कलकता है । स्कूलों के लिए कुछ सद्यायता निश्चित कर दी 
गई। इनमें प्रायः सन्ध्या काल पढ़ाई हुआ करती थी । लकड़ी का काम, सीना तथा भोजन बनाने 
में शिक्षा दी जाती थी। १८७१ में इन स्कूलों का पुनः संगठन किया गया। इनमें अरब दिन में भी 
शिघ्वा दी जाने लगी दै। ग्रह काय, कपड़े धोना, वागवानी तथा दूध आदि के व्यवसाय में शिद्धा दी 
जाती दै। कुछ उच्च प्राथमिक स्कूल भी स्थापित कर दिए गए हैं। इनमें चार साल तक वातावरण 
को आवश्यकतानुसार शिद्धा दी जाती है। स्विटजरलैंड मे प्रायः प्राथम्रिक स्कूलों में दी व्यवसा- 
यिके शिद्धा की व्यवस्थां कर दी गई हैं । इनके अतिरिक्त कुछे अन्य स्कूल भी खोल दिये गए हैं। 
डज स्कूलों मे' स्थानीय उद्योगपन्धों तथा दूध के काम मे शिक्षा दी जाती है। 
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वतमान युग में विभिन्न उद्यमों में युवक को निषुण बनाने की बड़ी धूम है। युवकों को 
केवल साधारण व्यवसाथिक शिक्षा ही नहों दी जाती, वरन्‌ किसी विशेष उद्यम में उन्हें निपुण 
विशेषड दम में शिक्षाः-- ने की भी चेष्ठा कौ जाती है। इसमें जमनी सब से 
फ्रान्स -और जर्मनो में कृषि “लेंस रहा है। इस ओर फ्रान्स और शंगलेण्ड का बहुत 
है ओर दिन तक अधिक ध्यान न रहा। लड़कों की संख्या भी 
शिक्षा पर बद्च, डेनमाक बहुत कम रहा करती थी। परन्तु अब बड़े बड़े शहरों में 
इटली । ऊँची व्यवसायिक शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया गया है। 
.फ़ान्स और जमनी में इधर कृषि शिक्षा पर भी अधिक ध्यान्‌ है। क्रान्स के नामल स्कूलों में कृषि 
एक विषय मान लिया गया है। जमनी में माध्यमिक श्रेणी के स्कूल खोल दिये गये हैं। इनमें 
“रीयल? स्कूल के छठे साल बाद विद्यार्थी शिक्ता प्राप्त करने आ सकते हैं । जंगल में लकड़ी आदि 
के काम की भी शिक्षा दी जाती हैं । इधर डेनमाक में कृषि शिक्षा पर विशेष ध्यान -दिया जा रहा 
है। इससे राष्ट्र में पुनर्जागृति सी आ गई हैं । इस काय में वहाँ के “पिपुल्स हाई स्कूल्स'' ( जनता 
के स्कूल ) प्रधान हैं | इटली में भी अब इस ओर ध्यान दिया जाने लगा है। 
वैज्ञानिक युग में प्रायः सभी कुछ “विवेक” के आधार पर चलता हद । वज्ञानिक आविष्कारों 
के बढ़ने से लोगों का स्वभाव संशयात्मक होने लगा । धामिक सिद्धान्तों में लोग अरुचि दिखलाने 
शिांः लगे। जीविकोपाजन के सभी साधनों का केन्‍्द्रीयकरण 
हि नेतिक ता आार्स, हो गया । व्यापार का रूप इतना बृहत्‌ हो गया कि लोगों 
इंगलैण्ड, जम॑नी को एक दूसरे के विश्वास पर निभर रहना पड़ा। ऐसी 
स्थिति में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता हुई । वतमान युग में शिक्षा विश्ञेषज्ञों के सामने नैतिक 
शिक्षा की समस्या बड़ी जटिल हो रही है। यह समझना कठिन हो रहा है कि इसका रूप कैसा 
रकखा जाय । गत प्रीस वर्षों से योरप के प्राय: सभो देशों में किसी न किसी रूप में नैतिक शिक्धा 
दी जा रही है। क्रान्स में नैतिक शिक्षा का रूप लौकिक रहा है। किसी साम्प्रदायिक थम की 
शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जाती । परन्तु इंगलैड और जमनी के नैतिक शिक्षा में धम का भी कुछ 
संत्व मिला रहता है। इंगलैण्ड के वॉलण्टरी? स्कूलों ( चच £ में नेतिक शिक्षा के रूप में प्रधानत: 
धामिक शिक्धा ही दी जाती है । हु 
वर्तमान समय में मानसिक दोधपूण” बालकों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है; 
१८५७ में एडवाड सेग्विन ने ऐसे बालकों की शिक्षा के लिये क्रान्स में एक मनोवैज्ञानिक प्रयाली 
मानसिक दोषपूर्ण बालकों निकाली । ज्ञानेन्द्रियों को उत्तेजना देकर मस्तिष्क का 
की शिक्षा:--एलवार्ड सेम्विन, *िं फैंसना इस प्रणाली का सिद्धान्त है। सेग्विन ने 
2 अपना काम संयुक्तराज अमेरिका में पहले से अधिक भनो- 
जमेनी, इंमजबद, ,कफ्रान्स, वैज्ञानिक बना लिया । वहाँ (१८५१ ) श्सको बड़ी सफलता 
स्विद्जरल्षेण्ड, आस्ट्रिया, नावें, ली । इसी का अनुकरण योरप में भी किया जाने लगा। 
जब शिक्षा राज्य-व्यवस्था के अन्तर्गत आगई तो सभी प्रकार के वालकों को शिक्षा.की ओर ध्यान 
देना स्वाभाविक ही था। मन्द मस्तिष्क बालों की शिक्वा की पैसी व्यवस्था की गई कि उनमें शान 
का कुछ प्रकाझ दो सके । इन स्कूलों के संगठन का सम्पू् भार राज्य? न ले सका। अतः उनके . 
आयोजन का कुछ भार चर्च तथा अन्य परोपकारी संस्थाओं को लेना पड़ा। गत युद्ध के पहले 
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- जमनी में सौ-से अधिक ऐसे स्कूल थे । उनमें लगभग बीस हज़ार बालकों की शिक्धा की व्यवस्था थी । 
आस में दोषयुक्त बालकों के लिये बहुत कमर स्कूल हैं। इंगलैण्ड में भी ऐसे स्कूज पर्याप्त संख्या में 
नहीं हैं। परन्तु लन्दन में एक बहुत ही अच्छा स्कूल है जहाँ लगभग दो हज़ार दोष॑युक्त 
बालकों की शिक्षा का प्रबन्ध दे । इसके अतिरिक्त श्वर उधर आउ-दस स्कूल और हैं; पर उनकी 
व्यवस्था सेग्विन प्रणाली के सदृश्‌ मनोवैज्ञानिक नहीं है। वे पुस्तकीय शिक्षा और शारीरिक 
परिश्रम पर विशेष बल देते हैं । १८७४ से नावें, स्विट्ज़रलैण्ड तथा आसिट्रिया में भी ऐसे स्कूलों 
का प्रबन्ध हो गया । - 


अठारहवीं शताब्दी के अन्त से अन्बे और बहरे बालकों को शिक्षा पर पहले से अधिक 
ध्यान दिया जाने लगा । बहरे बालकों को शिक्षा का आरम्म भनो वैज्ञानिक ढंग पर ,फान्स के 


ड़ 


झ्न्चे बालकों एबी डी लणपी? ( १७१२-०९ ) ने आरम्भ किया। उसकी 
न्‍थे और बहरे बालकों प्रणाली शारीरिक काय पर अवलम्बित थी। धीरे-धीरे 


की शिक्षा योरप के सभी देशों में इस प्रणाली का प्रचार हो गया। 
शारीरिक काय के अद्विरिक्त एक मौखिक प्रणाली का भी आविष्कार जर्मनी में किया गया। प्रारम्भ 
में इसका विशेष प्रचार न हो सका । परन्तु अब मोखिक प्रणाली की श्र छता स्त्रीकार कर ली गई है। 
अन्धों की शिक्षा के लिये १७८४ में वेलेन टाइन हावी ने पेरिस में संसार का प्रथम स्कूल स्थापित 
किया । १७९१ में लिवरपूल (इज्नलैण्ड) में अन्धों के लिये एक स्कूल स्थापित किया गया । १८०६ तक 
जमनी में भी कुछ स्कूल खुल गए । पहले इनका आर्योजन परोपकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता 
था। परन्तु धीरे-धीरे राज्य ने उन्हें अपने नियन्त्रण के अन्तर्गत ले लिया | इज्जललैण्ड में इनकी 
शिक्धा में व्यापार सिखाने का उद्देश्य रहता है। जमनी में व्यवसायिक शिक्षा तो देते हा 
हैं, पर उसमें कुछ ज्ञान का भी समावेश रहता है। १८२५ में लूई ब्लेल में वशमाला के आधार 
पर एक नई प्रणाली का आविष्कार किया । यह प्रणाली चारों ओर झ्ञीत्रतया अपना ली गई। 


नये युग में असाधारण बालकों की शिक्षा की ओर भी अलग से ध्यान देने का प्रयत्न 

किया जाता है। .फ्रन्न मनोवैज्ञानिक एन्फ्र ड बिने (१८५७-१९११) के आविष्कार से तीज बुद्धि के 

*.. असाधारण बालकों की “लिकों का पता लगाना कुछ सम्भव हो गया। असाधारण 

शिक्षा । बालकों की बुद्धि परीक्षा कर उनकी योग्यता का पता लगाया 

हे जाता है और तदन्ुसार उनकी शिक्षा में विशेष ध्यान दिया 

जाता है। इस क्षेत्र में संयुक्तराज्य अमेरिका अग्रगण्य है, परन्तु योरप में भी अब इधर ध्यान 

दिया जाने लगा दै। विभिन्न स्कूल विषयों में बालकों की मानसिक योग्यता का पता लगाने का 
भी आजकल प्रयत्न.किया जा रहा है। इसमें अमेरिका के थेनंडाइक प्रमुख हैं । 


उपयु क्त बिवेचन से यह स्पस्थट दै कि शिक्धा के केन्द्रीय करण की प्रत्येक देझष में धूम दै। 

स्कूलों में अब शारोरिक शिक्षा पर भी विरंष ध्यान 2१223 है। बालकों की स्वास्थ्य परीक्षा के 
2 लिये सरकार की ओर से डाक्टर नियुक्त रहते हैं। निर्धा- 

ह वश कह डर रित सम्रय पर वे स्कूलों में स्वास्थ्य निरीक्षण किया करते 
कर्थ्य-परीक्षा, : हैँ। बालकों तथा उनके अभिभावकों को वे स्वास्थ्य सम्बन्धी 
भ्यान, अध्यापक कका को राय दिया करते हैं। बालकों के उचित पोषण पर भी ध्यान 
अणिक अनोवेशानिक बनानेका दिया जाता है। इसके लिये स्कूलों से भी कुछ न्यवस्था की 
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प्रयेरेन । जाती है। अध्यापकों की अध्यापन कला की शिक्षा को और 
मनोवेज्ञानिक बनाने की वतमान काल में बड़ी चेश्ट की 
जा रही है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिये झिह्कक यथ अफना एक अलग वग्ग बनाने की 
धुन में दिखलाई पड़ते हैं । उन्होंने अपनी अलग अलग संस्थायें स्थापित कर ली हैं। वर्तमान युग 
में अभूतपूव रुचि दिखलाई पड़ती है। इस क्षेत्र में नई नई बातों का पता लगाने के लिये मनो- 
बेज्ञानिक अपना जीवन उत्सग करते दिखलाई पड़ रहे हैं । इनके उद्योग की कलक हम विभिन्न 
पत्रिकाओं में पर सकते हें । इसी दृष्टिकोश से अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन भः किया जाने लगा है।इन 
सम्मेलनों में विभिन्न शिक्षा समस्याओं पर ग्रदाश डाला जाता है । 
ड्य है ( अमेरिका ) ने अपने सिद्धान्तों से वतमान शिक्षा प्रणाली में एक प्रकार की क्रान्ति 
मचा रखी है। उ.ई स्कूल को व्यवह्ारिक तथा समाज का एक छोटा रूप बनाना चाहत है जहाँ 
मॉन्तेसरी बालक योग्य नागरिकता का पाठ सीख सकें। योरप [किंवा 
क्व है, मॉन्तेसरी । संसार का ऐसा कोई सभ्य देश नहीं जहाँ उसके शिक्षा 
सिद्धान्तों को चर्चा न हो और डसके सिद्धान्तों को अपनाने का प्रयत्न न किया जा रहा हो | अत 
डयूई के सिद्धान्तों पर आगे हम और स्पश्तया विचार करेंगे। आजकल शिशुओं की शिक्षा में भी 
विशेष रुचि ली जाती है। योरप में क्रय: सभी देशों में “नसरी स्कूल” खोलने को धुन है। इस 
प्रणाली के निर्माता डा० मान्तेसरी हैं । इनके भी सिद्धान्तों पर हम आगें स्पष्टया विचार करेंगे। 
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तेरहवाँ अध्याय 
डा० जॉन ब्यूई (१८१६--) 


गत अध्याय में हस शिक्षा क्षेत्र में ड्यूई के सवय्यापी प्रस्मव कीः ओर -संकेत कर “चुके हैं। 
समय की सभी प्रकार की आवश्यकता का ध्यान रखते हुये हमें एक नये शिक्षा सिद्धान्त के अति-“ 
पादन में ड्यई ने अन्य सभी शिद्धा विशेषज्ञों से -अधिक 

उसका शिक्षा सिद्धान्त- सफलता पाई दै। ड्यू ई ने शिक्षा को एक नये ढंग से मनो- 
शिक्षा-को नये :ढंग - से मनो- वैज्ञानिक ओर सामाजिक बनाने का प्रयत्न किया है। 
वैज्ञानिक और' सामाजिक बनाने उसकी रचनाओं से उसके विच्यरों का पता लग्गनाः सरल 
का प्रयस्‍्न, फल्षकवादी किवार, नहीं। वर ीपरयक अस्पष्ट और परस्पर विरौधोः शक द्वोते 
५ ... हैं। डेयई फलकवादी ( प्रैगमैटिस्ट ) कहा जाता हैं। वह 

अप क े क पा किसी विचार, विश्वास और का: की महत्ता उसके फल के 
१ दे अनुसार आँकता दै। ड्य,ई सावल्वेकिक सिद्धान्त का मानने 

बच्चों का प्रजातन्त्र राज्य, शिक्षा वाला दहै। वह प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिये उसकी 
समाज की आवश्यकता से दूर योग्यता और रुचि के अनुसार समान अवसर देना चाहता 
नहीं, स्कूज सामाजिक बुराइकों है। जो लोग अपने को उच्चवग का सममते हैं. उनके प्रति 
को दूर करने का साधन, स्कूल उसकी सहानुभूति नहीं । यह कहने में. अत्युक्ति न 'द्वोगी 
समाज का छोटा रूप, उपयोगी कि वह स्कूल है कक रे 3 सर आन हर 
डे बनाना चाइता है जिस भेन्न उद्यमों, ग्शील 

हक सटे र हक मेड रहते हुये मानव सभ्यता के विकास में योग दे सकें । -शिन्चा 
४ को वह सम्राज के रूप तथा उसकी आवश्यकताओं से अलग 

नहीं करना चाहता। स्कूल को वह सभी सामाजिक जुराइयों की दूर करने का साधन - मानता है, 
और. उसकों वह समाज का एक छोटा रूप ही समभतता है, जहाँ सभ्यता की सभी अच्छी बातों का 
समाबैश दिखलाई पड़ता है। स्कूल का उ्द श्य समाज तथा उपयोगी विचारों को- स्फ््ट कर' बच्चे 
को उपयोगी अनुभव देना है। स्कूल ऐसा हो कि वालक सम्क् सके कि वह तो समाज में ही है। 
ड्यई कहता है कि स्कूल का उद्द श्य भावी जीवन के लिये व्यक्ति को तैयार नहों करना है। स्कूल 
तो स्वयं जीवन है। यहाँ वह स्पेन्सर का कितना विरोधी दिखलाई पड़ता है। परन्तु डंयूई का 
विश्वास है कि यदि शिक्षा उपयु क्त सिद्धान्तों द्वारा दी गई तो बड़े होने पर बालक सामाजिक 
जीवन के लिये अवश्य ही योग्य हो जायगा । यहाँ ध्यान रखना चाहिये कि ऐसा विचार उसका 
शिक्षा उद्देश्य नहीं हैं; वरन्‌ शिक्षा उद्देश्य की सफलता का परिशाम है। यदि बालक यह अलु- 
भव कर सका कि स्कूल ही एक ऐसी संस्था है जहाँ वह जीवनोपयोगी कार्यों के सम्बन्ध में अपने 

स्वभावानुकूल अनुभव ले सकता हैं तो वह अवश्य एक उपयोगी नागरिक होगा । 


व्थृई समाज को ऐसे लोगों का समूह मानता है जिनके जीवन उद्दं श्य मूलतः समान है 


“और जो आय: एक ही उद्देश्य की पूर्ति कंरने में निरन्तर सुलभ रहते हैं!। डयूई 


कतंमान स्कूल समाज के 
: स्वाभाविक अंग नहीं, बालक 
कीः स्वासाव्रिक रुत्तियों और 
कार्यों पर शिक्षा को. श्रक्‍्लम्बित 
करना, बालकों को सरय .क़ो 
- पहचान करना, 'सत्य” उपयोगी 
है भोर “उवयोगी” सत्य है। 


[ २२३ 


देल्ला कि 
प्रचलित स्कूल इन विचारों के प्रतिनिधि नहाँ। उनमें उसे 
सामान्य स्वाभाविक कियाशोलता का अभाव दिखलाई 
पड़ा । अतः ये स्कूल समाज के स्वाभाविक अंग नहीं कहे 
जा सकते । उनको स्वाभाविक अंग बनाने के लिये यहद्द 
आवश्यक है कि बालक की स्वाभाविक रुचियों तथा कार्यों 
का पता चलाया जाय और शिक्षा को उन्हीं के पूर्ति के 
उद्देश्य पर अवलम्बित किया जाय । ड्युई सत्य की स्वयं 
परीक्षा करना चाहता है। किसी के प्रभाव में आकर सत्व 
को स्वीकार करना उसे मान्य नहीं। मस्तिष्क को स्वयं 


क्रियाशील होकर वास्तविक परिस्थिति की परीक्षा कर सत्य को पहचानना होगा । अतः वह स्कूल 
में बालकों को जीवन आद्ञों के सम्बन्ध में अधिक से अधिक अनुभव देना चाहता है जिससे कि 
बे वास्तविक सत्य को पहचान लें। जो सत्य” द वही ब्यूई की दृष्टि में उपयोगी? है और जो 
“उपयोगी? दै वही ध्सत्यः है अतः सत्य का अनुभव करने में बालक “उप्रयोगी' बातें ही सीखते हैं । 


समाज का स्थापित्व व्यक्ति के बिकास पर ही निम्नर है। यदि व्यक्ति स्वाभाविक रुचि के 
अनुसार अपना काय करने में संलग्न है तभी सभ्यता भवन का खड़ा रहना सम्भव है, अन्यथा 


: स्वाभाविक योग्यता का पता 
लगाकर ब्यक्तिकां विकास करना, 
शिक्षा और सम्राज एक दूसरे से 
पृथक नहीं, नेत्रिक परिश्ान के 
इझनुघार जीवन का संगठन, 

नेताओं का पता लगाकर उन्हें 
शिक्षा देना, शिषा छेज् में लड़के 
ओर बड़कियों में अन्तर नहीं, 
समाज म्रें व्यक्ति का स्थान 
उसकी योग्यताबुसार, विचार 
की वास्तविकता उसकी यया- 
अंता से ही, इस्तकत्ना सम्बन्धी 
विषयों. की प्रधायता, शिक्ष का 
साधन-रचना,  इृथियांर का 


प्रयोग, खेल तथा भ्रकृति से 


. सम्पक इत्यादि । 


उसका स्थान तो उसकी स्क॒भाविक 


नहाँ । स्वाभाविक योग्यता का पता लगाकर उसके अनुसार 
व्यक्ति का विकास करना शिक्षा का अभिप्राय है। शिक्षा 
ओर समाज को हम एक दूसरे से पृथक नहाँ कर सकते। 
शिक्षा समाज के लिये है। अतः- समाज के अनुकूल ही 
शिक्षा का रूप होगा | नैतिक परिज्ञान के अनुरार जीवन 
का संगठन अपेक्षित हैं। बस्तु के प्रति सारूप्य का अनुभव 
करने पर ही इम उससे रुचि रखते हैं । यदि रुचि क्रियात्मक 
न हुईं तो हमारा नेतिक विकास न होगा। दूसरे शब्दों 
में हम कद सकते हैं कि यदि शिक्ला में क्रिया शीलता न 
हुईं तो हमारे नैतिक चरित्र का विकास हो ही नहीं सकता 
नैतिक चरित्र के विकास से ही इम साम्राज्िक- नेताओं को 
तैयार कर सकते हैं । अत: शिक्षा का अभिप्राय नेताओं का 
पता लगाकर उनके विकास का समुचित प्रबन्ध करना है। 
योग्य व्यक्तियों का पता लगाकर जीवन में उनके उचित 
स्थान के बतलाने से ही समाज हिंत सम्भव हो सकता दे । 
शिक्षा के छोत्र में हमें लड़के ओर लड़कियों पर समान 
दृष्टि रखनी दे । उनकी योग्यतानुसार हमें उनके शिक्षा का 
सप्लुचित प्रबन्ध करना दे। सम्राज में व्यक्ति का: स्थान 
उसके सम्पत्ति या म्रान पर नहीं निर्शिच्त करना चाहिये | 
योग्यता के अनुसार निद्चिचत किया जायगा | श्षिक्षा की 


पांश्रात्य शिंचा का संधि इतिदास 


सहायता से सामाजिक संस्थायें व्यक्ति: को कुछ देती नहीं, प्रत्युत उसको बनाती दैं। ड्यूई किसी 
विचार की वास्तविकता -उसकी यथार्थता से ही निश्चित करता है। फलतः उसके “आदर्श” और 
ध्यथाथवाद? में विरोध नहीं दिखलाई पड़ता। समाज में परिवतन के साथ शिक्षा में भी परिवतन 
होते रहने चाहिये, नहीं तो. व्यक्ति की क्रियाशीलता पर आघात पड़ेगा। इस क्रियाशीलता 
के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षा-वस्तु में हस्तकला सम्बन्धी विषयों की अधानता 'हो । यदि 
विधि में दस्तकला की हो प्रधानता रहेगी ओ शिक्षा का साधन “रचना”, “हथियार तथा वस्तुओं 
का प्रयोग,” 'खेल”, 'प्रकृति से सम्पक, “वर्णन? तथा “क्रियाश्नीलता? होगो। 
ड्यूई का कथन है कि मास्तिष्क का विकास लौकिक हिंत के काय॑ में सामूहिक रूप से भांग 

लेने से ही होता है। अतः बुद्धि का तात्पय अनुभव के सामिप्राय पुनर्संगदन से है। (विधि? और 

मस्तिष्क का विकास ल्लोकिक ये में तथा 'साधथनः व 'साध्य” की स्वाभाविक अविच्दछिन्नता 

| में भाग लेने से ही, बुद्धि में सारभूत एकता है। यदि झिक्का में हम श्सका ध्यान न 
शा हि रखें तो जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटने के समान 
अनुभव के सामिप्राय पुनर्से- 


रश४ड ) 


५ होगा। अपनी 'स्वाभाविक प्रवृत्तियों' अथवा “कायशीलता? 
गंठन से, विधि-विष्य में तथा क्त शब्दों में अथवा कार्य रूप में वर्न करना ही शिक्ा 
का वास्तविक रूप है। अतः बालक को आत्मनिभरता का 
पाठ पढ़ना होगा । स्कूल में “मभीरुता” और “आज्ञापालन! 
से उसके सामाजिक व्यक्तित्व का विकास नहों हो सकता । 
बालकों को अध्यापक की आज्ञाओं का पालन नहीं करना 
है, और न अध्यापकों को कर्भा उन्हें आज्ञा ही देनी है। 
शिक्षा तो परस्पर लेन देन से होती है। शिक्षक और 
विद्यार्थी दोनों में एक दूसरे से सीखने की प्रवृत्ति-रखनी 


साधन-साध्क में सारभूत एकता, 
अनुभव का वर्णन, आत्म 
निर्मरता, शिक्षा अध्यापक और 
विद्यार्थी के परस्पर लेन-देन से, 
नेतिक परिज्ञानानबुसार जीवन 
का संगठन । 


चाहिये । किसी विषय में बालकों को सहायता देते समय अध्यापक स्वयं अपने व्यक्तित्व का 
बिकास करता है। अपने नेतिक परिश्चान के अनुसार यदि हम अपने जीवन का संगठन करें तो 
हमारा आचरण स्त्रतः सुधर जायना । वस्तुतः नीति ज्ञास्त्र की यही कुआी है। 


उपयु'क्त बिवेचन को ध्यान में रखते हुये हम डयूई की शिक्षा परिभाषा समझ सकते हैं । 
डयूई के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ऐैसे बातावरण के तैयार करने से है जिसमें व्यक्ति मानव जाति 


शिक्षा का तात्यय:-- 

ऐसा वातावरण उपस्थित 
करना कि व्यक्ति सामाजिक 
जागृति में भाग छे सके, गत 
झनुभव को रुूमकना, भावी 
अलुभव में सहायता, सामाजिक 
परिस्थितियों का खामना करना, 
शिखा विकोस का कूखरा रूप, 
आया शान शिक्षा का 2ई श्य, 


की 'साम्राजिक जागृति? में सफलता पूवक भाग ले सके । 
बालक सभ्यता की ही उत्पत्ति है।अतः उसका उपयोग करना 
उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। शिह्धा से न्यक्ति को ऐसा 
अनुभव मिले कि अपने गत अनुभव को उसकी सहायता से 
समझ सके । इसके साथ ही. साथ भावी अनुभव: को सम- 
भने में भी उसे सहायता मिलनी चाहिए। शिक्षा से बालक 
की स्वाभाविक शक्तियों का ऐसा विकास करना है कि वह 
सामाजिक परिस्थितियों का सफलता पूर्वक सामना कर 
सके । डयूई कहता है कि शिक्षा “विकास? का दूसरा रूप है 


क्योंकि विकास जीवन' का सहज स्वभाव है। अत: उसके 


क्यूई [ रर५ 
अनुसार वही शिक्षा सफल कद्दी जा सकती है जो कि व्यक्ति 
शिक्षा का अनोवैज्ञानिक भौर में निरन्तर विकसित होने की इच्छा उत्पन्न करती- है और 
सामाजिक आधार | इच्छा के सफलीमूत होने के लिये आवश्यक उपकरणों का 
आयोजन भी कर देती है। डयूई कहता दै कि यदि व्यक्ति किसी संयुक्त काय में भाग ले तो सामा- 
जिक वातावरण उसके लिये शिक्षा प्रद हो सकता है। इस प्रकार से काय करने' से व्यक्ति उसके 
उद्देश्य से परिचित हो जाता है श्ौर उसे आवश्यक विधि का ज्ञान और योग्यता भी प्राप्त हो जाती है । 
व्यक्ति को इस प्रकार सामाजिक बनाना समाज के प्रति शिक्षा का कत्तव्य कहा जा सकता है। 
ड्युई “चरित्र? की व्याख्या अपने निराले ढंग से करता है। यदि व्यक्ति में सामाजिक गुण है, यदि 
उसमें समाज के प्रति सदूुभावना और रुचि दै तो वह चरित्रवान्‌ कहा जा सकता है। यदि व्यक्ति 
ऐसा चरित्र पा गया तो उसे आत्म-ज्ञान हो गया । इस दृष्टिकोण से ड्यई के लिये भात्म-ज्ञान ही 
शिक्षा का उद्देश्य है। ड्यई शिक्षा के दो पहलू मानता हैः--१--मनोवैज्ञानिक और २--लोकसंग्रह- 
बाद । हम दोनों में से किसी की भी अवहेलना नहीं कर सकते। एक के प्रति भी उदासीनता 
दिखलाने से कुपरिणाम्त की सम्भावना है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पय बालक की स्वाभाविक 
प्रवृत्तियों और शक्तियों से है। उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अध्ययन से हमें शिक्षा सामग्री का 
ज्ञान हो जायगा और वहीं से हम शिक्ता प्रारम्भ भो कर सकते हैं । बालक को शक्तियों की दौक 
ठोक व्याख्या करने के लिये हमें सामाजिक दशा तथा सभ्यता के रूप का अध्ययन करना 
आवश्यक है। 
अध्यापक का काय डयूई के अनुसार पहले से भिन्न होगा। उसे अब अपने को बालकों से 
बड़ा नहीं सममना है। उसे उपदेश नहीँ देना है। वह निरीक्षक मात्र है। उसे बालकों को स्वाआ- 
शिक्षा विधि:-- विक ग्रकृत्तियों को उत्तेजना देकर उन्हें उपयोगी काय में 
अध्यापक निरीदक मात्र, लगाना है। उसे बालकों की रुचि तथा उनकी परस्पर 
भिन्नता को समभना है | परस्पर भिन्नता को समझने पर बल 
स्‍्कूत् का काम स्वाभाविक प्रदृ- देकर डयुई शिक्षा को नवीन मनोवैज्ञानिक रूप देना चाहता 
ततियों के अनुधार--इस प्रकार 


है। यदि स्कूल का सारा काय बालकों को स्वाभाविक प्रवृ- 
नेतिक शिक्षा स्वतः, आधिपत्य- त्तियों के अनुसार हो हुआ तो 'बिनयः की समस्या ही 
न उपस्थित होगो । कालकों का नेतिक विकास स्वतः हो 
जायगा | डयूई को स्कूल में किसी प्रकार का आधिपत्यवाद 
स्वीकार नहीं । भावी काययक्रम को वह पहले से ही नहीं 
निधारित करना चाहता। प्रतिदिन को आवश्यकतानुसार 
कायक्रम बदलता जायगा । वह अपने सामने एक उद्देश्य 
रख लेता है। उसके पूरा हो जाने पर वह दूसरे पग के 
विषय में सोचेगा । बालकों के एक कायक्रम को पूरा कर 
लेने पर अध्यापक दूसरा कायक्रम निश्चित करने में उनकी 


वाद नहीं, भावी कार्यक्रम को 
पहले से निर्धारित न करना, 
प्रयोग प्रसाक्षी, स्वानुभव से 
सीखना, दूरदर्शिता, सहकारि- 
कता, मौकिकता का विकास, 
परण्तु शान अ्रसम्बद्ध, यह विधि 
अपमयात्त । 


सद्दायता करेगा । सव प्रथम बालक अपनी ओर से प्रस्ताव करेंगे। उनका प्रस्ताव ऐसा हो कि 

कार्यान्बित होने पर वह उनमें वांछित भावनाएँ जागृत कर सके | स्कूल का पूरा कायक्रम उनके 
४. नो मन 

प्रस्ताव के अनुकूल द्वी द्ोगा । कायक्रम का ध्येय उनके अनुभव को बढ़ाना होगा । डयूई के प्रयोगा- 
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त्मक स्कूल में इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर काय किया जाता है। इसको प्रेजिक्ट मेथड भी कहा 
जाता है ।डयूई के अनुयायी किलपैट्रिक ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है। इस विधि से स्कूल शिक्षा 
की व्यवह्यारिकृता बहुत वढ़ गई । बालक स्कूल में अपनी रुचि दिखलाते है। वे स्वानुभव से सीखते 
हैं ( लनिज्ञ बाई डूइज्ज )। उनमें इसके कारण दूरदशिता, आत्मनिमरता तथा मौलिकता का विकास 
होता है। कुछ ऐसे प्रस्ताव होते हें जो कि सामूहिक रूप में ही कार्यान्वित किये जा सकते हैं । भ्रतः 
उनसे सहकारिता की भावना का विकास होता है। परन्तु इस विधि से प्राप्त ज्ञान में सम्बद्धता नहीं 
आ सकती । बालकों के प्रस्ताव न करने पर वे कुछ आवश्यक ज्ञान से वंचित भी हो सकते हैं । इस 
विधि में यह पहले से ही कल्पित कर लिया जाता है कि बालकों के पास सभी रुचियाँ और इच्छायें 
उपस्थित हैं । परन्तु ज्ञान के सइश्‌ उनका भी विकास किया जा सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि 
ऑॉजेक्ट मेथड' पर्याप्त नहीं है। शिक्षा के उद्देश्यों को यह पूरा नहीं कर सकता । कुछ अधिक 
अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद अपनो “एक्सपिथ रियेन्स ऐण्ड ऐड्केशनः नामक पुस्तक में ड्यूई इस 
अपर्याप्तता को स्वीकार करते हुये स्पष्ट दिखलाई पड़ता है--“सभी शिक्षा अनुभव से प्राप्त होती है 
तो इसका यह तात्पय नहीं कि सभी अनुभव शिक्षाप्रद हैँ ।*********** यदि किसी अनुभव से 
हमारी भावी अनुभव की गति रुक जाती है तो वह शिक्षाप्रद नहीं हो सकता************( पृष्ठ 
१३ )।” इससे प्रतीत होता है कि डयूई अब कुछ भविष्य के विषय में भी सोचने लगा है। 
व्यक्ति का विकास सामाजिक वातावरण के सम्पक में आने से होता है। जैसा समाज होता 
है उसी के अनुसार व्यक्ति का विकास भी होता है । डयूई स्कूल को बच्चों का एक समाज ही 
स्कूलः--विकास सामाजिक मानता हैं| अतः उनके चरित्र और मस्तिष्क कौ उन्नति 
वातावरण के सम्पक से, स्कूल फल के वातावरण के अनुसार होगी। यदि स्कूल में जीवन 
वर्तमान जीवन का प्रतिनिध, की विभिन्न ४ (० और परिस्थितियों के,अनुकूल सामग्री 
वि का आयोजन है तो उसी के अनुसार वालक के व्यक्तित्व 
रकूंत्र जीवन का विक्रास गृह «7 भी विकास होगा । डयूई स्कूल को वर्तमान जीवन का 
जीवन के अनुरूप । प्रतिनिधि बनाना चाहता है। स्कूल में सामाजिक जीवन 
का सरल से सरल रूप ही उपस्थित करना चाहिए | इसके लिये आवश्यक होगा कि स्कूल जीवन 
का विकास गृह-जीवन के अनुरूप ही । बालक जिन साधारण खेलों और कार्यों में घर पर लगा, 
रहता है स्कूल में उन्हों खेलों और कार्यो कां विकसित रूप होना चाहिये | ड्यूई के अनुसार स्कूल 
का ऐसा होना एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकता है। ऐसा करने से बालक स्कूल को 
अपने घर का दूसरा रूप ही सममेगा ओर घर और स्कूल में उसे विशेष अन्तर न दिखलाई 
पड़ेया | डयूई कहता है कि वतमान शिक्षा वहुत अंशों में असफल हो रही है क्योंकि वह अभी तक 
स्कूल को समाज का एक छोटा रूप नहीं बना पाई है। 
स्कूल का रूप समम लेने के बाद अब यह देखना समीचीन होंगा कि ड्यूई शिक्षा को किस 
आधार पर अवलम्बित करना चाहता है। बालक का विकास उसके सामाजिक जीवन पर निमर 
शिक्षा का आधार-- है ड्यूई विज्ञान, साहित्य, इतिहास अथवा भूगोल आदि 
वात्क का विकास सामाजिक विषयों पर बालक की शिक्षा नहाँ केन्द्रित करना चाहता । 
जोवन पर, स्वाभाविक कार्यों वह उनके स्वाभाविक कार्यों पर शिक्षा को आधारित 
करना चाहता है। इतिहास का मूल्य उसके सामाजिक 
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पर शिक्षा आधारित, विषय का जीवन के सम्बन्ध से ही है। उपयु क्त विषयों का उपयोग 
स्थान स्वाभाविक क्रिाशील- वॉलक के सामाजिक कार्यों के सम्बन्ध में ही ले आना है। 
ताजुसार, विषयों का परस्पर उसकी स्वाभाविक क्रियाशीतता के अनुसार किसी विषय का 
सम्बन्ध, बालक की रुचि और स्थान शिक्षा क्रम में गा किया जायगा । विभिन्न 
इच्चालुसार उंसके कार में परि- विषयो का परस्पर सम्बन्ध बालकों के स्वाभाविक कार्यों के 
हे अनुसार ही निश्चित किया जायगा । अत: ड्यूई बुनने, सीने 
वर्तन, अध्यापक विश्व के जैजन पकाने, लकड़ी तथा चमड़े के साधारण कार्य को 
कल्याण के लिये ईश्वर का अपने प्रयोगात्मक स्कूल में प्रधानता देता है।ये सब कार्य 
प्रतिनिधि । अन्य व्यवसायिक कार्यों की प्रस्तावना मात्र हैं। शिक्षा 
विधि की समस्या ड्यई के स्कूल में जटिल नहीं । बालक की रुचि तथा शक्ति के अनुसार उसके 
कार्यों में परिवतन होता रहेगा । अतः अध्यापक को उचित है कि वह बालक को सममने का 
प्रयल सहानुभूति पूवक करे । उसका कत्त व्य केवल व्यक्ति का विकास ही नहाँ करना है; वरन्‌ 
सुन्दर सामाजिक जीवन की नींव डालना है। उसे अपने को समाज का सेवक सममझ्कना है। उचित 
व्यवस्था स्थापित कर समाज का उसे निरन्तर विकास करते रहना है। अत: विश्व के कल्याण के 
लिये वह ईइवर का प्रतिनिधि है। 

इस प्रकार हम देखते है कि ड्यूई मनुष्य के जीवन और उसके उद्देश्य की व्याख्या 
सामाजिक इश्कोण से करता है। इ्यूई प्राचीन परम्पराओं का अन्ध-भक्त नहीं। वह विवेक को 
ड्यूई प्राचीन परम्परा का प्रधानता देता है। उसका विश्वास है कि “विवेक! के बल 
अन्घ भक्त नहीं, वैज्ञानिक इष्टि. .* बैलने से हो मं नव समाज की उत्तरोत्तर उन्नति सम्भव 
न हो सकती है । वह हमें वेज्ञानिक दृष्टिकोण देता है। वह 

कोण देता है; सहिष्णुता और मे इज 
५ हमें मनुष्य के प्रति सहिष्णुता और आदर का पाठ पढ़ाता 
आदुर का भाव;-हर॒वाट, रूसो, है। रिक्ता देने के पहले वह वालक की रुचियों और शक्तियों 
पेस्ताल्ञॉज़ी, ,फ्रोबेज्ञ तथा के अध्ययन पर वल देता है। यहाँ वद् हमें हरबाट का 
स्पेन्सर। ध्यान दिलाता है। परन्तु ड्यूब रुचि को दरबाट से भिन्न 
अथ में लेता है। दरबाट का तात्पय विशेषतः वौद्धिक रुचि से था । ड्यूई की 'हचि” की परिधि उससे 
बहुत विस्तृत्‌ है। इसके अन्तगत सामाजिक, साहित्यिक तथा बौद्धिक आदि सभी प्रकार की रुचियाँ 
आ जाती हैं । अध्यापक को इन सभी प्रकार की रुचियों का अध्ययन कर वालक के विकास का 
आयोजन करना है। ड्यूई अध्यापक को केवल निरीक्षक का स्थान देता है और बालक को आदर 
की दृष्टि से देखने के लिये कहता है| यहाँ वह हमें रूसो और पेस्तालॉज़ी का ध्यान दिलाता है। 
परन्तु ब्युई इन दोनों से अधिक व्यवहारिक है। कद्राचित्‌ यह वतमान युग का फल है। व्यई 
फ्रोबेल के सिद्धान्तों का मूलतः अनुयायी प्रतीत होता है। आलोचक इन दोनों को शिक्षा उद्देश्य 
के सम्बन्ध में बहुधा तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं । फ्ोबेल का विचार था कि शिक्षा से बालकों में 
परस्पर सहायता तथा सहकारिता का भाव आना चाहिये । वह सभी शिक्षा कार्यों को बालकों की 
स्वाभाविक प्रवृत्तियों, रचियों और कायशीलता के अनुसार चलाना चाहता था। अस्वाभाविक 
साधनों की सहायता उसे पसन्द न थी | उसका विश्वास था कि बच्चों की शक्तियों का उपयोग 
उनके अनुकूल सामाजिक वातावरण में ही किया जा सकता है। वह अ्रवस्था प्राप्त लोगों के कार्यों 
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से बालक को परिचित कराना चाहता है। इसके लिये वह बालक के सामने उसके सममने योग्य , 
उनका छोटा रूप रखना चाहता है। इस अकार वह बच्चों को समाज के प्रायः सभी कार्यों से कुछ 
न कुछ भिन्न कर देना चाहता है। कहना न होगा कि ड्यूई ने अपने शिक्षा सिद्धान्त में इन सभी 
विचारों को अपना लिया है। उसके प्रयोगात्मक स्कूल में हमें 'किण्डरगार्टेन' का विकसित रूप 
दिखलाई पड़ता है। ड्यूई का प्रधान तात्पय सामाजिक योग्यता प्राप्त करना है। ज्ञान देना 
अथवा व्यवसायिक शिक्षा देना उसका ध्येय नहीं। उसके स्कूल में आद्योगिक कार्यों के करते 
समय जो आवंश्यकताएँ या समस्‍यायें उपस्थित होती हैं /उनके क्षमाधान में कुछ प्रधान स्कूल 
विषयों को स्वतः स्थान मिल जाता है। काय मैं तललीन रहने से बालकों को विभिन्न प्रकार के 
अनुभव प्राप्त होते दें। इन अनुभवों को व्यक्त करने का उन्हें अवसर दिया जाता है। 
इस प्रकार बालकों की बोलने की शक्ति का भी विकास हो जाता है। 'किण्डरगार्टेन? के गाने भी 
बालक के अनुभव की ओर ही संकेत करते हैं। अतः इसमें भी बोलने की शक्ति के विकास पर 
ध्यान दिया गया है। स्पष्ट है कि फ्रोबेल और ड्यूई के शिक्षा सिद्धान्तों में उल्लेखनीय समानता 
है। इम कद चुके दें कि ड्यूई और स्पेन्सर में सिद्धान्ततः विरोध दिखलाई पड़ता है। पाठकों को 
याद होगा कि स्पेन्सर ने अपनी विज्ञान की धुन में सामाजिक निपुणता को बलि न दी। अतः 
यहाँ ब्यूई और स्पेन्सर में हमें योड़ा समझौता दिखलाई पड़ता है। इस प्रकार हमर देखते हैं कि 
डयूई का शिक्षा सिद्धान्त सभी प्रधान शिक्धा विशेषज्ञों के विचारों का सार है। वस्तुतः एक दृष्टिकोय 
से वह सबका प्रतिनिधि है । 

अधोलिखित ड्यूई के सिद्धान्त के सार कहें जा सकते हैं :-- 

१--विचार?, “विश्वास! और “कार्य? की महत्ता उनके फल के अनुसार ही निश्चित की 
जा सकती है। 

२--किसी विचार की वास्तविकता उसकी यथाथता पर अवलम्बित है। 

३--जो “सत्य” है वह “उपयोगी? दे और जो “उपयोगी” है वह “सत्य” है। सत्य के अनुभव 
करने में बालक उपयोगी बातें सोखते हैं । 

४--समाज का स्थायित्व व्यक्ति के विकास पर निभर है। 

५--समाज में व्यक्ति का स्थान उसकी सम्पत्ति अथवा मान पर नहीं, अपितु उसकी 
स्वाभाविक योग्यता पर । 

६--स्वाभाविक योग्यता का पता लगाकर तदनुसार व्यक्ति को शिक्षा देना शिक्धा का 
अभिप्राय है| 

७--नैतिक परिज्ञान के अनुसार जीवन का संगठन अपेक्षित है। 

- ८--बुद्धि का विकास अनुभव के सामिप्राय पुनसज्झ्न से होता है। 

९--स्कूल सामाजिक बुराइयों को दूर करने का साधन है । 

१०--स्कूल समाज का छोटा रूप है । 

११--स्कूल वतमान जीवन का ग्रतिनिधि है। 

१२--स्कूल का उद्देश्य बालकों को भावी जोवन के लिये तैयार करना नहीं है, अत्युत वह 
तो स्वयं जीवन है । 
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१३--स्कूल का काय यदि बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुकूल हो तो उनकी नैतिक 
शिक्षा स्वतः हो जायगी। 

१४--स्कूल जीवन का विकास गृह जीवन के अनुरूप होना चाहिये । 

१५--झ्कूल का उद्देश्य उपयोगी अनुभव देना हैं । 

१६--शिक्षा को बालक की स्वाभाविक रुचियों और क्रियाशीलता पर अवलम्बित करना 
चाहिबे । 

१७--शिक्षां में क्रियाशीलता से ही नैतिक विकास सम्मव है 

१८--शिक्षा को सामाजिक आवश्यकता से अलग नहीं कर सकते ! 

६--शिक्षा को ऐसे वातावरण का आयोजन करना द कि व्यक्ति मानवजाति की सामाजिक 

जागृति में सफलतापूवक भाग ले सके । 


२०--शिक्षा का अमिप्राय नेताओं का पता लगाकर उनके विकास का समुचित प्रबन्ध 
करना है । 

२१--शिक्षा विकास का दूसरा रूप दै। 

२२--शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक और सामाजिक होना चाहिये । 

२३--शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक गुणों से परिपूण “चरित्र-विकासः अथवा आत्म-ज्ञान है। 

२४--बालकों को स्वानुभव से सीखना है। 

२५--शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों और लड़कियों में अन्तर नहीं । 

२६--शिक्षा-वस्तु में हस्तकला सम्बन्धी विषयों की प्रधानता हो । 


%८ ७: 3७ ए ९ 
२७--रचना, हथियार तथा वस्तुओं का प्रयोग, खेल, अकृति से सम्पक, वणन तथा क्रिया- 
शीलता का साधन है। 


सहायक पुस्तक : 
१--जी० एच० थॉमसन---ए माडन फिलॉसॉफ़ी ओव एंड्ूकेशन”ः अध्याय ५( जाज 
एलेन एण्ड अनपिन लन्दन ) 
२--हारडी--- रथ एण्ड फ़ैलसी इन एडकेशनल थियरी” अध्याय ३ ( कैम्ब्रिज यू० प्रे० ) 
३--कंबरली---द हिस्ट्री ओव एडूकेशन'---पृष्ठ ७८०-८३ 
9७--उलिच--द दिस्द्री अव एड्केशनल यौट, पृष्ट ३११५-३३६ 
४--कबरली---रीडिज्ज ज़ इन द हिस्ट्री आवु एड्केशन? अध्याय, २८; २६४, ३६६ 
६--भअ्रं व ज़ञ---४ स्टूडेण्टस हिस्द्री आव एडूकेशन! अध्याय, २७ 
७--कघ इ--देमाक्रेसी ओव्‌ एड्केशन! 
अप ८४डूकेशनल एसेज़ 
६-०० »  द स्कूल एण्ड सोसाइटी? 
१०--० » . प्रावलेस आंव मैन? 
११-.- ». 'एक्सपीरियन्स एण्ड एड्केशन' 
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१२-- ».. आट इज़ एक्सपीयरियन्स! 

१३-- » ५ कामन फ़्थ! 

१७-- ».. दाउवी बिन्क! 

१४-- » हासन नेचर एण्ड कानडक्ट 

१६--- » . 'रिकॉन्स्ट्रनक्शन्‌ इन फ़िलेंसंफ़ो' 

१७--चाइल्ड्स, जॉन लॉरेन्स--्ड्केशन एण्ड फिलेसंफ़ो आव एक्सपेरिमेण्टलिज्धम! 
१८--फ्रेल्डमैन विलियम टेफ़्ट--द फ़िलेंसाफी आव जान डयूई 
-१६--हुक, सिडनी--जेंन ड्यूई; ऐन इल्टेलेक्चुअल पारट्रेट? 

२०--किलसपैट्रिक विलियम हडें---'फाउन्डेशन्स आव मेथड? 

२१--शोयेनचेन, गुस्टेवु जी०---'द एक्टिविटी स्कूल, ८ बेसिक फ़िलेंसंफ़ी फ्रार टीचस! 


चोदहवाँ अध्याय 


मॉन्तेसरी ( १८७०--) 


डा० मॉन्तेसरी का जन्म इटली में राजनेतिक उथल-पुथल के समय में हुआ था । वह 
अस्पताल में काम करते हुये मन्द मस्तिष्क वाले बालकों के सम्पक में आई। उसको अनुमान हुआ 
प्रारम्भिक जीवन कि ये बालक शिक्षा देने पर अपनी दशा अच्छी प्रकार 
सुधार सकते हैं । एक बालक को अपनी नई विधि से शिक्षित बनाकर उसने देखा कि वह सरकारी 
परीक्षा में साधारण बालकों से नीचे नहीं है । मान्तेसरी का उत्साह बढ़ा। वह अपनी प्रणाली का 
प्रयोग अन्य बालकों के साथ करती गई । भाग्यवश उसके समय में मनोविज्ञान का विकास हो 
चुका था। उसने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान ( एक्स्पेरिमेण्टल साइकॉलॉजी ) का अच्छी प्रकार अध्य- 
यन किया । इसके अध्ययन से उसे अपनी प्रणालो की श्र छता और स्पष्ट हो गई। उसने सेग्विन 
से प्रेरण ली | उसकी सभी रचनाओं का उसने आलोचनात्मक अध्ययन किया। उसने लेमजॉसो 
और सो की प्रणालियों से भी अपना परिचय कर लिया । इस प्रकार उसने अपने को मन्द मस्ति- 
व्क वाले बालकों की सेवा के लिए तैयार कर लिया । मन्तेसरी बालकों को पूण स्वतन्त्रता देना 
चाहती है। उनके स्वाभाविक कार्यों में अमनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप करना उसे पसन्द नहीं । वस्तुतः 
रूसो की ही प्रवृत्ति को वह और आगे बढ़ाना चाहती है। उसकी प्रणाली इतनी सफल प्रतीत हुई 
कि इटोलियन सरकार ने उसे “'चिल्ड्र नूस हाउसेज़” (बच्चों के घर ) का अध्यक्ष बना दिया। 
यहाँ पर रहकर मंन्तेसरी ने अपनी प्रणाली को और भी परिपक्क बनाया । 


मन्तेसरी के अनुसार अध्यापक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। 
इसी के आधार पर बालकों की प्रवृत्तियों को समभने में वह सफल हो सकता है । ग्रॉन्तेसरी ने 
अध्यापक को प्रयोगात्मक अपनी प्रणाली में ग्रायः अपने से पहले सभी बड़े शिक्षा 
मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक, रकों के मत का समावेश कर लिया है। पेस्तालज़ी 
और फ्रोबेल, की तरह उसने अध्यापक को निरोक्षक का ही 

सभी सुधारकों के मत का हि 
; पद दिया है। अध्यापक क्रो उपदेश नहीं देना है। 
समावेश, वकअश निरीक्षक, उसे सहानुभूति पूर्वक बालकों की प्रवृत्तियों को समम- 
किण्टरगाटन प्रणाल्ली का परि- कर तदनुसार उनकी शिक्षा का आयोजन करना है । 'फ्रोबेल 
वर्घित रूप, बच्चों के सामने और मेन्तेसरी में हमें बड़ी समानता मिलती है। यहाँ यह 
कृत्रिम वातावरण नहीं, खेलते कहना अत्युक्ति न होंगी कि मोन्तेसरी विधि किण्डरगाटन 
हुये आवश्यक ज्ञान प्राप्त खणालीका ही परिवर्धित रूप हैं । मेन्तेसरी ने उसे अपने 
मनोवैज्ञानिक ज्ञान से अधिक उपयोगी और परिष्कृत बत्ता 
दिया है। साधारण मनुध्य के लिये फ्रोबेल के संकेतवाद का 
अभिप्राय समकना कठिन है। मान्तेसरी विधि में फ्रोबेल के समान दार्शनिक सिद्धान्त नहाँ । इस 
वैज्ञानिक युग में उसका काय पूणतया वैज्ञानिक और उपयोगी है। मॉन्तेसरी बच्चोंके सामने कृत्रिम 


करना | 
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वातावरण नहीं उपस्थित करना चाइती । वह फ्रोबेल के सदृश 'उपहारः नहाँ देती। वह बच्चों को 
स्वाभाविक वातावरण में रखकर उनको मानसिक शक्तियों का विकास करना चाहती द। बच्चे 
अपने को ऐसी स्वाभाविक वस्तुओं से घिरे हुए पाते हैं कि वे उनके साथ खेलने के लिए लालायित 
हो जाते हैं। खेलते हुये शिक्षक की सहायता से वे स्वतः आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इन 
खेलने की वस्तुओं का नाम मॉन्तेसरी ने उपदेशक-वस्तु ( डिडैक्टिक मैटीरियल ) रक्खा है। यह 
उसकी मौलिक सूऊ है । ह 
मॉन्तेसरी अपनी ग्रणाली में “मनोवैज्ञानिक क्षण” ( साश्कोलेजिकल मोमैण्ट ) को विशेष 
महत्व देती है । जिस समय बालक में किसी विषय के सीखने की इच्छा रहती दै वही उसके लिये 
मनोवैज्ञानिक ढझ़णय का महत्व, 'भनोवैज्ञानिक छण? है। शिक्षक का यह परम कंतव्य है कि 
शिक्षक को इसे समझना, बालक हर इस 02 व ल ८ 32 की 3९ में रहे । 
बढ इसी के अनुसार शिक्षाः दी गई तो वह कभी असफल 
# हे ३ हम नहीं हो सकती । बच्चे की मानसिक स्थिति समझ लेने के 
समझने पर है, सुण की प्रो /द उसकी शिक्षा के लिये आवश्यक उपकरणों का आयो- 
बालकों के खिये सब से बढ़ा जन करना चाहिये। यदि बालक की अरुचि दिखलाई पढ़ 
पुरुस्कार । रही है तो स्पष्ट है कि अध्यापक ने मनोवैज्ञानिक क्षण को 
सममने में भूल की है । उसे बैय के साथ उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी है । मनोवैज्ञानिक विधि 
के अनुसार पढ़ाई से बालकों में दम्भ नहीं उत्पन्न होता । के क्त्रिम पुरस्कार के इच्छुक नहाँ होते । 
इसको वे अच्छी तरह से समझने लगते हैं । गुण को आप्ति ही उनके लिये सबसे बड़ा पुरस्कार है। 
यही कारण है कि 'लिखने! या “कोई काम करने में सफ़ल होने? पर वे चिल्ला उठते हैं--““मास्टर 
जी ! म्रास्टर जी ! देखो मेंने क्या बनाया है ।”? । 
में।न्तेसरी स्कूल मैं प्रायः ढाई से सात वष के उम्र वाले बच्चे लिये जाते हैं। कक्षाओं का 
वर्गौंकरण बहुत स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़ता । बच्चों को प्रायः दो प्रकार के काय करने पड़ते हैं। 
मॉन्तेसरी स्कूल पहले तो उन्हें व्यवहारिक जीवन के सम्बन्ध में कुछ आव- 
ढाई से सात दर्ष के उम्र इयक काय करने होते हैं । अध्यापक के निरीक्षण में अपना 
गक काय स्वयं करने के लिये उन्हें उत्साहित किया जाता है। 
वाल्ले बात्वक, व्यवह्टारिक जीब- एक लय और गति में उनसे कुछ साधारण शारीरिक व्या- 
नोपयोगी कार्य स्वयं करने के यामर कराया जाता है। इसमें उन्हें बहुत ही आनन्द आता 
डिये उस्थाहित करना। है क्योंकि वे स्वभाव से ही लय की पसन्द करते हैं । उनकी 
श्रवस्था के अनुसार श्न अभ्यासों में परिवतन हुआ करता है। ... - 
मन्तेसरी स्कूल की दूसरी विधि उपदेशक-वस्तुओं से शानेन्द्रियों को शिक्षित बनाना है। 
सब से पहले बच्चों को आकार” और “रूप! का ज्ञान दिया जाता ढ्ै। इसमें जिन वस्तुओं का 


-वस्तुओं से ज्ञाने- प्रयोग किया जाता दै वे फ्रोबेल के “उपहार? से भिन्न हैं। 

पा अल कप मॉन्तेसरी का अत्येक चुनाव'झिछा दृष्टिकोण से होता हैं। 
छः सव प्रथम बच्चों को मेज़, दरवाजा, खिड़की तथा कुस्साँ आदि 

व आकार का कान, स्पर्श, के आकार और रूप से परिचित किया जाता दे क्‍्यींकि ये 
इृष्टि तथा श्रवल्य शक्ति चढ़ाना। उनके सममने के लिये बहुत ही सरल हैं बच्चों के कुछ बड़े 
हो जाने पर उन्हें बटन लगाना-खोलना तथा फ्रीते का बांधना सिखलाया जाता है। इस प्रकार वे 


-मॉन्तेसरी [ शइई 


सममते दें कि कपड़े और चमड़े में किस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिये । प्रथम श्रव- 
स्था में उनकी स्पर्श, दृष्टि तथा अबख शक्ति बढ़ाई जाती है। बच्चे का ध्यान वस्तु तथा उसके नाम 
को. ओर आकर्षित किया जाता है। ५ | 
शिक्षा की दूसरी कछा में बच्चों को शान्ति पूवेक उंठना-बैठना तथा ्क सीधी रेखा में 
सामूहिक रूप में चलना इत्यादि सिखलाया जाता है। लकड़ी के डकड़ो के ऊँचे-ऊँचे टोले अथवा 
लम्बाई, चौड़ाई, बड़ी, तथा सीढ़ियाँ बनंवाकर उन्हें लम्बाई चौड़ाई का ज्ञान दिया जाता 
दोशे, मोरे, पतले तथा वेश है। इस प्रकार उनका दृष्टि ज्ञान बढ़ाया जाता है। कुछ 
कि, वस्तुओं को इधर-उधर बिखेर विया जाता है और उन्हें 
का कान, रंग और उसके शाम ,ड्ो और छोटी की पहचान करनी होती है। इन सब खेलों 
: को. याद करना, स्पश कान, अ्षेव््चों को बड़ा आनन्द आता है। यदि वे भूल करते हैं 
'नेत्रों को निर्यायक शक्ति का तो प्रायः उसे अपने से ही सुधारना पसन्द करते हैं।. चौड़ी 
बढ़ना ।... सीढ़ियों के बनवाने में उन्हें (मोटे! और “पतले? का छान 
दिया जाता है। लम्बी सीढ़ियां बनाना उनके लिये कठिन प्रततोत होता है। परन्तु उनके बनाने से 
उन्हें 'बल? का ज्ञान होता है। प्रायः ये सब काय अकेले हा करने पड़ते हैं | परन्तु दो यां . दीन 
बच्चे यदि चाहें तो साथ ही साथ भी कर सकते हैं । रंग का ज्ञान देने के लिये उनके सामने विभिन्न 
रंगों कें चौ:ःसंठ काड रख दिये जाते हें । उन्हें रंग को पहचान कर उसका नाम बंतलाना पड़ता है। 
इसके साथ ही साथ उन्हें वस्तु के नाम को भी याद करना पढ़ता हैं। गम, ठण्डा, कठोर, कोमल 
, वस्तुओं के स्पर्श से उनका स्पश ज्ञान बढ़ाने की चेष्टा की जाती हैं। आँखों को बाँध कर ऊँगंलियों 
से स्पर्श किया जाता है। स्पश श्ञान को मानसिक विकास में मॉन्तेसरी विशेष भहंत्व देती है 
क्‍योंकि यह प्रारम्भिक ज्ञान है। रंग का ज्ञान प्राप्त करने में नेत्रों की निणयात्मिका शक्ति बढ़ जाती 
हो उन्हें आकार का भी ज्ञान हो जाता हैं। इस प्रकार आगे चलकर “लिखना” सांखने में 
सहायता मिलती है । 
उनकी शिक्षा की तीसरी कक्षा में कपड़े पहनना दथा उतारना', स्नान करना, मेज व कुर्सी 
इत्यादि काड़ना आदि सिखलाया जाता है। गृहकाय में आने वाले विभिन्न वस्तुओं को एक स्थान 
घीमी तथा कड़ो ध्वनि पह- मे पर हक भी सिखलाया कप । हक 
शक्ति को बालू, पत्थर के छुकड़ें, अनाज के दानों तथा सीटी 
अक, तोज् का ज्ञान, विभिन्न से ब्रढ़ाया जाता है । इन वस्तुओं की सहायता से विश्िन्न 
' आकार का जान, प्र्यस् से. ,कार की पीमी तथा बड़ी ध्वनि पहचानने की बलकों' में 
अप्रत्यक्ष और ठोस से सम- शक्ति आ जाती है। तौल? का शान तीन प्रकार की टिक्रियों 
' होंच्र पढ़ांये का झान-।-..._-. से कराया जाता है।इनकां आकार और रूप तो.समान 
' दोता है, परन्तु तौल में अन्तर रहता है । विभिन्न प्रकार का ज्ञान: देने के लिये बच्चों के साम्रने 
बहुते से छेद युक्त लकड़ी का इकढ़ा रख दिया जाता है। छोटे-छोटे लकड़ी के डुकड़ों* को: इन छेदों 
में रखना होता है। इस अम्यास में ज्यामिति यन्त्र की भी सहायत् ली ज्यती है। उपयुक्त विधि से 
बच्चों के इृष्टि, स्पश तथा पैजशीय ( मसकुलर ) ज्ञान बढ्ये जातें हैं +. इस प्रकार बालक म्रनोवैज्ञनिक 
विधि से “प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तब ठोम से समचेत्र” फदव का बन करतो दे। 
चौथी अवस्था में व्यवद्यारिक जोवन के सम्बन्ध में वच्चोंःको कमरे की श्रस्त-व्यस्त बस्तुओं 
बे क 2० । ६ | 


शश्४ड ] पाश्वात्य शिक्षा का संक्तिप्त इतिहांस 


'को लोक प्रकार रखना सिखलाया जाता है। साभिप्राय मेज, कुसों, पुस्तकें तथा अन्य वस्तुयें इधर 
कभरे को ठीक सजाना, “पर रख दी जाती हैं। बच्चों से उन्हें ठीक करने: के अर 
कहा जाता है । हाथ, मुंह, नाक, कान तथा नेत्र आ 
४ जप हक लक 8 को स्वच्छ रखने की विधि सिखलाई जाती है। उन्हें कुछ 
देना, चित्रकला सीछने में ,(य वाले साधारण शारीरिक व्यायाम दिये' जाते हैं । 
प्रकृति को अजुकरण । .. चित्रकला सीखने, में 5न्‍्हें अक्लंति. का अनुकरण करना 
' सिखलाया जाता है। हक हि 
उपयु क्त विवेचन से यह-सुपश् हैं कि मान्तेसरी श्ञानेन्द्रियों कई शिक्षा पर विशेष बल देतो 
हैं। छोटे बालकों की शिक्षा का आधार ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा: ही हैः ज्ञानेन्द्रियों की परीक्षा में 
छोटे बालकों की शिक्षा का मीन्तेसरी ने मन्द्र तथा तीत्र बुद्धि के बालकों के:लिये. एक 
ह॒ पृ ही विधि का अनुसरण किया। उसने दोनों में तीज प्रकार 
आधार ज्ञानेन्द्रियों को शिक्षा का अन्तर पाया । १--मन्द बुद्धि बालकों को ज्ञानेन्द्रिय 
मन्दु तथा तीज बुद्धि के बालकों (छत्ता में बहुत चमकदार अथवा आकषक वस्तुओं की 
में तीन अकार का मेद | आवश्यकता होती है | परन्तु अन्य बालक वस्तु के साधारण 
भेद से,दी असन्न हो जाते हैं । उनके ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा उन्ही: के द्वारा हो सकती है। २--मन्द 
. इड्धि बालक अपने सफल कार्यों के दुदराने में आनन्द नहीं लेते | परन्तु साधारण बालक को सफल 
कायू को बार-बार दुद्दराने में बड़ा आनन्द आता है। ३---मन्द बुद्धि बालक अपनी भूल का सुधार 
स्वर्य' करने मैं आलस्य कंरते हैं । इसके लिये उन्हें अंध्यापंक की सहायता की आवश्यकता होंती है । 
पुंरन्तु साधारण बालक अपनी भूल स्वयं सुधारना चाहते हैं । इसमें उन्हें आलस्य नहीं आता। 
दें स्थिति से मान्तेसरी ने सार्यंश निकाला कि जो “उपदेशक-बस्तुये? मन्द बुद्धि बालकों को शिक्षा 
देती हैं वे ही साधारण बालकों को 'स्व-शिक्षा? के लिये अभिप्रेरित करती है । हु 


उपयु क्त चार कछाओं के वसन में हमने लिखनें पढ़ने और अंकगणित सिखाने को नहीं 

लिया है, क्योंकि इनकी विवेचना हम अलग करना चाहते हैं। प्रथम अवस्था में ज्ञनेन्द्रियों की 
कुछ शिक्ना दे देने के बाद दूसरी अवस्था में मान्तेसरी बच्चों 

दूसरी कच्चा से. खिलेना को “लिखना? सिखाने की पक्षपाती है। उसके अनुसार 
सिखाना, पढ़ाना बाद में व्ढाना! सिखाने से पहले “लिखना” सिखाना चाहिये। 
सिखाना चाहिये, किसने में «्यढ़ने! में बच्चे को उच्चारण को ध्यीनः रखना होता है। 
पढ़से से सरबता, सफल़्ता की .पहले उसे भ्रक्षर पहचानना पड़ता हैं £ तत्पश्चात्‌ उसे म्क्त में 
आवनो से उत्साइ, विभिन्न फरों के समूह से शब्द बनाना .पड़ता है तबे-शुद्ध उच्चा- 
खेल्लों के साथ अनजान -में ये का ध्यान, रखते हुये ठीक लय से पढ़ना पड़ता है। 
,- आरम्भ में इन सब बातों पर ध्यान देना सरल नहीं । यदि 

किशमा सीसस |: ठीक से उसे 'पढ़ना? न आया तो उसके हताझ् होने का डर 
है। परन्तु “लिखने” में ऐसी कोई बात नहीं । उसे शब्दों को देख देखकर'लिखते जाना है। इसमें उसे 
शीघ्र सफलता मिलती है-। इस सफलता का.उसे अनुम्तन भी हो जाता है। इस प्रकार वहः उत्साहित 
होकर आगे बढ़ता जाता है। अतः मन्तेसरी के अनुसार पहले “लिखना” सिखाना अधिक मनोनैज्ञा- 
निक द। पहले बच्चा लकड़ी या अन्य वस्तु के बने हुये अक्षरों के साथ खेलता दै। इस प्रकार 


क्व 


मं न्तेसरी ह [. रश५ 


अज्चरों से उसका सरलता के साथ परिचय हो जाता है। विभिन्न खेलों की ही सहायता से उसे 
पलेखना” सिखलाया जाता है। वह यह जानने भी नहीं पाता कि वह “लिखना? ,सीख रहा है।- 
तीसरी कछा में म्न्तेसरी बच्चों को पढ़ना? सिखाती है । “पढ़ने? से उसका तात्पय सममते.- 
हुये पढ़ने से दै। बिना समभते हुये पढ़ना “पुस्तक पर भूंकने? के समान है। पढ़ने से यदि .बन्चे... 
पढ़ना तीसरी का में, को कुछ नये विचार का 2 न हुआ तो वह । पढ़ना 
सममते हुयें पढ़ना; खेल की व्यथ द्द । के “लिखने? में अक्ष र और शब्द से वाक्य की 
ओर बच्चे बढ़ते हैं, उसी विधि का प्रयोग पढ़ने में भी 
सहायता । करना है। जिन रुब्दों से बच्चे परिचित हैं अर्थात्‌ जिनके 
लिखने का अभ्यास वे कर लुके हैं उन्हें कार्ड अथवा पट्टी पर लिख दिया जाता है ओर उन्हें पढ़ने 
के लिये उत्साहित किया जाता हैं । इसी प्रकार परिचित वस्तुओं के सम्बन्ध सें दो एक वाक्य लिख 
कर उन्हें पढ़ने के लिये दिया जाता है। पाठकों को याद होगा कि 'प्रेंजिक्ट मेथंड* में छोटी कक्षा के 
बालकों को इसी प्रकार पढ़ना लिखना सिखलाया जाता है। 
चौथी कछा में (लिखने! और पढ़ने! में और आगे अभ्यास कराया जायगा। इसी समय बालकों 
को अंकगणित का ज्ञान दिया जायगा | इसमें भी लिखने”! और पढ़ने के सदृश्‌ मनोवैज्ञानिक 
चौथी का में अंकगशित विधि का प्रयोग किया जायगा । कुद्ज देसे खेल खेलाये जायेंगे 
जिनमें बच्चों को गिनना, घटाना और जोड़ना आवश्यक 
होगा | गोलियाँ या एक ही वा विभिन्न प्रकार के बहुत से 
खिलोंने अथवा बस्तुयें उन्हें दे दी जाँ।यगी । अध्यापक मनोर॑जनाथ बीच बीच में कुछ पूछा करता 
है । उसके पूछने के उत्तर में बच्चे अनजान में स्वाभाविक रीति से अंकगशित का साधारण ज्ञान 
कर लेते हैं । “लिखने”, 'पढ़ने! और अंकगणित को इस नवीन मनोवैज्ञानिक विधि के कारण 'मन्ते- 
सरी प्रणाली? बहुत लोकप्रिय हो गई है। ेृ 
मोन्तेसरी ने रूसो के 'स्व-शिक्षा? के सिद्धान्त'कों यथाथमें कार्यान्वित करके दिखला 
दिया । उसका इृढ़ विश्वास था कि बच्चे को अपनी मानसिक शक्ति का विकास स्वयं करना है। 
'स्व शिक्षा प्रधान विधि! 'स्व-शिक्षा' को वह शिक्षा का सबसे बढ़ा सिद्धान्त 
बच्चे अपने विकास के लिये गानती है। कहना न होगा कि हम 'म्रोन्तेसरी-प्रणाली? में 
स्वयं उत्तरदाथी, वाह्य इस्तषेप अक्ृतिवाद' और 'मनोव॑ ज्ञानिक' प्रगति काल के सभी 
बहुत कम, आत्म-निर्भरता तथा आदश सिद्धान्तों का निराला सामञ्ञस्य पाते हूँ । मोन्तेसरी ह 
> ने बच्चे को अपने विकास के लिये उत्तरदायीं बना 
एकाअ शक्ति उत्पन्न करना। दिया है। उपयु क्त विवेज्नन से यह स्पष्ट है कि विकास के 
अध्यवसायी, आज्ञाकारी नहीं, साथ हो साथ बच्चों के स्वाभाविक कार्यों में वाह्म हस्तक्षेप 
अपना आदर करना | धीरे-धीरे कम कर दिया गया है। मेन्तेसरी, बच्चे में आत्म 
निर्मरता तथा एकाग्म शक्ति उत्पन्न करना चाहती है। बच्चे को वह अध्यवसायी बनाना चाहती है, 
आज्ञाकारी नहीं । बच्चे को अध्यापक का आदर नहाँ करना है, प्रत्युत उसे अपना आदर करना 
हैं, अर्थात्‌ उसे अपनी रुचि और स्वाभाविक ग्रवृत्तियों पर ध्यान देना ह्दै। 


मन्तेसरी बच्चे को पूरी स्वतन्त्रता देना चाहती है। उसका विश्वास था कि पूरी स्वतन्त्रता. 
देने से विनय की समस्या का स्वतः समाधान हों जायगा। उसका अनुमान एक दम ठोक था; 


का ज्ञान, खेल की सद्दायता से । 


रश्६ ] पाश्चात्य शिक्षा का संक्तिप्त इतिहास 
मान्येधरी स्व॒ल्ष में |. न्‍्सेसरी स्कूल” में कहीं भी उदण्डता का चिन्ह नहीं 
भान्तप्तरा स्कूल में घिनय- दिखलाई पड़ता | सभी इच्चें अपनी स्वाभाविक क्रिया- 
पूरे स्वतन्त्रता से विनय को शीलता में मन्न रहते हैं | कोई गेंद के साथ खेल रहा है. 
समसस्‍्था का स्वत: समाधान, कोई कुसीं व मेज पर की घूल भाड़ रहा है, कोईलिख 
संभी अपनी स्वांसावि क्रिया- रहा है, कोई किसी खिलौने को बिगड़ कर देखना चाहता 
शौक्ता में मस्‍्न, मिश्रता और दें शक है क्यों, हम पेड़ पर चढ़ा है, कोई दौड़ हर 
: है, कोई गा रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, इत्यादि । 
४ फाओं५ शारीरिक दुख्ड 'इस प्रकार 'भान्तेसरी स्कूल? में (विनय? को सम्रस्या उठती 
नह । ही नहीं । स्कूल में सवनत्न सदक्षावना और मित्रता का 
राज्य छाया रहता हैं। कोई किसी के काय में बाधा नहाँ पहुँचाता। एक दूसरे के अबिकार का 
आदर करता दै। यदि किसी ने अपराध भी किया तों उसे शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाता। 
उसे अकेले काय करने के लिये कहा जाता है इस प्रकार सामूहिक काय के आनन्द से उसे बच्ित 
कर दिया जाता है। 
उपयु क्त वजन से यह न समझना चाहिये कि 'मॉन्तेसरी स्कूल? में अव्यवस्था व्याप्त 
रहती दै। यद्यपि बालक को अपनी स्वाभाविक रुचि से काय करने की स्वतन्त्रता रहतो है पर 
अध्यवस्था नहीं, वातावरण हक 42033 हु ब्रिस्तृत नहीं बनाथा जाता । उसके 
सामने केवल तीन ही चार वस्तुएँ रख दी जाती हैं। चाहे 
मास के 7 आय वह जिससे खेले । खेलों कीं सहायता से बंच्चे जीवन में 
कप £. व्यवहारिकता सीखते हैं । पुरस्कार और दण्ड का नियम 
नहीं, पाव्य-वस्तु पहले से हाँ नहीं। अन्य स्कूलों के सदश्‌ उनमें 'समय-सारणीः 
निर्धारित. नहीं, “मॉन्तेसरी (थयद्म-देबुल) की कठोरता नहीं | पहले से ही - पाठ्य-वस्तु 
स्कूल' बच्चों का स्वराज्य | निर्बारित नहीं रहती । वस्तुतः उसके निर्माता तो स्वयं 
बच्चे ही हो जूते हैं । इसी स्वतन्त्रता के लिये रूसो ने अपनी ध्वनि उठाई थी। इसी स्वतन्त्रता 
को मिस पाकहस्ट धपने “डॉब्टन प्लानः में प्रतिपादित करती है। यदि हम मॉन्तेसरी स्कूल को 
“बच्चों का स्वराज्य? कहें तो श्रत्युक्ति न होगी । 
मान्तेसरी ज्ञानेन्द्रियों की झिक्ला को आवश्यकता से अधिक महत्व देती है। उसका विश्वास 
है कि ऐसी शिद्धा से बालकों को बड़ा आनन्द आता है । हक व्यवद्यरिकता शानेन्द्रियों की शिक्ता 
*अाशोजिन, द्वारा बढ़ाना ठीक है। यदि इमारी झानेन्द्रियाँ स्वस्थ हैं तो वे 
हे हामेन्द्ियों अवश्य द्वी हमारे देनिक कार्यों के सफल सम्पादन में योग 
के किये दी उनको शिक्षा उप- ट्रगी। बच्चों के पढ़ने-लिखने में भीवे सहायक होंगी। 
कोगी नहीं; बालक का विकास परन्तु छानेन्द्रियों के लिये दी श्ाानेन्द्रियों को शिक्तित बनाने 
स्रनव जाति के विकास के को उपयोगिता में हमें सन्देह है। मेन्तेसरी “संस्कृति-युग् 
सदश, बाज़्क को न्यवहारिक सिद्धान्त' को मानने वाली है । उसके अनुसार बालक को 
हासन; उसकी रिक्षा में साहित्य मानव जाति हक की सभी अवस्थाओं में से होकर 
को. स्कान कहीं निकलना है। जैसे-जैसे मानव जाति का विकास हुआ है, 
१ विदार-शक्ति उसी प्रंकार बालक का भी विकास करना होगा। प्रारम्भ मैं 


मॉन्तेसरी 3 ० हि - श३७- 


की अपहेद्धना, प्रारम्भ से हों मनुष्य को अपने जीवनयोपन हेतु बहुत से शारीरिक काय 
वास्तविकता के संस्पर्क में । कंरने पड़ते थे। अतः बालक से भी व्यवहारिक काय कराने 
चाहिये । सम्यता विकास के प्रारम्भ में साहित्य का अस्तित्व नहों था.4 इसलिये ,ब्ालक की भी 
शिक्षा में भान्तेसरी साहित्य को स्थान नहाँ- देती | इस प्रकार उसके विचार शक्ति के विकास 
की अवहेलना करते हैं.! म्रान्तेसरी अपनी प्रशाली द्वारा सब अश्रम्म निम्न कुल के बालकों को ही 
शिक्षा देला चाहती थी। ऐसे बालकों के लिये साहित्य रुचिकर नहीं हो सकता था। अतः उसने 
अपनी प्रणाली में उसे स्थान नहीं दिया । परन्तु यदि अब इसको हम सभी कोटि के बालकों के लिये 
उपयोगी बनाना चाहते हैं तो “विचार-शक्ति! की शिक्षा को स्थान देना ही होगा। कंदाचित्‌ बंद 
“बिचार-शक्ति/ को बाल-जीवन का अंग नहीं मानती | वह कहती है, “बालक ठो स्वर्य कल्पित 
आवनाओं से भरा हुआ है, तो इसको फिर बढ़ाने की चेश् क्यों करनी चाहिये |” वह नहीं चाहती 
कि बच्चे परियों की या पौराणिक कथोरयें पढ़ें । वह आरम्भ से हो उसे वास्तविकता के सम्पक में 
रखना चाहती है, जिससे कि बड़ा होने पर वह अपना जीवन सफल बना सके । हम मॉन्तेसरी के 
इस विचार से सहमत नहीं । हम बालकों को वास्तविकता से अलग नहीं करना चाहते। पर स्तथ 
ही हमें उन्हें सम्यता के उत्कृष्ट सार से भी वंचित नहीं क्रमा है। पौराखिक कथायें तथा साहि- 
त्पिकर रचनाओं में संम्यता का सार निहित हें। उनसे उन्हें वच्चित करना. कभी वांछित 
नहाँ हो सकता । 
मान्तेसरी लिखने, पढ़ने और अंकगणित का ज्ञान बहुत पहले ,हीं देना प्रारम्भ कर देठी 
है। अन्य बातों से इसे वह विशेष महत्व भी देटी है। हम मानते हैं कि उसकी इन विषय की सिखलाने 
लिखना, पढ़ना तथा अंक- विधि बड़ी ही आकषक है। परन्तु लिखने, पढ़ने के अति- 
मे कः शांग अति: शौच रिक्त बच्चों को अन्य बातों के ज्ञान अधिक आवश्यक हैं। 
उसे वातावरण की वस्तुओं के घनिध्ठ सम्पक में आना है 
देना ठोक नहीं; वातावरण के उससे उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास हो सके प्रारम्भ 
घनिष्ठ सम्पक में आना, निरी- ज्ञं उसे लिखने,पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहाँ होती । 
क्षण शक्ति का विकास करना ।. अतः अच्छा होगप यदि थोड़े दिलों के लिये लिखना-पढ़ना 
स्थगित कर दिया जाय । 
मोन्तेसरी ज्ञानेन्द्रियों को स्वतन्त्र रूप से पृथक करके शिक्षित करना चाहती है। “जेस्टा- 
ल्‍ट” मनोविज्ञान ने इस विधि को अमनो वैज्ञानिक सिंड्ध कर दिया है। जेस्टाल्ट मनोविज्ञान का कथन 
ज्ञानेन्द्ियों को प्थक करके है कि वस्तु के सम्पूण आकार के ज्ञान से ही हम उस वस्तु 
शिक्षा देना अमनोवैज्ञानिक; का ठीक-ठीक अनुमान लगा सकते हैँ । उसके विभिन्न भागों 
मॉन्सेसरी ध् ” को अलगः-अलग देखने से हमें उसका वास्तविक ज्ञान नहीं 
मॉन्तेसरी विधि मन्‍्द्‌ बुद्ध होज़ा । अतः पृथक कहके ज्ञानेन्द्रियों को. शिक्षित बनाना 
वाह्धों के किये अधिक ठपयोगी। अमनोवैज्ञानिक दे । मन्‍्द बुद्धि वालों की शिक्षा में मान्तेसरी 
प्रणाली” अधिक सफल हो सकती दै। उनके एक ज्ञानेन्द्रिय के. कुण्टित हो जाने पर दूसरी ज्ञाने- 
निंदर्यों को पृथकतां से विकसित करना अनिवाय सा. दो जाता है। परन्तु साधारण बालकों के 
विषय में ऐसा करना युक्तिसेंगत नंहीं । ह 
अधोलिखित रूप में इम्र मॉन्तेसरी प्रणाली के सार की श्रोर संकेत कर सकते हैं:-- 


रहेघ ] पाश्चात्य झिन्का का संक्षिप्त इतिहास 


१--बालकों को शिक्दा दूसदों से स्वतन्त्र और एथक होनी चाहिये। 

२--ुड्धि? को उत्तेजित न कर 'ज्ञानेन्द्रियों' को उत्तेजित करना चाहिये । 

३--“स्पक्क-ब्वानेन्द्रिय' प्राइम्मिक हैं । इसको बहुत महत्व देना चाहिये । यदि इसकी अवदे- 
लना की गई तो बाद में इसका विक्रास न हो सकेका । गे 

४--बच्चों को वही अभ्यास दैना चाहिये जिसकी उनके विकास क्रम में आवश्यकता है । 

५--आवश्यकता आने पर ही पढ़ाना चाहिये। अध्यापक को “मनोवैज्ञानिक क्ख” की 
प्रतीक्षा करनी है। 

६--इृढ़ 'समय-सारणि' क्री आवश्यकता नहाँ। 

७--पाख्य-बस्तु का निर्भाप्ाा पहले से न हों। आवश्यकतानुसार उनका निर्माय और 


परिवत्तन अपेक्तित दे । 
म--बच्चे को पुरस्कार नहीं देना चाहिये । “गुण प्राप्तिः ही उनके लिये सब से बड़ा पुर 


स्कार है । ह 
६--शारीरिक दण्ड का तिधान नहीं होना चाहिये । 
१०--भूल का सुधार उपदेशक-वस्तुओं की सहायता से बालक स्वयं कर लेगा । अध्यापक 


को उसमें इस्तत्लेप करने का अधिकार नहीं । 
११--अ्रध्यापक फेवल निरीक्षक है। 
१२--स्वर-शिक्षा? सब से बड़ा शिक्षा सिद्धान्त दे । 
१३--स्वानुभव” से ही बुद्धि का विकास संम्भंव है । 
१४--बच्चे को पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये। उसके विकास के नियमानुसार ही 


चलना चाहिये । 
। मॉन्तेसरी प्रणाली 
(क) व्यवद्दारिक जीवन के लिये अभ्यास:--- 


१--हाथ, मुँह, दाँत, नाक, नेत्र, कपड़े इत्यादि की स्वच्छता सिखाना । 

२--आत्म-निभरता, अध्यवसायी बनना सिखाना | 

३--कमरे की अस्त-व्यस्त वस्तुओं को बिना ध्वनि किये ठीक-ठीक उनके स्थान पर 
सजाना। 

४--सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना सिखाना। 

(ख) उपदेशक-बस्तुओं से ज्ानेन्द्रियों की शिक्षा:-- 
१---झ्लानेन्द्रियों कों जब कभी सम्भव हो, पृथक करके शिक्षा देना । 
२--श्रवण-ज्ञानेन्द्रिय” की शिक्षा केवल श्वान्त वातावरण ही में नहीं, प्रत्युत अन्पेरे में भी । 


३-- “आकार! के ज्ञान के लिये, लकड़ी के विभिन्न आकार के त्रिघात, नलाकार तथा छूड़ 
इत्यादि । 


मॉन्तेसरी [ २३६ 


४--रूप! का ज्ञान छेदों में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को बैठाने से । 
५---तौल” ज्ञान के लिये लकड़ी तथा अन्य धातु की टिकियाँ। ह 
६---स्पश” ज्ञान के लिये, कठोर; कोमल, खुरुरा और चिकना पदार्थ । 
७--तापः के ज्ञान के लिये गरम और ठण्डा जल | 
८--रंग? ज्ञान के लिये विभिन्न रंग के चौंसठ काड । 
: <--शसेम्विन! के अनुसार पाठ का तीन भांग: 
६१ ) नाम का पूरिचय । 
0 कर (२) नाम देने से वस्तु को पहचानना । 
* « (३ ) वस्तु के नाम को पढ़ना। . 
१८--पढ़ने” से लिखना” पहले सिखाना चाहिये। 


सहायक पुस्तकें 


१- द मॉन्तेसर्र मेथड ( एफ ए० स्टोक्स क० न्यूयाक, १९१२) 

२«-हॉल्म्स---८ मेंन्तेसरी स्टिस्टम आवु एडूकेशन 
३--रस्क--दे डॉकिट्न्स ओव्‌ द झट णडूकेट्स अध्याय १२। 

४:-किल्पैट्रिक, विलियम, एच०--द में'्तेसरी सिस्टम एक्ज़ामिन्ड। 

४--रिवृलिन तथा श्यूल्वर--श्नसाश्छोपीडिया आवब मोडन एडूकेशन (१९४३) पृष्ट 
७५०६-५०७॥ 


है. 


+ 


पढे 


पन्‍द्रहवों अच्याय 
६ ० र 
उपसंदार | 
वर्तमान शिक्षा प्रणाली में हमें प्रकृंतिवाद . मनोवैज्ञनिक, वैज्ञानिक तथा' लोकसंग्रहवाद 
प्रगतियों का अच्छा समावेश प्लिलता है। पाठनविधि पर विज्वेष कर मनोवैज्ञानिक अगति का 
वर्तमान शिक्षा प्रशातह्ञी में प्रभाव दिखलाई पड़ता है। वेजश्ञानिक श्रगति के कारैण 
प्रकृतियाद, . मनोवैज्ञानिक, प"ख्-वस्तु में नबीनता आ गई है. । ,लोकसंग्रहवाद के 
वैज्ञानिक सका ज्ोक्संग्रहवाद, स्वरूस, शिक्षा उद्देय तथा आदर्शों में परिवतन 
दिखलाई पड़ता है। रूसो ने शिक्षा देने के पहले बच्चे को 
प्रगतियों का समाबेश; रूसो 
है अध्ययन करने को आवश्यकता पर बल दिया। उसके 
पेस्तालॉज़ी, इस्बाट, ,फ्रोबेल् «/न्दोलन से यह स्पष्ट हो गया कि शिक्षा बालक के विकास 
स्पेन्सर । अवस्था के अनुसार ही देनी चाहिये: .यह .स॒त्य-..है कि 
उसके सुझाव प्रायः सभी अभावात्मक हैं, यद्द सत्य है.कि वह परम्परा को नष्ट करने के प्रयत्न 
में दमें अव्यवहास्कि बातों की ओर जाने को कद्दता है। परन्तु यह मान्नना पड़ेगा कि उपयु क्त 
तीनों अगतियों के दीज हमें उसके ही सिद्धान्तों में मिलते हैं। रूसो के बाद ऐसा कोई भी शिक्षा 
सुधारक न हुआ जिसने उससे ग्रेरणा न ली हो। रूसो के बाद पेस्तालाज़ी की बारी आती है। 
इसने अपने स्वानुभूति ( ओन्‍्श्वाज्न ) सिद्धान्त से पाउन-बिधि को मनोवश्ञानिक बनाने का 
प्रयत्न किया । इसका प्रभाव आज भी स्पष्ट है। उस समय के कड़े नियन्त्रण को वह प्रम॒भाव में 
बदलना चाहता है। उसका यह सिद्धान्त कि “बच्चों को पढ़ाना नहीं प्यार करना सिखाना दै',अब 
भी हमारे कानों में गूंजता है । अब तो संसार के ग्रायः सभी प्रमुख देशों के स्कूलों में बच्चों को 
शारीरिक दण्ड देने का निषेध कर दिया गया है। हर॒बाट के “नियमित फ्दः ( फामल स्टेप्स ) का 
प्रभाव तो प्रायः स्कूलों में हम प्रति दिन ही देखते हें। आजकल के विभिन्न विषयों की शिक्षा में 
हमें उसके 'बहु-रुचि? सिद्धान्त की याद आती है। हर॒बाट का शिक्षा-उद्दश्य नेतिक विकास था। 
नैतिक शिक्षा से वह बालकों के चरित्र का विकास चाहता था । गत अध्याय में इम देख चुके हैं कि 
आज कल नैतिक शिक्षा की चारों ओर भूम है। फ्रोबेल का प्रभाव वतमान बिछा प्रणालो में ब्ुई 
के सिद्धान्तों के कारण अधिक स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। फ्रोबेल स्कूल को सम्राज का एक छोटा 
रूप मानता था। बालकों को वातावरण की वस्तुओं से परिचित कराकर उनमें वह सामाजिक 
जागृति लाना चाहता था। अतएव वह बहुत से बालकों के खेजने को व्यवस्था एक साथ ही करता 
था, जिससे उन्हें भान हो कि वे एक दी समाज के सदस्य हैं | ड्यूई अपने स्कूल में इसी , सिद्धान्त 
को कार्यान्वित करने में संलग्न है। फ्रोबेल बच्चे को अपने सिद्धान्तों के अनुसार पकृति,-मनुष्य 
तथा ईश्बर की एक रुपता का ज्ञान कराना चाहता है। कहना न होगा कि वतंम्ान नैतिक शिक्षा 
में सार रूप से इसी सिद्धान्त के कार्यान्वित करने का .प्रवत्न किया जा रहा है। वेज्ञानिक प्रमति के 
प्रतिनिधि हरबाट स्पेन्सर का वर्तमान झिक्धा प्रणाली पर प्रभाव उसोी ग्रकार स्पष्ट है जैसे सथ का 
प्रभाव दिन में स्पष्ट रहता है। स्पेन्सर ने विज्ञन की महत्ता को स्पष्ट किया। विज्ञान को ही 


भरी 


डैपसंदार [ रडइ१ 


उसने व्यक्ति के जीवन सफलता की कुझी मानो । उसके आन्दोलन से लोगों का ध्यान वैज्ञानिक 
विषयों के अध्ययन की ओर गया । आज जो कुछ हम विज्ञान का महत्व स्कूलों की पाठ्य-बस्तुओं 
में पाते हैं उसका श्रेय स्पेन्सर को ही दिया जा सकता है। स्पेन्सर ने पाठन विधि को मनो वैज्ञा- 
निक बनाने की वेष्टा की | मनोवैज्ञानिक आन्दोलन के सार को उसने दूसरे शब्दों में हृदयगआाही 
. ढंग से व्यक्त किया । पाठउन-विधि के उसके सात नियम अब भी कक्षा में अध्यापकों कों सहायता 
देते हैं । कहा जाता है कि स्पेन्सर शिक्षा में व्यक्तिवाद को लाता है, पर उसका व्यक्तिवाद रूसो 
के व्यक्तिवाद से पूर्णतः भिन्न है। स्पेन्सर का व्यक्तिवाद सम्राज हित के अनुकूल है। वह व्यक्ति 
को ऐसा बनाना चाहता है कि वह अपने जीवन को सफलतापूवक बिताते हुये समाजहवित में 
योग दे सकें। वास्तव में उसके वैज्ञानिक आन्दोलन से ही हम शिक्षा में लोकसंग्रहवाद को उठाते 
हैं । यों तो समाजद्वितवाद के आविर्भाव का कारण उस सम्रय की प्रगति है-परन्तु उस प्रगति के 
प्रमुख स्वरूप का अनुमान हमें वैज्ञानिक प्रगति में ही मिल जाता है। लोकसंग्रहवाद में शिक्षा 
का उद्देश्य व्यक्ति को सफल नागरिक बनाना है। उसे जीवन के विभिन्न छोत्रों में अपने कत्तव्य 
प्रालन करने के योग्य बनाना दै। शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार एक साथ बदल जाने पर उसके 
केन्द्रीयकरण की आवश्यकता प्रधान हो गई जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शिक्षा के लिये 
उचित अवसर मिल सके । इस प्रकार हम देखते हैँ कि वतमान शिक्षा प्रणालो की सभी मुख्य 
बातें भूतकाल के शिक्षा आन्दोलन से दी विकसित होकर प्राप्त होती हैं। दीक द्वी कद्दा दे कि 
“बतमान भूतकाल का बालक है।” 
आज का शिक्षा तात्यय गत शताब्दियों से भिन्न है। पहले समाजहित पर विशेष ध्यान 
नहीं दिया जाता था । शिक्षा का तात्पय व्यक्तित्व के बिकास से ही समझा जाता था। इस विकास 
* क्रा साधन समय-समय पर बदलता गया । सोलहवीं 
वर्तमान शिक्षा का शताब्दी तक तो प्राचीन साहित्य में निपुणता प्राप्त करना 
तात्प्य---पइले ब्यक्तित्व के ६] उत्तम साधन माना जाता थां। वैज्ञानिक पुट का 
विकास से अभिप्राय, विज्ञान सम्रावेश हमें सतरहवीं शताब्दी से मिलता है, पर उसका 
का विकांस,.जीवन छोत्र विस्तृत, विशेष महत्व नहीं । प्राचीन साहित्य से हटकर धीरे-पीरे 
व्यक्ति और छोकद्वित में सामं- अंठारहवों शताब्दी में आधुनिक. भाषाओं, प्राकृतिक विज्ञान 
अस्प, व्यक्तिध्व विकाप्त के साथ तथा हे फीट दब हे जाने ह । कक 
बागरि शताब्दी में वैज्ञानिक विष प्रधानता दी गई। अब 
बह के पा की तन शिक्चा का तात्पय केवल व्यक्तित्व के विकास से द्दो नथा। 
करना | समाज हित भी उसकी टक्कर में आ गया। त्रिज्ञान के 
विकास से जीवन छेत्र बहुत विस्तृत हो गया। भाँति-भाँति की सामाजिक संस्थाओं की स्थापना 
की जाने लगी | शासन-प्रबन्ध की पगड़ी प्रजातन्‍्त्र के सिर पर बॉबी गई । नागरिकता का विज्ञापन 
बला फाड़-फाड़ कर किया जाने लगा । अब शिक्षा के आगे समस्या यह थी कि व्यक्ति ओर समाज 
द्वित में सामञस्य कैसे स्थापित किया जाय । सम्रस्था सरल न थी। व्यक्ति की स्वतन्त्रता और 
उसके व्यक्तित्व की पूरी तरदद रद्मा करनो थी और साथ द्वी साथ समाज को भी सब प्रकार से दृढ़ 
बनाना था । ज्यक्ति की रुचियों का झो आदर करना था और उसके उद्योग का इस अकार 
उपयोग करना था कि व्यक्ति और समाजह्वित में असामअस्य न आ जावे । फलतः कझिल्म का तात्प्म 
ड्रे१ु 


: रेडर ] ः यांश्वात्य शिक्षा का संक्तिप्त इतिहांस: 


व्यक्तित्व के विकास के साथ नागरिकता के गुणों को भी व्यक्ति में उत्पन्न करना था ३ वतमान-युग 
के सभी प्रधान शिक्षा विशेषज्ञों की शिक्षा परिभाषा में हमें शिक्षा का उपयु क्त तात्पय ही मिलता 
है। उसमें हमें मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक तथा लोकसंग्रहवाद के सभी प्रधान अंशों का समावेश 
मिलता है। श्री बैगले का कथन हैं कि “शिक्षा का तात्पय व्यक्ति को सफल नागरिक बनाना है:-- 
१--आयथिक जीवन मैं अपना भार सम्हाल लेना; २--अपने हित की रक्षा में यदि दूसरों की हानि 
हो के अपनी इच्छाओं का संवरण कर लेना; ३--अपनी इच्छापूर्ति को त्याग देना यदि उससे 
समाज हित सम्भव न हो |” श्री बटलर का कद्दना है--“शिक्षा का अभिप्राय व्यक्ति को जाति 
के अध्यात्मिक सम्पत्ति के अनुकूल वनाना है।” श्री बटलर का आशय व्यक्ति को वैज्ञानिक, 
साहित्यिक, सामाजिक तथा धार्मिक सभी प्रकार के ज्ञान को देना है। इस अ्रकार हम देखते हैं कि 
बतमान शिक्षा परिभाषा में व्यक्ति और समाज हित दोनों निहित हैं। वस्तुतः यही युक्ति संगत 
भी है, क्‍योंकि एक को उन्नति दूसरे पर निभर है। एक की व्याख्या करते हुये दूसरे को भूल जाना 
अज्ञानता से खाली न होगा । 


शिक्षा के तात्पय में परिवतन से पाठ्य-वस्तु में नवीनता लानी आवश्यके हो जाती हैआ 
ऊपर हम संकेत कर चुके है कि गत शताब्दियों में पाठ्य-वस्तु मैं जीवन आदझ् बदलने से सदा 
पाठ्य-वस्तु परिवतन होता रहा । अब शिक्षा का अभिप्राय समाजदित 
माना गया है। फलतः सामाजिक विज्ञानों का पढ़ाया 
विभिन्न वेज्ञानिक विषयों 

जाना आवश्यक समभा जाता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्र में 
का समावेश, आवश्यकताजुसार ज्ञान का अभाव दिखलाई पढ़ता है। व्यक्ति को अपनी 
पराव्य-वस्तु में परिवर्तन, उससे रुचि के अनुसार एक क्षेत्र में सम्राज सेवा के योग्य अपने 
नागरिकता के सम्पूर्ण गुणों को बनाना दै। अतः विभिन्न वैज्ञानिक “विषयों का पाठ्य- 
को प्राप्त करना सम्भव । वस्तु में समावेश किया गया जिससे व्यक्ति सरलता से 
अपनी रुचि का पता लगा सके | समाज परिवतनशोल है । हमारा अनुभव प्रतिदिन बँदलता 
रहता है! सभ्यता का विकास कभी रुकता नहीं । सभ्यता का जो रूप हमारे सामने है वह हमारे 
बंशजों के सामने नहीं रहेगा । स्पष्ट हैं कि आवश्यकतानुसार पाठ्य-वस्तु .का भी रूप परिवर्तित 
होता जायगा ! वह हमारे अनुभव का प्रतिरूप है, और वतमान जीवन आदर्श का दर्पण है। 
पाख्य-वस्तु का रूप ऐसा हो कि उसके अध्ययन से व्यक्ति नागरिकता के सम्पूण झुणों को आप्त 
कर ले और उसका व्यक्तित्व भी चमक उठे । अतः उसमें सभी प्रकार के नेतिक, धार्मिक, सामा- 
जिक, साहित्यिक तथा कलात्मक विषयों का समावेश होना चाहिये । कत्तम्रान प्रगति इसी 

ओर दे । 


पाख्-वस्तु के अनुसार ही पाठन-विधि भी हीती है। व्यक्ति में अब आत्मनिभरता उत्पन्न 

करने पर बल दिया जाता है। अतः अध्यापक को ऐसी प्रणालो का अनुसरण नहीं करना है 
| -विधि-रटने? की हे तिचार्थी के व्यक्तित्त का हास हो। “रटने-रटाने! की 
बह रस बिरीक्षक. *ति की अब पूरी अलहेलना की गई है। अब शिक्षक का | 
आज. वांजिक ॥ही: ओह र उद्योग यह रहता दै कि वह विद्यार्थी को उचित रास्ते पर 
+ करदे | वह निरीक्षक मात्र है। उसे खोज के लिये केबल 
विकास अक्स्था, शिक्षक को प्रेरणा दे देनीं है। निधि का पता लगाना तो विद्यार्थियों 
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पाव्य-वस्तु का ज्ञान । का कतव्य है। शिक्षक को सदा बालक की रुचि और 
विकास अवस्था का ध्यान रखना है जिससे कि वह उचित पथ-प्रदशन कर सके। उसे 
पात्य-वस्तु. का भी पूरा ज्ञान होना चाहिये; नहीं तो बालकों में वांछित जामृति और 
आदर वह नहीं ला सकेगा | उसे अपने काय में इतना प्रवीण दोना चाहिये कि बह यह 
अनुभव ही न कर सके कि किस प्रणाली का प्रयोग कब करना चाहिये। सब कुछ उचित रूप 
से करना उसका स्वभाव हो जाना चाहिए। पाठन-विधि के सम्बन्ध में वतमान शिक्षा की श्सी 
ओर प्रगति है । 
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राजनीति विज्ञान 
ओर 
शासन पडतियाँ 


( मूल लेखक*--जेम्स विलफोड गानर । ) 


जेम्स विज्षफोड गार्नर की अंग्रेज़ी भाषा में प्रकाशित 
पुस्तक 720]09] 5८67८९८ & (5०0ए९४७४॥८॥६५७” अपनी ढंग 
की अद्वितीय पुस्तक है। प्रायः सभी विश्वविद्यालयों और 
कालेजों के राजनीति-शास्त्र के विद्यार्थियों के लिये यह पुस्तक 
नितांत आवश्यक है। अब--जब कि हिन्दी माध्यम प्रगति के साथ 
अपनाया जा रहा है--इस पुस्तक के सुगम एवं बोधगम्य 
रूपांतर की बड़ी आवश्यकता प्रतीत हो रही थी । हमें ह॒ष है कि 
हम यह कार्य तत्परता के साथ कर रहे हैं । पुस्तक के रूपांतर का 
दुस्तर कांय श्रीरामनारायण यादवेन्दु, बी०ए०, एल-एल० बी० 
के कुशल हाथों द्वारा सम्पन्न हुआ है। कितनी ही राजनीति-शास्त्र 
की पुस्तकों के मूल लेखक एवं सफल अनुवादक होने के नाते हमें 
पूर्ण विश्वास है कि उनका प्रयत्न विद्वानों द्वारा समाहत होगा । 
काल्ान्तर में हम (:0८८7१४ रि०८८४ ?०6८१] वरठ्ण्ड्डा। 
तथा (७6६८८॥१ #?ठापंट्वी 5८7८० का भी रूपांतर 
प्रकाशित करेंगे । 


पूंजीवाद, समाजवाद 
.। 5 
सहकारिता 
द रचयिता + 


प्रो० महेशचन्द्‌, एम ०ए०, 
् प्रयाग विश्वविद्यालय । 





पुस्तक का विषय महत्त्वपूर्ण है ही, 
शेली उससे भी अधिक रोचक है। 


ज 


अर्थश्ञास्त्र की 
सरल रुप रेखा 


रच्यिता : 
प्रो० एस० डी० देराश्री, एम०ए० 
तथा | 
डा० कन्हैयांलाल गगे। 





इण्टरमीजिएट कक्षा के विद्यार्थियों के निमित्त 
यह पुस्तक बनाई गई है। इस पुस्तक में देश 
के विभाजन के परिणामस्वरूप सभी आर्थिक 
समस्याओं का भी समावेश किया गया है । 
पुस्तक सब तरह से बोधगम्य एवं उपयोगी है। 
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